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उदासीन संस्कृत विद्यालय-ग्रन्थमाला 
| ग्रन्थाहू--४ 
विविध-अन्थ-पाथोधि-मन्थाचल-श्रीम त्निश्चछदास स्वामि-प्रणी त 
€*र्‌ 
चि्चर-खसएगमर 
प्राक्धन के लखक :- 
सर्वश्री हरिभाऊजी उपाध्याय ( मुख्य-मन्त्री-अजमेर ) 


अनुवादक :०- 
निगमानन्द परमहंस 
[ गुरुस्था न -- अन्द्रली बारान्द्री 
मु० पो० छाजली” सद्भरूर (पेप्छु) ] 


भूमिका तथा थिप्पणी के'ज्लेखक :- 
न्‍्या० आचाय, मी० तीथ, भ्रीस्वामी योगीन्द्रानन्दजी 
प्राचाये, डदासीन-संस्कृत-विद्यालय 
ट7%, ३६/१५ दुण्डिराज' बनारस” 


संस्क्ृत-पद्य-नि मता- 


श्रीस्वांमी विद्यानन्दजी व्याकरणाचार्य, न्‍्या० मी० तीथ 


प्रकाशक ६७» 
उदासीन-संस्कृत-विद्यालय 
८7. ३६/१९५ दुण्डिराज वनारस' 


इस पुस्तक का सवोधिकार में उदासीन-संस्क्रत-विद्यालय 
ढुण्डिराज, बनारस को सोॉंपता हूँ । 
--अ्नुवादक 


प्रथम संस्करण १००० । सन्‌ २०५७४ 
द्वितीय संस्करण २००० । सन्‌ १९५०६ 


मूल्य ०) 


मुद्रक- 
जगन्नाथ प्रसाद यादव 
जगदीश श्रेस, बुलानाछा, बनारस । 


दो शब्द 


उदासीन सुखासीनमुपासीनं ""पस्मम्‌ । 
ओद्स्य-प्रथमाचाय कुमारं बेघसं भजे ॥ 
विचार-सागर का यह द्वितीय परिवर्धित संस्करण पाठकों के 

समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे महान्‌ हष हो रहा हे। केवल पक 
चष में ही इसका प्रथम संस्करण खप जायगा-यह आशा न थी । 
इस संस्करण में महत्त्व की नई बात हे--श्री स्वामी निश्चछ दास जी 
' का प्रामाणिक पूर्ण जीवन-परिचय । ओर यह जीवनन्परिचय भी 
एक ऐसे महानुभाव के द्वारा उपस्थित किया गया है, जो कि केवल 
दादू सम्प्रदाय की ही नहीं; अपितु समूचे भारत की एक अनुपम 
विभूति है। आप का नाम है--त्यागमूर्ति ,-प्रतिभा-सम्पन्न, श्री स्वामी 
मंगलदास जी महाराज । आप राजस्थान के एक प्रधान शिक्षा- 
केन्द्र श्री दादूमहविद्यालय, (जयपु/) के अध्यक्ष हैं। आप की छत्न- 
छाया में उक्त विद्यालय की जो चतुरख्र श्रीवृद्धि हुई हे, वह किस 
से छिपी नहीं। आपने जो श्री स्वामी निश्च छदासजी का जीवन- 
'परिचय लिख भेजा हे, उसके लिए में आप का बहुत आभारी हूँ। 


विचार-सागर के अनुवादक राशष्ट्रभाषा-पतल्ललि, कविकान्त 
श्री स्वामी निंगमानन्द जी भहाराज ने जो इस पुस्तक के प्रकाशन का 
'पूणं अधिकार “डदासीन संस्कृत विद्यालय, ढुण्डिराज, बनारस” 
को सोंपने की अपूव उदारतां का परिचय दिया हे, उसके लिए यह 
विद्यालय आप का सदा ऋणी रहेगा। यद्यपि आप धन-सम्पन्न 
बिल्कुल ही नहीं, हमारे देश के लेखकों के लिए सम्पन्न होना, असम्भव 
चहीं, तो कठिन अबश्य रहा हे ।॥ तथापि आप की यह उदारता हमारे 
'लिए लखपतियों और करोड़पतियों से भी अधिक महत्त्व रखती हें । 

हमारे इस विद्यालय से मिथिला के चूड़ान्त तार्किक स्वनाम 
धन्य श्री धमदत्त वच्चा झा की (सामान्यनिरुक्ति, सिद्धांतलक्षण. 
ओर व्याप्तिपद्चक की ) विवेचनाएँ ही पहले-प्रकाशित हुई थीं, किंतु 


अब हमारे विद्यालय के संरक्षक, संचालक एवं अध्यक्ष, 
महामण्डलेश्वर माननीय श्री स्वामी गद्गजश्वरानंद जी महाराज ने 
विद्यालयीय प्रकाशन का विशाल आयोजन हृदय में रखकर इसके 
द्वितीय संस्करण को शीघ्र निकालने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा 
पाकर दि्सिम्बर १०५५ में प्रकाशन का काये आरम्भ कर दिया।| 
. इसके संशोधनादि के कार्यों में हमें पूरा सहयोग हमारे इस 
के स्नातक, दादू सम्प्रदाय के उज्वल रत्न स्वामी द्वारिकादास जी, 
* कलानौरीय व्याकरणाचाय का प्राप्त हुआ है । इसके लिए मैं आप को! 
बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। चित्सुखी के प्रकाशन में व्यस्त होने 
के कारण शब्दं-सूची आदि कुछ अंगों को पूरा न कर सका। भूमिका 
एवं पाद-टिप्पणियाँ अवश्य बढ़ा दी गई हैं। आशा है कि । 
संस्करण सवौद्धपूर्ण निकलेगा । 
६-३-०६ मा 
उदासीन संस्क्रत विद्यालय | योगीन्द्रानन्द 
हुण्टिराज, बनारस । 


द्वितीय आधभृत्ति के समय 


मैं दूर बेठा हूँ ; पता तक भी नहीं चछा। पर अभी पत्र मिला 
द्वितीय संस्करण छप चुका है, केवल जिल्द बँधना बाकी है । इस 
का हष हे कि एक ही वर्ष के अंदर-अंदर प्रथम संस्करण 5 ;ि 
चुका। मुझे तो भयथा किन जाने क्या-क्या सुनना पड़े। पर 
पाठकों ने इस अपनी बस्तु को अपना लिया- यह भगवान्‌ की कप 
का फल है। कुछ लोगों ने पंचम तरंग के विषय में आपत्ति 
. उन्हें पूज्य विनोबाजी के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए-- 

“पंचमत रंग में वैराग्य-वर्धन की कल्पना से विषय-निन्दा 
तौर परूँ ज्ञो अहछील बर्णन किया है. उसके बारे में आपने ठीक 
लिखा है.।” ( विनोबा, १३५५ ) । 


हे ६॥३ 


पदक 
| प्‌ 


-“  प्राककथन :- 


. मैं वेदान्तशास्त्र का ज्ञाता या पंडित नहीं। फिर भी वेद्मंद्रि, 
अहमदाबाद के स्वामी श्रीनिगमानन्द परमहंस ने खड़ीबोली में 
“विचार-सागर! के अपने अनुवाद के सम्बन्ध में दो शब्द लिखने 
की मुझे प्रेरणा की है। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ । स्वामी 
निश्चलदा[स जी का “विचार-सागर” ज्ञान की गंभीरता किन्तु 
विवेचन की सररता के लिए बहुत प्रसिद्ध और छोकसग्रिय अन्य हे । 
उसका खड़ीबोली में शायद यह अनुवाद पहला ही है ओर मुझे खुशी 
है कि यह परमहंस स्वामी निगमानन्द जी जैसे अधिकारी विद्वान्‌ 
के द्वारा प्रस्तुत हुआ है । अनुवाद के साथ जो पाद-टिप्पणियाँ दी 
गई हैं; उनमें कृतिपय आवंश्यक विषयों का तकेयुक्त स्पष्टी-करण 
किया गया है, जो लेखक के वेदान्तशाओ्ों के गंभीर अध्ययन का 
परिचायक है। हिन्दी-भाषियों को, खासकर वेदान्तप्रेमियों को, 
इसका खूब सत्कार करना चाहिए। 

भगवान्‌ ने मनुष्य को बुद्धि दी है। इसलिए बुद्धि के रा 
जितना समझा जा सकता है, परमात्मा को समझने का प्रयत्न 
जिज्ञासुओं ने किया है। विद्वानों तथा आचार्यों ने उस पर बड़े-बड़े 
प्रन्थ ओर टीकाए' लिखी हैं। फिर भी, सब ने अनुभव किया है कि 
परमात्म-तत्त्व और शक्ति; बुद्धि की पहुँच के परे है ओर वह कोरे 
ज्ञान से नहीं जाना जाता; बल्कि अनुभव से प्राप्त होता हे या 
पहचाना जाता है। अनुभव मुख्यतः साधना से होता है। अतः 
ज्ञानानुकूछ या ज्ञाननाधक आचार को हम साधना कह सकते हैं। 
इसप्रकार परमात्म-प्राप्ति के लिए ज्ञान से अधिक नहीं तो ज्ञान के 
बराबर ही भहत्त्व साधना का है । 


इस प्रकार ज्ञान और साधना अथोत्‌ बुद्धि और शरीर दोनों के 


ए 


सहयोग से मनुष्य को भगवान्‌ की श्राप्ति हो सकती है ऐसा मैं 
समझता हूँ । निश्चय ही स्थूल आचार से उत्तरोत्तर सिद्धि श्राप्त करते 
हुए हम सूक्ष्म आत्म-पश्रदेश में प्रवेश करते हैं। इस प्रद्धिया में हमारा 
चित्त हमारे पास एक बहुत बड़ा-शायद्‌ सबसे बड़ा-साधन हे जो 
हमको परमात्मा की ओर ले जा सकता हे। चित्त का एक सिरा स्थूल 
जगत्‌ या शरीर से छगा हुआ है और दूसरा सूक्ष्म तत्त्व या आत्मा 
से लगा हुआ हे। जगत्‌ ज्यों-ज्यों हमारी दृष्टि से हटता जायगा-- 
आत्मा के मुकाबले में जगत्‌ की स्थिति ज्यों-ज्यों गोण होती 
जायगी--त्यॉ-त्यों चित्त का ढलाव आत्मा की ओर होता जायगा, 
ओर शुद्ध चित्त की अ+>्५म ; अवस्था को ही हम आत्मप्रदेश में प्रवेश 
की अवस्था कहें तो कोई हानि नहीं। जब ज्ञान और आचार की 
रगड़ से चित्त शुद्ध और बढिष्ट होता हे--आन्तरिक संघषे खत्म 
हो जाता हे,--तब मनुष्य चिरशांति का अनुभव करता हे। इसका 
दूसरा नाम मोक्ष या परमात्म-प्राप्ति हे । 

परमात्म-प्राप्ति ओर आत्मा-प्राप्ति और आत्म-निष्ठा दोनों एक 
नहीं। परमात्म-श्राप्ति प्रारम्भिक अवस्था है और उसमें निष्ठता 
अन्तिम या पूर्ण अवस्था है, जहांतक मनुष्य को .पहुँचाना वेदान्तशास्त् 
का मुख्य छक्ष्य है। विचार-सागर का यह अनुवाद हिन्दीभाणवित्‌ 
तमाम जिज्ञासुओं और साधकों के लिए इस काये में बहुत सहायक 
होगा, इसमें मुझे कुछ सन्देह नहीं | एतदथे उन सब को स्वामी 
निगमानन्द जी का ऋृतज्ञ होना चाहिए । 


गाँधी श्ाश्नम, | 
हटूंडी ( अजमेर ) 


रिज3# 


3. 


प्रथम संस्करण 
की 


अस्तावना 


अनुवादः सखा मेडस्ति, लेखनी सहचारिणी । 
ययोः साहाय्यमासाद्य, गतो5स्मि विदुषां पदम्‌ ॥ 


एक दिन वंदनोय मेरे ज्येन्‍्ठ सुरुबंधु वेद्मंद्रि-संस्थापक 
वेददशेताचायं महामंडलेश्वर श्रो १०८ स्वामी गंगेश्वरानंद जी 
महाराज ने मुझसे कहा कि “निगम ! हिन्दी में विचार-सागर? 
बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ हे । प्रचार की दृष्टि से तो इसका स्थान 
रामायण! और श्री गुरुप्रन्थ-साहब' के साथ आता है। यदि इसका 
खड़ीबोछी में अनुवाद किया जाय तो राष्ट्रभाषा को सेवा के 
अतिरिक्त जिज्ञासु छोगों पर भी उपकार हो सकेगा” । 

यद्यपि वेदान्त-प्रन्थों का. मेरा अध्ययन बिल्कुल ही नहीं। मेरा 
इृढ अनुभव हे कि वेदान्त चोपड़ी की चीज नहीं; किंतु खोपड़ी की 
चीज है। अर्थात्‌ जीनेकी कछा का नाम वेदान्त दै। जो संसार में 
जीना चाहता हे; वेदान्त उसका परम हितैषी मार्ग-दशक हे। वेदान्त 
यह बिल्कुछ नहीं कहता कि तुम संसार में मत रहो। इसका तो 
ढंढोरा.है कि, तुम संसार में रहो; पर संसार तुम में नहीं रहना 
चाहिए। पानी में नोका रहे तो कोई आपत्ति की बात नहीं; पर 
नोका में पानी नहीं रहना चाहिए । हे 

वेदान्त ही नहीं सभी शास्त्र कहते हैं कि “मा शुच३?-- 
तुम शोक मत करो । जो शोक करता है; उतने अंश में न वह मक्‍त 
है, न ज्ञानी है, न योगी है और न कमे-कुशर ही है ।” 

शोक का बाप है शौक । अथोत्‌ शौक में से शोक पैदा होता 


है 


है। जिस वस्तु का हमें शौक होता हे; उसके मिल जाने पर 
उसमें मोह पैदा हो जाता है और उसके नष्ट हो जाने पर 
होता है शोक। इस आधार पर हम मोह को शोक का बड़ा भाई 
कह सकते हैं । 
वेदान्त कहता हे कि भाई! तुम बदलनेवाली चीजों की 
कीमत क्यों करते हो ? जिसकी कीमत होती है उसीका शोक 
होता है। तुम अपनी कीमत करो। तुम आनन्दरूप हो । तुम्हारे 
आनन्द से ही सब आनन्दित हैं। सफेदी कपड़े में हे, साबुन में 
नहीं। साबुन तो बाहर के आगन्तुक मल को निकालता भर है। 
इसलिए अपनी>-( आत्मा की ) कीमत करो। शास्त्र तो रास्ता 
सुझानेवाले टाइम-टेबुल हैं। चलना तो तुम्हें ही दोगा। “आत्मानं 
विद्धि” - अपने स्थरूप को पहचानो । द 
जिसका अपना आप, सर्वेभूत है बन रहा। 
रहा देख जो साफ़, सबंत्र अपनी एकता ॥ 
. एवंविध विज्ञान, जिसे प्राप्त है स्वेदा। 
.' उस कऊूताथ्थ के लिए, कहां मोह औ शौक है १ ॥ 
मा । । आओ के ( इंशावास्य-दशेन! ) 
'िल्हो दूर निकछ आंया। अंद्यपि वेदान्त-भ्न्धों का मेरा अध्ययन 
छठ ही नहीं । फिर भी इस बहाने कुछ समय के लिए वेदान्त- 
मन्‍थ का चिन्तन ही हो जायगा। साहस कर ही लिया। 'विचार- 
सागर” का संस्कृत और गुजराती अनुवाद मँगा छिया। संस्कृत 
अनुवाद का नाम है 'वेदान्त-सुधा' । इसमें जेसे आदि से लेकर 
“नन्‍्त तक कहीं ग्रघट्टक .( पैराप्राफ ) बदंलने का नाम ही नहीं 
'छिया गया ।. बेसे छी यह “विचार-सागर: का अनुवाद' है; 
सुक्तकण गन्‍्ध .तक-भी नहीं आने दी। काशी के धुरंधर विद्वानों ने 
. ठ से. ही नहीं मुँदी आंखों से भी अन्थकता की भूरि भूरि 


तर ७.08. 
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है. & 5 । 


भ्रशस्ति पद्मों में छिखी हे। इसके लेखक ( बस्तुत+--अनुवादक हें. 
बूंदी नरेश के पुरोहित श्रीहरिशमौजी । 


गुजराती अनुवाद भी देखा। इसके अनुवादक हैं--छोटाछाल 
नरभेराम भट्ट । अनुवाद अच्छा है ; पर इससे भी अच्छा दे उनके 
लिखने का उद्देश्य । किन्तु इन्होंने सारी पुस्तक में 'तरद्ज” शब्द 
ही नहीं आने दिया, जिसे गन्थकर्ता ने जान-बूझ कर रखा हे। क्योंकि 
'सागर' में तरह्ञ ही उठेंगी अंक नहीं । दूसरे-इन्होंने पीलाम्बरी 
टीका के उपयोगी स्थलों का मूल में ही अनुवाद कर डाछा हें; 
जिससे यह अज्ुवाद न रहकर विवरण भ्रन्थ-( व्याख्याग्रन्थ )-सा 
बन गया हे । | 


अनुवाद करना सुगम से सुगम ओर कठिन से कठिन काम 
है । सुगम इसलिए कि अलनुवादक को विंषय आदि की कल्पना 
नहीं करनी पड़ती। क्‍योंकि वे सब मूल में ही मिल जाते हैं। 
कठिन इसलिए हे कि यदि वह मूल को बढ़ा देगा तो व्याख्या! 
बन जायगी | यदि उसे अति संक्षिप्त कर देगा- तो 'सार! केहलावेगा ! 
यदि उसी आषा में मूल के क्रम को यथावत्‌ न रखे तो “वाच्या्थ! 
का रूप ले छेगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते 
हुए “एक-भाषा से दूसरी भाषा में छिखना या बोलना अनुवाद 
( आषान्तर ) कहलाता है ।” किसी की देखा-देखी की जाय तो 
“अन्ुुकरण' की कोटि सें आ जायगा । | । 


पर मैं तो एक ही भाषा से एक ही भाषा में छिख रहा हूँ; 
जिससे मेंरी कठिनाई तो और भी बढ़ जाती हे । यह बात 
मेरे ध्यान में हे कि मूछ लेखक की शैली ही अनुवाद का प्राण 
होती हे। जंहों उसकी हत्या हो जाती है, वहीं मूछ का-सा 
रसास्वाद नहीं होता। यही कारण हे कि 'कादम्बरी' गीताझलिः 


आदि के अलजुबादों में वह मजा नहीं जो मूछ में है।. 


हि है। 


.. मैंने मूठ लेख के आकार-श्रकार को बिल्कुछ घटने-बढ़ने नहीं 
दिया। विचारसागर के अध्यापकों को ऐसा प्रतीत होगा कि 
श्री निश्चलदास जी ही बोल रहे हैं। पर बोलने की भाषा हे 
'खड़ीबोली!)। आप इसकी चाल-ढाऊ देखकर दूर से ही पहचान 
सकेंगे कि यह निश्चलछदासी भाषा है। हाँ, बाहरी पहनावे में अंतर 
ध्रवश्य दिखाई देगा | यही मैंने किया हे। भाषा की पुरानी घधरी की 
कॉट-छाँट करके सादी सुथनी बना दी हे । हाँ, बनारसी रेशमी साड़ी 
भी पहनाई जा सकती थी; पर बह कृत्रिम दिखाई देती | हो सकता 
है पुराने छोग सुदामा की भाँति अपनी इस बुढ़िया को पहचान भी 
न सकते | 

यद्यपि जितनी कॉट-छाँट की आवश्यकता समझी गईं उतनी 
करके ही मैंने छुट्टी पाली है। फिर भी मैंने पंचम तरंग में पूण 
स्वतंत्रता से कांम लिया है। उसमें के नग्न अश्छीछता से भरे पद्मों 
को निकाल कर उन के स्थान पर साहित्यिकि भाषा में उनका 
भावानुवाद दे दिया है । इसके लिए यदि क्षमा मॉगने की आवश्य- 
कता समझी जाती हो तो मैं माँग लेता हूँ ओर वह मुझे मिल 
भी जानी चाहिए | 

दूसरी बात अधिक यह की हे कि चार तरज्लों के पद्मों का मूल में 
ही अर्थ दे दिया है। जिससे नये जिज्ञासुओं को पदार्थ समझने में 
सुविधा मिलेगी । पुस्तक का आकार आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने 
के भय से बाकी के पय्यों का अर्थ साथ नहीं दिया । 

यह में पहले ही कह चुका ह कि वेदान्त-सिद्धान्त पर मेरा 
चौपड़ी-अधिकार नहीं; खोपड़ी-अधिकार हो तो यह दूसरी बात हे । 
एक बार छिखकर मैंने इसे दुबारा देखा तक नहीं । क्योंकि मैं जानता 
था कि यह अनुवाद दशनों के अधिकारी विद्वान भेरे आदरणीय 
भाई श्रीयोगीन्द्रानन्द जी [ आचाये-डदासीन-संस्क्रत-विद्यालय 
३६।१५ ढुण्हिराज, बनारस” ] की अक्षरेदष्टि ( ऐक्सरेडड़ि ) भे से 


[& 


निकलनेवाला है । इनकी दंष्टि से ही निकलछा हो सो बात नहीं । 
इन्होंने इस पर परम उपयोगी टिप्पणी तथा भूमिका छिखकर इसका 
मूल्य भी बढ़ा दिया है। इसके लिए इन्हें. धन्यवाद देने का अथ तो 
अपनी पीठ स्वयं ठोकने के समान होगा । 

अजमेर के मुख्य-संत्री “डपत्ष-शकज्षमेक॑ भेदक॑ गोमयानाम” के 
'आदश महामान्य सवश्रोी हरिभाऊ जी उपाध्याय ने इसका प्राक्कथन 
लिखने के लिए जो अपना अमूल्य समय देकर राष्ट्रभाषा की सेवा 
के साथ-साथ अनुवाद का मान और मेरा उत्साह बढ़ाया है । इसके 
लिए हृदय से में आप का आभारी हूँ । 


अक्षरी ८ जोड़नी (हिज्जों) के संबंध में- 


मुझे धन-वन या कीति-कूर्ति की तो विशेष कामना नहीं होती । 
हाँ, यह कामना अवश्य होती हे कि अब राष्ट्रभाषा की अक्षरी 
निश्चित हो जानी चाहिए। इस संबंध में मेंने आदश-हिन्दी' 
पुस्तक लिखी। में नये राष्ट्रभाषा-प्रेमियों से 'आदशो-हिन्दी' तथा 
श्रीरामचन्द्रबमोी की “अच्छी-हिन्दी! देख जाने की भलछासण 
(सिफारिश) करता हूँ । 

गुजराती-भाषा का एक विशाल 'जोड़णीकोश' है। उसके मुख पृष्ठ 
पर राष्ट्रपिता गान्धी जी ने एक छीटी ही लिखी हैेः-- “हवे पछी कोई 
ने स्वेच्छाए जोड़णी करवानो अधिकार नथी” “आज से पीछे किसी 
को स्वेच्छापूबक जोड़नी करने का अधिकार नहीं ।” कितना अच्छा 
हो यदि राष्ट्भाषा के विषय में ऐसा ही एकरूपता का निणय दे दिया 
जाय । पर इधर तो 'लिये' 'लिए' जायेंगे! 'जावेंगे! आदि सब चलता 
है । जिससे अन्यप्रान्तीय विद्यार्थी द्विविधा में पड़ जाते हैं और 
लिखने में झिझकते रहते हैं। मैं नये रास्ट्आाषा-प्रेमियों के लिए कुछ 
सुझाव प्रस्तुत करता हूँ 


है 


.. १०“आशाएँ! विधियां! िये! (क्रिया) होता है; “आशायें 
. विधियें! 'ढिए? नहीं होता । 
. २-इस, इसी, उस, उसी, के, ने, और रे के बाद सदा “छिए! 
अव्यय ही आता है | 
._ .३-संख्यावाचक विशेषणों के आगे या ऊपर बिन्दी नहीं होनी 
चाहिए। जेसे-दोनो भाई, तीनो छोक, चारो तरफ, पाँचो पाण्डव, 
सातो ऋषि, आठो याम, आदि, | पर जब ये संज्ञा की भाँति भ्रयुक्त 
होते हैं। या मुखावरे (मुहाबरे) के रूप में आते है; तब बिन्दी अवश्य 
आती हे। जैसे-दोनों का, चारों का, आठों का, तथा-सैकड़ों- 
हजारों ( मुहातवरा ) | 

४-६ संख्या के बाचक शब्द को पंजाबी “ छे ? और दूसरे छः ? 
लिखते हैं। पर ' छह ” लिखना चाहिए। क्योंकि हिन्दी में विसगौनन्‍्त 
कोई शब्द ही नहीं । किंच जेसे--'' सातो भाई ? ' आठो पंहर ! लिखते 
हैं; वेसे ' छहो भाई ” भी लिखा जा सकेगा । पतञ्ञाबी रूपका तो 
“ छेओ भाई ? बनेगा। 

२६-६-५४ पत्चनद-सरस्वती-समाज के अधिवेशन में श्रीमदाचाय 
विश्वबंधुजी ने कहा कि “ छह” शब्द को 'घद” शब्द का तदूभव 
होने से हलंत था विसगोनन्‍त मानना ही ठीक है, अकारान्त नहीं” 
( विश्वज्योति, वर्ष ३, संख्या ६, ' प्रष्ट ३६० )। इसके विषय में मेरा 
नम्र॑निवेदन हे कि पहले भाषा बनती हे और बाद में व्याकरण । 
जिस व्याकरण के बल से 'ष! का छ? हो मया; उसी के वर से 'ह? 
का ६” होने में कोई बाधा श्रतीत नहीं होती । सप्ताह का हप्ताह तो 
बनता ही चका आ रहा है । 

 ५-बड़ा' शब्द का प्रयोग सदा [साकार या जिनका आकार बन 
सके; उन्हीं पदार्थो' के लिए होता हे । अतः “बड़ी खुशी हुई? "प्रेम का 
बड़ी सुन्दर स्वरूप दिखाई. देता है” आदि में 'बड़ा'! शब्द के स्थान 
परे “बहुत! होना चाहिए । | 


हक । 

६-सप्तमी विभक्ति के अर्थ में 'के ऊपर' कभी नहीं आना 
चाहिए । जैसे-चटाई के ऊपर सोता है! ठीक नहीं “चटाई 
चर” होना चाहिए । रप ५ 

७-नहीं' के बाद 'हो” धातु के वर्तमान और विध्यथक श्रत्यय . 
नहीं आते। जेसे-यहाँ कोई आदमी नहीं है” में है! ने क्या काम 
किया, व्यर्थ है। यहाँ कोई आदमी नहीं! लिखना और बोलना 
चाहिए | क्या तुम॒यहां नहीं हो ९! के स्थान पर 'क्या तुम यहां 
नहीं ? छिखना और बोलना ही भाषा की प्रकृति के अनुरूप हे 
( देखिए-'अच्छी हिन्दी' या 'आदश हिन्दी! ] 

संचार; पदयोः प्रदक्षिणविधिः क्‍ 

डेढ-महदीने में पुस्तक छापकर देने का छिखित वचन छे 
लिया | पुस्तक प्रेस में दे दी गई | सांथ में सत्यंकार (अग्निम धन -- 
'पेशगी ) ५०० रु० भी दे दिया। काम चल पड़ा। अब कया थां। 
जब कहूँ तो यही उत्तर मिले--“बस कालथीज तमारा काम माटे 
बीजो माणस रोकवणों छे>काल से आपके काम के छिए 
ही दूसरा आदमी रख रहे हैं। इनकी 'कल' तो वियोगियों की 
'रात की तरह छम्बी होती मई। हरूम्बाती-लम्बाती अयन ( छह 
मह्दीनों की) बन गईं। कितनौ बार मैं ऊँचा-नीचा हुआ। पर 
इनके कानों जूं तक नहीं रंगी। नम्न होकर भी कहा कि 
“देखो, भाई ! इंस जन्म में तो मैंने आपका कुछ बुरा नहीं किया। 
पूव जन्म का होगा सो निकारू छिजिए”। इधर तो वही 


ढाक के तीन पात। पर वेचारों की अन्तरात्मा ही मरी- 
सी दिखाई दी । 


छठी तरज्ञ से दूसरे श्रेस में काम दे दिया ओर इधर भी 
कीड़ी की चार कांम चलता ही रहा। दूसरा प्रेस यहां से दूर 


# शी हैं। 


पड़ता दे । पैदल ही जाना होता था। यदि मैं पहले का--सा होता 
तो अबतक पुस्तक-वुस्तक बीच में ही छोड़-छाड़ कभी का रफू- 
चक्तर हो गया होता । 
. पर श्रस के बाहर पाँव रखते ही श्रीविनोबाजीकृत 'विकम 
शब्द की अश्रुतपूर्व व्याख्या का ध्यानआ जाता। फिर तो 
ऐसा छगता कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ “तीथानि पदे पदे” हो रहा है । 

इधर तो यह चिन्तन चल ही रहा था कि इतने में नया 
सुझाव मिला “कविकान्तजी ! हिन्दी पद्यों के संस्कृत-श्छोक 
भी अन्त में अवश्य दें?। यद्यपि 'कविकान्त” शब्द से मैंने कभी 
की छुट्टी ले ली है। फिर भी पुरानी भूछ आज भाररूप बन गई। 
क्या किया जाय ! मैं तो यंजानकवि हूँ; घण्टों भर बैठने के बाद 
कहीं एक--आध छन्‍्द ठौक बैठता है। भगवान्‌ ने मुझ पर दया 
की | ऐन मोके पर मेरे आदरणीय बन्धु श्रीविद्यानन्द जी 
व्याकरणाचाय को भेज दिया। आप युक्तकवि हैं। दिनों का काम 
घण्टों में कर डाछते हैं। तीन तरद्ञों के श्लोक सांझ तक बनाकर 
मुझे सुनाने रगेः-- 
| “साधनानुशयकमे-विडम्बः, . क्वेट-पीख्य-विषयेन निकम्ब: । 

स्ज्ञान-चित्त-वनिताधर-बिम्बः, को प्युपारतिमुपैति मुनीन्द्र: ॥?? 

अन्त में मैंने धीरे से कह दिया कि यह 'संक्षेप-शारीरक! 
नहीं, विचार-सागर” है। कृपया सुगम श्छोक बनाइए । प्रातः वही 
तीन तरद्लें दुबारा बना और देकर आप अन्यन्न चले गये। शेष 
तरंगें बहीं से भेज दीं। इस काम के लिए आप को मैं धन्यवाद तो 
नहीं दूँगा। क्योंकि" समाज आप की इतनी सेवा से सन्‍्तोष नहीं 
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ही है है। 


मानता । आप जैसे विशिष्ट व्यक्ति से (विशिष्ट सेवा की 
अपेक्षा रखता हे । 

हां, अहिन्दीभाषी प्रान्त में भी जो यह पुस्तक इसहआकार- 
प्रकार में प्रकाशित हो सकी; इसका सर्वेश्रेय 'जनकल्याण? 
( अहमदाबाद ) के सम्पादक मेरे प्रियबन्धु श्रीयुत :चन्दूभाई को 
है। जिन्हों ने कागज खरीद ने से छेकर जिल्द बँधाने तक का 
सारा भार अपने पर लिया। धन्यवाद देने का मुझे व्यसन न 
होने पर भी यदि इनकी सज्जनता देखकर अपने आप हृदय से 
धन्यवाद निकल जाय तो मैं क्‍या करू । 

अन्त में - जैसा कुछ मुझ से बन सका; वह आप के हाथ में है । 
विशेष सुझाव भेजने पर आभारी हूँगा | 


वेदसन्दिर । | निगम 
अहमदाबाद-१९ - २५-१२-५४ 


--४ भूमिका !-- 


नानक नह? मकीकिए तर च>०न्, 


वेदान्त 


मानव-मस्तिष्क-प्रसूत श्रत्येक मान्यता आरम्म में प्रायः | 
स्थूछ तथा अनगढ़-सी हुआ करती है। परवर्ती विचारकों की ' 
मीमांसाकसोटी पर चढ़ती-चढ़ाती क्रमशः सूक्ष्म और परिष्क्ृत 
होती रहती है । किन्तु इससे नितान्त विपरीत है--हमारे 
* वेदान्त की मरान्यता। इसका प्रथम पाठ ही कैसे उद्ात्त, सूक्ष्म 
'एवं गम्भीर भावों का क्रीडा-श्रा्मण है--“ईशावास्यमिदं सबेम्‌” । 
'हम विवश क्यों न हों इसे अमानवीय मानने पर * इस तक: 
किसकी पहुँच है जो इसका कोई रास्ता रोक सके ? सत्य तो यह्‌ 
है कि अन्य सभी दर्शन इसका ही पानी भरते हैं--( क ) अन्नमयादि 
कोशों में आत्म-द्शन करानेबाछा चार्वोक-दर्शन अरुन्धती-दर्शन- 
क्रम का परिपालन करता है। (ख) सौगत-दर्शन भी भ्रपग्व को 
मिथ्या बताकर वेदान्त की चरण-पीठि का बना रहा है। ( ग) 
न्याय-वैशेषिक सत्कायंवाद से एवं सांख्य-योग असत्कायवाद से 
भागते हैं। वे वेदान्त के सदसद्‌-विलक्षण ( अनिवेचनीय ) बाद 
के पूर्व और पर अन्ज नहीं तो क्या हैं ९ ( घ) मीमासक-मूधेन्य 
अट्ट कुमारिठ ने तो अपना पूर्ण विश्वास वेदान्त पर घोषित 
'कर ही दिया हे-- 
इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मार्तितां भाष्यक्ृदत्र युक्तथा 
डढत्वमेतद्वियय: प्रबोधः श्रयाति वेदान्त-निषेवणेन | 


जैमिनि--सूतज्न के भाष्यकार शबर स्वामी ने नास्तिकता के कलझू 
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से बचने के लिए आत्मा की सत्ता में कुछ युक्तियां दे डालीं 8 किन्तु 
आत्म-बोध्‌ दइृढ होगा वेदान्त की आराधना से ही ४ कितने 
निष्पक्ष ममस्पर्शी शब्द हैं. भट्ट कुमारिल के ९ ( डः ) प्रभाकर गुरु भी: 
वेदान्त की गुरुता में ही विश्वास प्रकट करते हैं-- न 

.  “यत्त अक्मविदामेष निश्चयः, यदुपत्वभ्यते न तक्तथ्य 
यज्ञोपलभ्यते तत्तथ्यमिति नमस्तेभ्यः ।?? 


. वेदान्त-दशेन के तीन प्रस्थान हैं--(१) उपनिषद्‌, (२) 
श्रीमद्भगभवद्गीता ओर ( ३ ) महर्षि-व्यास-प्रणीत बद्यसूत्र । ह ह 


५ १ ) उपनिषद्‌ 
वेदान्त-दशन के मूल आधार हैं--उपनिषद्‌-अन्थ । इनमें 
समस्त वेदों का निचोड़ और भारतीय अध्यात्म-विद्या का 
निगूढ़तम रहस्य निहित है। महर्षियों के इसी प्रशान्त महामानसः 
में विदेशियों ने भी सच्ची शान्ति पाई हे। उनमें शापन हर 
और मैक्समूलर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । शापन हर 
(॥ विनननन 


“| पूरे बिश्व में जीवन को ऊँचा उठानेवाछा दूसरा बेसा 
कोई अध्ययन नहीं, जेसा उपनिषदों का है । इस अध्ययन 
से ही मेरे जीवन को शान्ति मिली है। इसी से ही ख॒त्यु में 
भी शान्ति मिलेगी ।” इन शब्दों के समथन में मैक्समूलरने 
अत्यन्त मर्मस्पर्शी शब्द कहे हें--'शापनहर के इन शब्दों को 
यदि किसी प्रकार के समथन की आवश्यकता हो,तो में 


९७ " कमा०५०००-0> नमक, 
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अपने जीवनभर का अनुभव उनके समथन में सहष उपस्थित 
करता हूँ। + ै 

क्या आस्तिक, कया नास्तिक सभी प्रकार की विचार-धाराओं 
का उद्गम हैं--उपनिषद्-प्रन्थ। कोई आध्यात्मिक मान्यता ऐसी 
'नहीं, जिसका समर्थन उपनिषदों में न हो। आज के बौद्ध छोग . 
अपने सिद्धान्तों का उद्धव उपनिषदों से नहीं मानते यह उनकी. 
अनभिज्ञता और आतन्तरिक निर्बछता का मिथ्या संवरण है | 
कारण यह है कि कुछ पंक्तियों को छोडकर उपनिषदों का ' 
'पूणें भाग उनका घोर घातक है । अकेले नास्तिक ही नहीं 
'घबराते उपनिषद्‌ू-परिवार से, आस्तिक कर्मठ भी अपने कमें-काण्ड 
के कोमछ कमछ-बन को इस हिमपात से बचा-बचा कर रखते हैं। .. 
कहीं ये छोग उपनिषदों का पठन-पाठन ही चौपट न कर दें--इसी 
लिए भगवान्‌ वेद ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है-- 
#ऋचां मूर्धानं यजुषामत्तमाहुं साम्नां शिरो5थवंणां मुंडमुण्ड 
'नाधीते5धीते वेदमाहुस्तमज्ञं शिरश्छित्वा कुरुते कबन्धम्‌ |! 

( शांखा० आरण्यक १४।१) अर्थात्‌ ऋगादि वेदों के उत्तमाज्ञः 
( उपनिषदों )का अध्ययन न करके जो शेष वेद का अध्ययन 
करता हे । उसे निपट मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि उसने 
हक वेद का सिर काटकर महान्‌ अपराध करने की मूखंता 
की हे।? 
हे यूं तो उपनिषदें सेकड़ों हैं। परन्तु महत्व की ग्यारह-बारह 
'है। इन पर प्रायः ब्रद्मसूत्र के सभी भाष्यकारों या उनके अनुयायियों 
क्री व्याख्याएँ हैं। छान्‍दोग्य और बृहदारण्यक तो एक ऐसी रणस्थली 
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एक अलौकिक सम्पत्ति है ।| 


2.4 68 | 


है, जहाँ पर भाष्यकारों की लौह लेखनी ने अपने जोहर खुलकर 
दिखाये हैं। भरत प्रपद्बन-जैसे जरठ वेद्यान्तियों की खबर खूब ली 
है आचाय शह्कर ने। अतः ये दोनो उपनिषदें सिद्धान्त-गत सूक्ष्म 
भेदों को समझने के लिए नितान्त आवश्यक हैं । 


( २ ) श्रोमदूभगवदूगीता 


कुरुक्षत्र के ककश रणप्राज्गजण में ठीक समय पर वीर अजु न 
को मोह ने आकर कायरतम बनाकर रख दिया। उस घोर निशा 
को मिटा कर निर्जीव अज्जुन में जीवन-सम्लार करनेवाली 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की यह निर्मल वेदान्त-चन्द्रिका हे । इसके 
निर्माण की कहानी बहुत आकषक हे--उपनिषदों ने कामघेनुओं का 
रूप धारण किया और अजु न ने सुन्दर बछड़े का। हा, ऋष्ण को 
कुछ बनना न पड़ा । गोपाछ-मणिने झुधा-सहोदर दुग्ध दुह्मा। 
वही क्षीर सार हे--यह ७०० श्छोकों की भगवद्गीता। इस 
पर की भाष्य-सम्पत्ति उतनी अच्छी नहीं, जितनी कि सूतनां 
ओर उपनिषदों की है। कारण समझ में नहीं आता। उपनिषदों 
के इस सार में काण्डत्रय का समन्वय भी कुछ विचित्र-सा 
हूं। वस्तुतः आचाय शझ्डर के शब्दों में गीता दुविज्लेयाथ हैँ । 
छत से छेकर अछ्वेत तक के उतने ही सभी सिद्धान्त गीता के 
हृदय में भी हैं, जितने कि उपनिषदों में । गीता पर भारत 
को महान गये है। ऐसा प्रंथ विश्व में अभीतक ओर नहीं 
बन सका । श्री राजगोपालाचाय के शब्दों में देश की यह 
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सै 86 है। 


( ३ ) ब्रह्मतत्र 


वेदान्त-सिद्धान्त का निणेय इसमें हे ही। इसी विश्वस्त सूत्र 
के द्वारा हम अपने पूवंज वेदान्तियों का भी कुछ इतिहास पाते 
हैं। यद्यपि इस समय उनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता। 
तो भी इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि कभी-न-कभी उनके 
भी सूत्र या भाष्यग्रन्थ थे। 


सत्र-सचित पुरातन वेदान्तिगणः--- 
१--आचार्य बादरि 


महर्षि व्यास और जैमिनि दोनो ही अपने-अपने सूत्रों में 
आचाय बादरि के मत का निर्देश करते हैं। अतः वे इन दोनों से 
अवश्य प्राचीन थे। एवं दोनों मीमांसाओं पर उनकी रचना- 
सम्पत्तियां अपना विशेष स्थान रखती थीं। हाँ, महर्षि जेमिनि 
बराबर उनका खण्डन करते हैं और महर्षि व्यास तो कहीं-- 
कहीं समन्वय भी कर देते हैं। इसलिए आचाय बादरि का 
वेदान्ती होना निश्चित है । कमंकाण्ड के लिए ये एक महान 
आन्दोलक-से अतीत होते हैं । इनका मत है कि कर्मानुष्ठान में 
चारों वर्णो' का अधिकार हे । महर्षि जेमिनि ने जोरदार शब्दों में 
इनका निराकरण करके शुद्रों को अधिकार नहीं देने दिया । 
आचाये बादरि के ऐसे-ऐसे विचार ही बताते हैं कि वे उद्र 
वेदान्ती थे । वेदान्त में इनके विशेष सिद्धान्तों का पता ठीक 


नहीं चछता । 


२--आचाय काष्ण[जिनि 
महर्षि व्यास ने अपने सत के पींषण में आचाये काष्णौजिनि 
की साक्षी दी हे । जैमिनि महंर्षिं ने उनका खण्डन किया हे। 
अत आचाय काष्णोजिनि अवश्यमेव वेदान्त के आचाये थे । 


६ न 
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३--आचाय ओऔडलोमि 


इनका सिद्धान्त स्पष्ट हे कि ये भेदामेद-वादी थे । संसार अवस्था 
में जीव और तन्रह्म का भेद तथा मोक्ष-अवस्था में अभेद मानते थे । 
जैमिनि-सूत्रों में इनका उल्लेख बिल्कुठ नहीं। अतः इनका शुद्ध _ 
वेदान्त-निष्ठ होना निश्चित हे। त्र० सू० ४। ४। ६ में आधचाय 
'ओऔदुछोमि ने जेसिनि महर्षि को समझाया छे कि मुक्त आत्मा 
परमेश्वर के गुणों से सम्पन्न होकर मोक्ष-अवस्था में एथक्‌ नहीं 
रहता; अपि तु चितिमातन्न-स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता हे । 


४--आचार्य आश्मरथ्य 


श्रीभाष्य के व्याख्याता सुद्शनाचाये ने कहा हे कि आचाय 
आश्मरथ्य भेदाभेद-वादी थे। इन्हीं के मत का परिग्रह पश्चाद्‌ 
आचाय यादवप्रकाश ने किया । ब्र० सू० १।२॥।२९ और 
.१|४। २० में इनका उल्लेख हे। उपनिषदों में परमेश्वर के छिए 
व्यवहृत 'प्रादेशमात्र' शब्द का समन्वय इस प्रकार इन्होंने 
किया है कि परमेश्वर वस्तुतः अनन्त है, उपासकों पर दया 
करके उनके आदेशमात्र सन में अविभत होता दे। अतः .जसे 
प्रादेशमात्र कहा जाता हे । 


५१--आंचाय॑ काशकृत्सत 


त्र० सू० ९११४। २२ के भाष्य में आचायें शहूर ने काशकृत्स्न 
के मत को श्र॒त्यनुसारी कहकर मान छिया हे। अतः ये अद्वेतवादी 


बेदान्ती सिद्ध होते; हैं. 
., ६--आचार्य काश्यप 
ब्रह्मसूत्र में यद्यपि इनका उल्लेख नहीं । शाण्डिल्य के भक्ति-- 
 सून्नों से पता चछता है कि आचाय काश्यप भेदवादी .वेदान्ती 


५६ 


थे। अतः इनका भी कोई वेदान्त--अन्थ अवश्य रहा होगा। 


इसी प्रकार भाष्य ग्रन्थों की. आलोचना से ज्ञात होता ह्दे कि 
आचाये शहर आदि से पूर्वा भी कुछ भाष्यकार या वृत्तिकार 
थे । जिनके विशेष नाम उस समय खूब प्रचछित थे। उनमें 
कुछ प्रसिद्ध थे हैं--भर्अपन्य, जअह्यनन्दी, टक्ृ, गुहदेव, भारुचि, 
'कपर्दी, बोधायन, .सुन्दरपाण्ड्य, द्रविड़ाचाये, त्रह्मदत्त आदि। 
आचारये शुक्र ने बृहदारण्यक भाष्य में औपनिषदम्मन्या, यत्तु, 
केचित्तु-आदि शब्दों से अधिकतर भतृ प्रपद्ब के मत का हा 
0 किया हे । भत्‌ प्रपग्च, ज्ञानकमं-समुच्चय-वादी थे । 
कम्य-सिद्धि में श्रीसुरेश्वराचायं ने तीन प्रकार के समुच्चय-- 
बांदों की चर्चा की हैे। एक भत्त प्रयद्च का, दूसरा ब्रह्मदत्त का और 
तीसरा मण्डनमिश्र का। भत्त प्रपद्ब अनेकान्तवादी हैं। उनके मत 
' में भेद और अभेद्‌-दोनो सत्य हैं। भेद सत्य है, अतः कमे 
' अनिवाय है । उसी प्रकार सत्य अभेद की अभिव्यक्ति के ढछिए ज्ञान 


की परम आवश्यकता है। 


.. ब्द्गदत्त का कहना दै कि वेदान्त-वाक्य-जन्य ज्ञान से अज्ञान 
की निवृत्ति कदापि नहीं होती । उसके लिए साक्षात्कारृत्मक 
ज्ञान होना चाहिए । साक्षात्कारात्मक ज्ञान भावनाश्रकर्ष से 
उत्पन्न होता हे । अतः श्रवण के अनन्तर दी्ध समय तक 
निरन्तर उपासना करनी होगी । ज्ञानाभ्यास के समय ज्ञान 
ओर कर्म का समुच्चय होगा ही। “देवो भूत्वा देवानप्येति!-- 
: यह श्रुति स्पष्ट कह रही है कि उपासना से देवभाव का साक्षात्कार 
होता हूँ। बाद में शरीर-पात- के अनन्तर देव-भाव की प्राप्त 
होती है । इनके मत में वेदमात्र विधिप्रधान है। चाहे वद्द कमंकाण्ड 
'हो या उपनिषद्‌ | हाँ, दोनों में इतना अन्तर अवश्य हे कि 
कर्मकाण्ड में कर्म-विधि का प्राधान्य हे और उपनिषदों में 


>>] 


डपासना-विधि का। “आत्मेत्युपासीत'”--इस प्रकार की आत्म- 
डउपासना-विधि में ही समस्त उपनिषद्-वार्क्या का तात्पय दे। 
“तत्वमसि”?--आदि वाक्य सुख्य नहां । ऐसे वाक्य केवल 
उपासना-विषय का निर्देश करते हैं। जब्नतक उपासन। से ब्रद्ब- 
साक्षात्कार .न हो तब तक कम आवश्यक हे । 

तोसरे मण्डनमिश्र के मत का खण्डन बृहदारण्यऋ-बातिक 
४।४।७२६-८१० में क्रिया गया है । १आननन्‍्दांगेरि ने अपनी 
टाका में छिल्ला हेँ क्रि यह मत मणडनमिश्र का है। इस आधार 
पर कुछ आछाचक मण्डत मिश्र और सुरेश्वराचाय का अभिन्न 
मानने में सनन्‍्देद करते हैं। मण्डनमिश्र क मत से भा उगासना में 
हू। उपनिषद्रों का तापपय है । तर्वमसि आदि वाक्य स्वतन्त्र 
नहां, अपितु उपासना-विधि - के अधीन हैं ।. श्रवरण के अनन्तर 
ध्यान का आवश्यकता मण्डन भी मानते हें । क्‍योंकि श्रवण 
सात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता हे, वह संसमोत्सक सबिकल्प 
ज्ञान हे । उससे अज्ञान की निवृत्षि नहीं होती । निरन्तर 
अभ्यास से वह साक्षात्कार उत्पन्न हाता हूं, जेससे अज्ञान. 
निवुत्त दोता है ।-“विज्ञाय: प्रज्ञां कु्रात” यह श्रुति श्रत्रणोत्तर 
ध्यान का विधान मुक्तकण्ठ से कर रहा है। शब्दमात्र संधगोत्मक 
ज्ञान का. ही जनक हे, चाहे वह छांकिक हो चाह वेदिक। 
अतः साक्षात्कार तक जाने के छिए उपासना परस आवश्यक 
हैं । ज्ञान उपासनां-सम्रुच्चय के बिता मोक्ष को प्राप्ति नहं. 
हा सकती। 


वार्तिककार सुरेश्वराचाय ने उक्त दोनों मतों का प्रबल युक्तियाँ 
से निरास कर के आचाये शह्कर के मत की स्थापना का हे। 


| अन्ये तु पण्डितस्मन्या; सम्प्रदायानुसारतः । 
विज्ञायेतिं वचः श्रोतमिदं ब्याचश्षतेडत्यथा ॥ 


कै है 


उन्होंने कहा है कि उपासना की आवश्यकता हमारे आचाय भी 
मानते हैं। किन्तु ब्रह्म-साक्षात्कार में उपासना की अपेक्षा नहीं । 
: बह केवंर उंपनिषद्‌्-वाक्यों से ही होता हे। शब्द से केवल परोक्ष 
ज्ञान ही नहीं होता, अपितु जहाँ प्रतिपाद्य पदार्थ अव्यबहित होता 
है, वहाँ शब्द से शत्यक्षज्ञान भी पैदा होता है। जैसे 'दशम तू 
हैट--आदि स्थलों पर। ऐसे विषयों का स्पष्टीकरण विचारसागर 
में बहुत ही सुन्दर हे । 


 ' आचार्य गौड़पाद 


९६ रे. भरे में ९ 
: 'आचाय शहूर' के पृवकालीन आअइ्वत वेदान्तियों में आचाय 
गौड़पाद का विशिष्ट स्थान था। इनकी उज्ज्वल कीर्ति का ज्वलन्त 
आददश है--उनकी मांडूक्य-कारिका | इसका प्रथम प्रकरण मांडूक्य-- 
उपनिषंद्‌ का दी अंश है--ऐसी धारणा माध्य आदि सम्भदायों 
की है। किन्तु अद्त सम्प्रदाय में पूर्ण कारिका-अन्थ आचाय 
गौड़पादं की कृति ही माना जाता है। कारिकाएँ संख्या में २१५ हैं । 
आचाये गौड़पाद का समय कोई भी हो। था उस समय बौद्ध 
 सिद्धान्तों का प्रचुर-पअचार | सभी चिद्ठाम्‌ प्रन्थकांर अपने समय 
की प्रचलित भाषा में कुछ लिखते हैं। यदि आचाणे गौड़पाद की 
_ भाषा महायान के अन्‍्थों की भाषा से छुछ समता रखती हे; तो 
. इसका यह अर कदापि नहीं कि थे आचाणे बौद्ध थे या बौद्ध- 
साहित्य से प्रभावित थे। इनके सभी सिद्धान्त ओपनिषद हैं ५ 
: ब्रक्माह्रेत-वाद का पंरिष्कृत स्वरूप इन्होंने नितान्त मनोरम दक्ल से 
प्रस्तुत किया हे। मांद्कक्‍्यकारिका पर आचार्य शक्कर का भाष्य 
“है. दी 4 आधुनिक विद्वान भट्टाचाण विधुशेखर ने इस पर एक 
चृत्ति बनाई है। इन्होंने बोछ्ों के तत्सम. बाक्यों का निर्देश भी 
किया है। भद्टाचाणे का प्ररिश्रम नितान्त प्रशंसनीय है।. 


/.+.९॥ है है 


यही संक्षिप्त कथा है पुरातन वेदांतियों की । कुछ विद्वानों की 
धारणा हे कि उन पुरातनों के ही किसी-न-किसी मत को. 
अपनाकर परवर्ती प्रसिद्ध आचार्यो' ने अपने भाष्य रखे हैं. 
वेदान्त-साहित्य महान विशालकाय है। श्रीम्रान्‌ अप्ययदीक्षित के 
शब्दों में इसके अवान्तर सिद्धान्त अनन्त हैं] । मोदे तोरं पर इन्हें 
पांच भागों में बांठा जा सकता है --( १ ) अद्वतवाद, ( २) विशिष्टा- 
इतवाद, (३ ) हतवाद, ( ४) भेदाभेद--वाद ओर (५ ) शुद्धाह्वत- 
बाद । इनका संक्षिप्त परिचय देना हे । 


१--अद्व तवाद 


जो छोग विश्व-साहित्य में ऋकसंहिता को सब से आचीन 
. मानते हैं। उन्हें यह भी मानना होगा कि अद्वंतवाद भी उतना 
ही पुराना है । क्‍योंकि ऋकसंहिता की “यदस्ने स्यामहं . त्वं 
त्वं वा घा स्यामहम्‌ ( ऋ० ८।४४२३ )--जेंसी ऋचाएं अति स्फुट 
रूप में अभेदवाद का प्रतिपादन कर रही हैं। उपनिषदों का तो 
हृदय है ही अद्वतवाद में। अद्वतवाद की जड़ हछाने क छिए 
माध्यमिक और योगाचार आदि बाद्ध तत्पर हुए। किन्तु समुद्र में 
गिरे नमक के डले की भाँति तन्‍्मय हाकर हं। रह गये । शायद्‌ 
बोद्धों ने सोचा था कि वेदान्तियां की सभी महत्त्व का मान्यताएंँ 
चुरा लेने से उन्हें मिटाया जा सकेगा। किन्तु हुआ इसके विपरीत 
हं।। यह सिद्धान्त उनको इतना रुचा कि उनका आ्रायः सभा बात 


| अधिगतमिदा पूर्वाचार्योनुपेत्य सहस्रधा, 
सरिदिव महीभेदान्‌ सम्प्राप्य शोरिपदोदगता । 
. जयति भगवस्पादश्रीमन्मुलाम्बुजनिगता, 


जननहरणी . सूक्तित्न ह्माहयेकपरायणा ॥ 
(सिद्धान्तलेश ) 


 ऋुराए 


लेकर इन्होंने अपने रद् में रद्ठ डालीं। अपने शास्ता का नाम हू 
रख दिया--अद्वयवादी?। अद्वेतवादियों का “ढिज्ञभज्ञो हि मोक्षः? 
सिद्धान्त, कितने मनोरम शब्दों में रखा--“मत्मवचने पुनमहामतें 
विकल्पस्थ मनोविज्ञांनस्य व्यावृत्तिनिर्बाणमुच्यते” ( ढक्भाबतार० )। 
अनिवंचनीयवाद भी वेदान्तियों का हीं अपनाया-- 
“दक्षिणापथ वेदल्यां भिक्षु! श्रीमान्‌ महायशाः 
नागाहुथय; स नाभना तु सदसत्पक्षदारक; ॥।१! 
( लड्गावतार० ) 
नासदीय सूक्त से श्ररणा लेकर नागाजन ने चतुष्कोटि-विनिमु क्त 
: तत्व ( माध्यमिक कारिका १७ में ) स्थापित किया-- 
“न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
' चतुष्कोटिविनिमेक्त' तक्त्य॑ माध्यमिका बिदुः ॥! 
आचाय गोड़पाद ने भी अपनी माण्डू क्यकारिका ( ४।८३ ) में 


चतुष्कीटि-रहित आत्मा का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार 
आवरण और विक्षेप शक्ति-समन्बित माया देखिए-- 


अभूतं ख्यापयत्यथ भूतमादत्य वर्तेते । 


अविद्या जायमानेव कामलातंकवृत्ति वत्‌ ॥ 
( बोधिचयावतार० ) 
जब किसी ने सन्देह किया कि वेदान्तियों का अधिष्ठान 
सत्य है । माया उसे ढककर रूपान्तर दिखा सकती है। 
स्थराप के तो कुछ भा सत्य नहीं। किसे ढकेगी ? इसके 
समाधान में बौद्धों ने सत्य माना, [दो प्रकार का-- (१) सत्य सत्य 
(२) झूठ सत्य । कुमारिल ने इसकी खूब खिल्ली डड़ाई-- 
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श्र 


“सत्यं चेत्‌ मिथ्या केयम्‌ २? ( श्छो० वा० निरालम्ब० ६) ।  अध्या- 
रोपापवादाभ्यां निष्प्रपद्च' प्रपंच्यते” का मागे भी छिया-- 
अनच्रस्य धर्मस्य श्रंतिः का देशना चु का। _. 
श्रयते दृश्यते चार्थ: समारोपादनक्षरः॥ 
ह ( साध्यसिकका० ) 
लड्गावतारसूत्र ने. अभानापादक और असच्त्वापादक आवरणों 
के नाम रखे-क्लेशाबचरण और ज्ञेयावरण | उन्हीं का विस्तार. 
वसुबन्धु ने विज्ञप्तिमात्रता-सिद्धि सें किया । समस्त उपचारों 
का आधार 'तज्जलानिति' औपनिषद सिद्धान्त के आधार को 
माना , नाम रखा 'आछृूय”! | इस पर उनके सजातीय बहुत 
बिगड़े कि आपने आलूय के बहाने ब्रह्म ही मान लिया। _ 
अद्वेतवाद का खण्डन भी तत्त्वसंग्रह में बहुत पक्के सुख से 
किया कि कोई अन्तस्तठ का छछ न समझ पाये--“नित्यज्ञान-- 
विवर्तोड्यम” आदि से । उनकी दृष्टि में वेदान्ती बहुत बड़े अपराधी 
नहीं “तेषामल्पापराधं तु दर्शनं नित्यतोक्तितः” | अथौत्‌ बेदान्तियों 
ने माना सब कुछ वही जो हम ( बोद्ध ) मानते हैं। केवल 
विवर्ताधिष्ठान को नित्य कह मारा। योगवाशिष्ठ: के अजातबाद 
को तो बौद्ध, अपना ही बताते हैं। इस अद्वेत-सिद्धान्त का विस्तार 
से वर्णन बिचार-सागर में किया गया है; कुछ ऐतिहासिक 
परिचयमाज्र अपेक्षित हे । | 


( १ ) आचार्य शझ्कर का अवतार कब हुआ ' इस प्रश्न 
का उत्तर निर्विवाद नहीं। ईसा की छठी शताब्दी पूब से लेकर 
ईसा की नवम शताब्दी पर्यन्त की विचारकों ने विविध कल्पनाए 
की हैं. । हां, यह मत अधिक माना जाता है. कि आचाये 
का जीवन ७८८ ई० से ८२० ई० तक था। आचाये के नाम से 


सीसी 


'दो सो के लगभग ग्रन्थ श्रसिद्ध हैं। प्रस्थानत्रयी पर इनके महत्त्व 
के भाष्य हैं। जिनसे ही बेदिक घर्म की पुन; प्रतिष्ठा हो सकी है । 
(२) आचाये के साक्षात्‌ शिष्य श्रीसुरेश्वराचायं ने बृहदारण्यक 
“उपनिषद्‌ के भाष्य पर बिपुलकाय वार्तिक की रचना की, इसी प्रकार 
इनकी तैत्तिरीयभाष्य वार्तिक, पंचीकरण वार्तिक, नैष्कम्यंसिद्धि ओर 
मानसोल्छास आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। (३) पद्मपादाचाय ने 
बल्मसूत्र के चतुसू:त्री भाष्य पर पंचपादिका व्याख्या छिखी | इसके 
अतिरिक्त प्रपंचसार टीका और विज्ञानदीपिका इन्ही के ग्रन्थ हैं । 
पंचपादिका पर यतिवर प्रकाशात्मा ने विवरण नाम से एक ऐसी 
अपूर्व व्याख्या की जिससे विवरणग्रस्थान ही प्रथक्‌ गिना जाने छगा। 
(४) सुरेश्वराचाय के शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि ने तद्मसूत्र के कुछ चुने हुए 
अधिकरणों के आधार पर संक्षेपशारीरक”ः नाम से एक सुन्द्र 
पंद्यात्मक निबंध लिखा हे । इस पर चार व्याख्याए' प्रसिद्ध हैँ नर्सिह 
आश्रम की तत्त्ववोधिनी, मधुसूदन सरस्वती का सारसंग्रह, पुरुषोत्तम- 
दीक्षित की सुबोधिनी और रामतीर्थ की अन्वयाथ्थप्रकाशिका । (५) 
वाचस्पतिमिश्र (नवम शतक) ने शारीरक भाष्य पर प्रसिद्ध 'भामती' 
टीका लिखी । इसने अपनी विशेषता के कारण 'भामतीम्रस्थान” प्रथक 
ही स्थापित कर ढिया। इसकी इस समय दो व्याख्याएँ प्रकाशित 
हैं (१) कल्पतरु (श्रीअमछानन्द कृत) और दूसरी ऋजुप्रकाशिका 
 (तत्त्वदीपनकार अखण्डानन्द कृत) यह पूरी नहीं (६) अव्यक्तात्मा 
के शिष्य विम्नक्तात्मा ( दशम शतक ) की “इष्टसिद्धि! प्रकाशित 
हैं । इसकी व्याख्या ( आचाय ज्ञानोत्तम-कृत ) ,बहुत प्रख्यात 
है । (७) महापण्डित श्रीहर्ष का 'खण्डन-खण्ड-खाद्य' जैसा 
युगान्तक अन्थ नितान्त अ्सिद्ध है। अभिनव वाचस्पति ने इसका 
भी खण्डन “खण्डनोद्धार' में किया हे। किन्तु खण्डन की कीर्ति 


9.९. है। 


अक्षुण्ण है । खण्डन की शैली श्रीं जयराशिभट्ट-विरचित “त्त्वोपप्छव- 
सिंह” की शैली से विशेष प्रभावित है। इस पर कई प्रसिद्ध विद्वानों 
की टीकाएँ हैं। सबसे अच्छी आनन्दपूर्ण की 'विद्यासागरी' व्याख्या 
. है। (८) अद्ययाश्रम के शिष्य रामाह्य ने ऋअहासूत्र के प्रथम चार 
अधिकरणों पर 'वेदान्तकौमुदी” बास के प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की 
है । इसका उल्लेख सिद्धान्तलेश में हैं। अभी तक यह अप्रकाशित ही 
है। (६) रामानन्दतीर्थ के शिष्य अह्वेतानन्द का बत्रह्मविद्याभरण 
'चस्तुतः भाष्य का आभरण ही हे। (१०) आनन्दबोध -( १२ शतक ) 
को केवछ न्‍्यायमकरन्द ने अमर बना दिया हे। (११) चित्सुखाचाये 
- ६ १३ शतक ) की चित्सुखी जगह्विख्यात है। इन्होंने ओर भी ग्रन्थ 
बनाये हैं - शारीरक भाष्य पर भावप्रकाशिका ( कलकत्ता से कुछ 
अंश मुद्रित ) नैष्कम्येसिंद्धि तथा खण्डनादि पर भी व्याख्याएँ की हैं । 
(१२) विद्यारण्यस्वामी (१४ शतक ) ने वेदान्त को नितान्‍्त सरल, 
बनाकर जन-साधारण-गम्य बना दिया। उनकी पंचद्शी की जन- 
प्रियता किसी से छिपी नहीं । इसी प्रकार विवरणप्रमेयसंग्रह, 
अनुभूतिप्रकाश, जीवन्मुक्तिविवेक, बृहदारण्यकवार्तिकसार, वैया- 
फसिकन्यायमाला तथा ब्ह्मगीता-टीका आदि ग्रन्थ इन्हीं के ही बनाये 
हैं। इनके अन्थों की विशेषता यह है कि सब-के-सब खूब प्रचछित 
हैं। बेैयासिकन्यायमाला बनाने में इन्हें अपने गुरुवर भारतीतीथ्थ से 
पूरी सहायता मिली थी। अतः यह उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध भी हे । 
(१३) आनन्दगिरि-(१५ शतक) ने तो अवतार ही लिया भा आचाये 
शद्भुर के सभी भाष्यों की सुगम व्याख्या करने के रिए। इनके ही 
समय के (१४) प्रकाशानन्दयति ने एकजीबवाद के आधार पर 
'वेदान्त-सिद्धान्त मुक्‍्तावछी” नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना को 
है। इनका यह ग्रन्थ दृष्टि-रष्टि-बाद का प्रतिपादक हे। (१०) 


१, सी 4 6 | 


अखण्डानन्द ने विवरण की गूढाभिसंधियों को अपने 'तत्त्वदीपन 
व्याख्यान में खूब समझाया है । (१६) सवतन्त्र-स्वतंत्र अप्पयदीक्षित 
ने सौ से अधिक महत्त्व के ग्रंथ रचे हैं। अद्वेतबंदांत में कल्पतरु- 
परिसछ तथा 'सिद्धांतलेशसंग्रह” खूब असिद्ध हैं। (१७) मघुसूदन' 
सरस्वती (१६ शतक) अपने समय के नितान्‍्त उत्कृष्ट विद्वान थे । 
इनकी कीर्ति छक्षुण्ण बनाये रखने के लिए इनकी एक ही 'अह्ठ तसिद्धि” 
पर्याप्त है । उसे छोड़कर इनके और अंथ हें--'गृढाथ दीपिका? (गीता- 
व्याख्या ), सिद्धांतबिंदु (दशश्छोकी टीका), व्दान्तकल्पछतिका और 
अद्वतरह्लरक्षण आदि। इनकी अद्वंतसिद्धि पर ब्रह्मानंद्सरस्वती ने 
लूघु-अह्ठ तचन्द्रिका तथा गुरु-अद्वेत चन्द्रिका- दो व्याख्याएँ की हैं ॥ 
दोनों पठन-पाठन में आ रही हैं। (१८) नृसिंहाश्रमसरस्वती 
मधुसूदनसरस्वती के समसामयिक विख्यात विद्वान थे । इनकी 
संक्तषेपशारीरक की व्याख्या का उल्लेख किया जा चुका है। इनके ओर 
महत्व के ग्रंथों में-- अद्वेतदीपिका, भेद्धिक्कार, पद्चपादिका-व्याख्या, 
व्रेदान्तरत्नकोीष, विवरण-टीका प्रकाशिका और तत्त्वदीपन-व्याख्या 
भावप्रकाशिका विशेष असिद्ध हैं। (१९) महाभारत-टीकाकार 
नीलकण्ठ का बेदांतकतक सुन्दर अन्थ हे। (+०) नृ्सिहाश्रम के 
प्रशिष्य वेलाड्गुलि-वास्तव्य वेंकटनाथ के शिष्य धर्मराजाध्वरीन्द्र 
की वेदान्त-परिभाषा वेदूान्तप्रमाण-विषय का एक अद्भुत ग्रन्थ हैं । 
इस पर इनके पुत्र रामकृष्ण ने वेदान्तशिखामणि नाम की विस्तृत 
टीका लिखी है । इस टीका पर उदासीन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान 
अमरदासजी की मणिप्रभा व्याख्या बहुत ही सुन्दर हैँ । (२९) 
सादानन्द यति (१६ शतक) का वेदान्तसार नितान्‍्त स्वल्पकाय होने 
पर भी वेदान्त में प्रवेश के लिए पर्याप्त है। (२२) गोविन्दानन्द ने 
(१७ शतक) शारीरक भाष्य की प्रसिद्ध टीका रत्नप्रभा का निमोण 


सी कै. € 


किया है। (२३) नारायणतीर्थ और ब्रह्मानन्दकी सिद्धान्त-बिन्दु परु 
. व्याख्याएँ हैं । इन्ही के शिष्य सदानन्दयति (काश्मीरी) की अद्वेतः 

अह्यसिद्धि में नितान्त सुगमता से वेदान्त के सिद्धांतों को समझाया: 
गया हे | अछेत बेदान्त का यह थोड़ा-सा परिचय हे । 


२---विशिशह्वतवाद ( श्रीसम्प्रदाय ) 


श्री रामानुजाचाय से पूरे के आचार्यो' में नाथमुनि ( नवबम 
शतक ) तथा यामुनाचाय ( दशम शतक ) के नाम विशेष उल्लेखनीयः 
' हैं। ये छोग बेद-बेदान्त, त्रह्मसृन्न एवं श्रीमद्भगवद्गीता को तो प्रमाण. 
मानते ही हैं। इनसे अतिरिक्त तामिक भाषा के वेदों को भी. 
प्रमाण मानते हैं, अत: ये आचये उभयवेदांती कहलाते हैं ,. 
लुप्तप्राय तामिल बंद के पुनरुद्धार का श्रेय नाथमुनि को है , इनके. 
समय में तामिंठ आगमों को वेदों के समान ही सम्मान सिला ,. 
इनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ही यामुनाचाये ने 
_ 'आगस-प्रामाण्यः तथा “महापुरुष-निणेय” नाम के ग्रन्थों की 
संस्क्रत में रचना की, इनका 'आलबन्दारस्तोन्र” बहुत ही छोकप्रियः 
है , वस्तुत; इसमें शरणागति का रहस्य इतने भावपूण शब्दों में 
वर्णित है कि जिसे सुनने पर निर्गुण, निर्मम तथा नितांत निदुर 
ब्रह्म का अभ्यस्त हृदय अनंत सोंदणं और अपार करुणा के सागर 
भगवान के चरणों में छोटने-सा लग जाता हे , इन्हीं यांमुनाचाये 
'क्क पीत्र शेलपूर्ण के रामानुजाचाणे भागिनेय थे। इनका समय 
५०३१७ ई० से ११३७ ई० तक माना जाता हैं , इन्होंने ब्द्मसूत्र पर 
 द्रीभाष्य' की रचना कर विशिष्टाह्प्त को एक सुदृढ़ आधार प्रदान 
किया , वेदाथथ संग्रह” में शाक्डर तथा भास्कर मत का खण्डन किया 
है, इनके और भी सुप्रसिद्ध अंथ हैं--गीताभाष्य', गद्यत्नय'- 
आदि , ये भी अद्वतब दी हैं , किंतु इनका अछ त शाझ्लर अह्न त सेः 


हक, के. 


'विलक्षण विशिष्टाह्वत है। विशिष्टाहत का अर्थ हे--“विशिष्टस्यं 
'विशिष्टरूपेणाह्नतम्‌” अथीत्‌ अद्वितीय ब्रह्म एक विशिष्ट पदार्थ है। 
उसमें ईश्वर ( ब्रह्म ) विशेष्य है, जीव और जगत्‌ उसके विशेषण 
हैं। या यू कह दिया जाय कि ईश्वर के जीव और जगत्‌-दोनों 
'शरीर हैं। अद्भजभूत जीव और जगत्‌ अन्ञीभूत ईश्वर से भिन्न नहीं, 
'अतः तत्त्व एक ही अट्वितीय हे । 

ईश्वर अपनी इच्छा से जगत्‌ की रचना करता है। जगत्‌ की 
रृष्टि, स्थिति और संहार, उस लीला-धांम की क्रीड़ामात्र है। रइृष्टि 
अवस्था में उसका शरीर स्थूछ ओर प्रढ्य अवस्था में शरीर 
सूक्ष्म रहता है । कभी वह निर्विशेष नहीं होता । त्रह्म की निर्मुणता 
का तात्पय यह है कि उसमें हेय गुणों का अभाव है । इनके मत में 
जहा; सजातीय एवं विजातीय भेद से शून्य होने पर भी स्वगत 
भेद से शून्य नहीं होता । “बालाग्रशतभागस्य” ( श्वेता० ५५९ ):के 
अनुसार जीव को अणु तो सभी वैष्णव मानते हैं। इनके मत में 
भी जीव देहादि से अतिरिक्त नित्य, अणु, आनन्दरूप अनेक एवं 
अचिन्त्य है। वह अपने समस्त व्यापार में ईश्वर-तन्त्र हैे। इनकी 
पदार्थ-मीमांसा भी अपनी विशिष्ट है--विश्व दो भागों में विभक्त किया 
है“ ( १) द्रव्य और अद्गवव्य । (१ ) द्रव्य के दो भेद हैं--जड़ और 
अजड़। ज़ड़ दो प्रकार का है--प्रकृति और काछ। छोकाचाय ने 
जड़ या ओचित्‌ के वोन भेद किये हैं--शुद्धसत््व ( नित्यविभूति ), 
मिश्रसत्त्व ( प्रकृति ) तथा सच्च-शून्य ( काल )। (२) अजड़ तत्त्व 
हो भागों में विभकक्‍त हे--पराक्‌ ( बाह्य ) ओर प्रत्यकू ( आभ्यन्तर )। 
पराक्‌ के दो श्रकार हैं--नित्यविभूति ओर धर्मभूत ज्ञान । प्रत्यक्‌ 
दो भागों में विभकक्‍त हे--जीव. तथा ईश्वर । जीव दो अकार के हैं-- 
चद्ध और मुक्त । बद्ध जीबों में भी कुछ मुम्रुछ हैं और कुछ बुसुछ् । 


ऋररा 


ईश्वर अपने भागवत भक्तों पर अलनुग्नह करने के लिए शुद्ध सत््व 
या नित्य विभूति की सहायता से पांच' रूपों को धारण करता है-- 
पर, व्यूह, विभव, अन्तयौमी और अर्चावतार । पर” का अथे 
हैं-.बैकुण्ठाधिपति भगवान्‌ । वासुदेव, संकषण, प्रयुम्न और 
अनिरुद्ध--इन्‍्हें व्यूह कहते हैं. । मत्स्यादि-अवतार विभव हैं 
अन्तयामीरूप से भगवान्‌ प्रत्येक शरीर में व्याप्त हे। देव-सूर्तियाँ 
अचौवतार हैं. । 

ईश्वर-भक्ति का मोक्ष-साधन में एक विशिष्ट स्थान है-- 
“सक्तिरूपापन्नानुध्यानेनेब छम्यते न केबर् वेदनमात्रेणा” ( वेदाथन 
सं० पृष्ठ १४५ ) | भक्ति में भी परा प्रपत्ति या शरणागति मुख्य हे ॥ 
यही एक मार्ग है, जिस पर चकछ कर यह दीन-हीन जीव अपने 
निखिल कल्याण शुणाणब नारायण के चरणों तक पहुँच" 
सकता है । मोक्ष-द्शा में भी जीव के शरीर-भेद का अभाव नहीं: 
होता । हाँ, बह शरीर नित्यविभूति की रचना होने से अप्राकृत होत। 
है । प्राकृत शरीर के न रहने से जीव की अल्पज्ञता समाप्त हो जाती' 
है और वह सवेक्ष, स्वराद्‌ू, सिद्धसझुल्प तथा अनन्याधिपति: 
हो जाता है । हि 
द ३--हतवाद 

क्वैतवाद के प्रमुख आचाये हैं--मध्वाचार्य । दर्शन जगतू, 
में 'आनन्द तीर्थ', पूर्ण बोध” तथा 'पूणेअज्ञ! नामों से सध्वाचाय: 
का उल्लेख किया गया है। इनका संमय ईसा की तेरह॒वीं शताब्दी 
माना जाता है। ये भी दक्षिण भारत के ही रहनेबाले थे। अस्थान- 
ज्यी पर इनके भाष्य हैं। इनके मत का संक्षिप्त परिचय इस श्छोकः 
से मिल जाता है--- 


कक, सी है। 


श्रीमन्मध्वमते हरि! परतमः सत्यं जगत्‌ तत्त्वतो । 

भेदो, जीवगणा हरेरनुचरा, नीचोच्चभावं॑ गताः। 

मुक्तिन जसुंखालुभूतिरसछा भक्तिश्व तत्साधनम्‌ , | 
....._ अक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायैकवेद्यो हरिः॥..' 

. अर्थात्‌ माध्वमत में भगवान्‌ विष्णु, अनन्त गुण-सम्पन्न हैं। जीव | 
और जगत्‌ भी सत्य है। उनका वास्तविक भेद है | जीवगण ( 
भगवान्‌ के अठुचर हैं, उनके बन्धन और मोक्ष के दाता भगवान्‌ ' 
हैं)! मुक्त जीवों में भी नीच-ऊँच' भाव बराबर विद्यमान रहता 

है । उनकी आनन्दानुभति में भी तारतम्य रहता हे। हाँ, मुक्तजन | 
- “निरज्लनः परम साम्यमुपैति” के अनुसार ईश्वर की समता अवश्य 
आप्त कर छेता है। मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति हे। इसी से 
'सालोक्य सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य नाम के मोक्ष पदों की | 
प्राप्ति होती है। इनमें सबसे श्रेष्ठ हे--सायुज्य । भगवान्‌ के शरीर 
में प्रवष्ट होकर उनके आनन्द का उपभोग करना सायुज्य कहलाता ' 
है। इनके पदार्थों का वर्गीकरण बहुत कुछ वेशेषिकों से मिलता है। . 
अगवान्‌ वेदैक-प्रतिपाद्य हद | । 
४--मभेदा भेदवाद 

ब्रद्मसूतर--वर्णित आचाय ओऔड्डछोमि और आचाय आश्मरशथ्य, 
ओेदाभेदबादी माने जाते हैं। संसार अबस्था में जीव का ब्छाय 
से भेद और मोक्ष अवस्था में अभेद होता है | भाष्यकार / 
.'( शक्कूराचाय ) ने बृहदारण्यक-भाष्य में आचाय भठत्‌ प्रपद्न के भेदाभेद | 
का निराकरण किया दै। अतः यह आचीन मत विशेषरूप से 
_ जिम्बार्काचायें-दारा अपनाया गया माना जाता छे। निम्बाकांचार्य ' 
के मत में जीव, ज्ञानस्वरूप भी है ओर ज्ञान का आश्रय भी । इसमें 


स्स्प्््ििजिन >>. 


त्ड््द्राा 


सूर्य का दृष्टान्त दिया जाता है. कि वह प्रकाश-स्वरूप भी है और 
प्रकाश का आश्रय भी। जीव में सदैव कठ त्व रहता है, चाद्दे बह 
संसारी हो, या मुक्त | इनके मत में भी जीव अपने भोग ओर मोक्ष 
'के छिए ईइवंर पर आश्रित है। इतना ही नहीं, बह मुक्त होकर भी 
इश्वर के अधीन दी रहता हे । । 


निम्बाकोचाये भी ईश्वर या ब्रह्म को समग्र गुणों का आगार 
मानते हैं। बह जीवों का नियन्‍ता और अलुग्राहक दे। इसकी 
. भक्त के द्वारा इसका साक्षात्कार प्राप्त होता हें। जीव अपने इस 
शरोर से ईश्वर भाव को नहीं पा सकता, . इस शरीर का पांत हा 
जाने पर ही उसे मुक्ति मिलती है । | 


४--शुद्धाद्वेतवाद 


इस सिद्धान्त के प्रधान आचारणे वल्लभाचारी माने जाते हैं । 
उनका समय पमन्द्रहवीं-सोलहबीं शताब्दी माना जाता हे । 
इनके मत में ब्रह्म सबेथा शुद्ध माना जाता है; क्‍योंकि वह माया से 
नितान्त अछिप्त और परिपृत्‌ है। वही एक अद्वत तत्त्व इन्हें मान्य 
- है; अत: इस मत को शुद्धाद तवाद के नाम से पुकारते हैं। इनके 
भगवान्‌ भी सकछ गुण -निधान हैं। उनमें परमा«,त; कत्‌ त्वादि धर्म 
रहते हैं। अत: जब भी उन्हें मनोविनोद की इच्छा होती है तभी 
ही जीवरूप धारण कर लेते हैं । इनके यहाँ भगवान्‌ की तीन काटियाँ 
हैं-परअह्म, अक्षर ब्रह्म ओर जगदूत्रह्म ' जगदूत्रह्म से श्रेष्ठ अक्षर तऋह्म 
और अक्षर ब्रह्म से श्रेष्ठ परन्रह्म है । इसे ही गीता में पुरुषोत्तम कहा 
गया जीव ज्ञान के द्वारा अक्षर ब्रक्मकी ओर अनन्य भक्तिःके 
द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति करता हें । भगवदनुप्रहरूप पुष्टि ही 
मोक्ष का एक मार्ग है, अतः इस मत को पुष्टिमागे भी कहा 
जाता है । 


<&4ए५ 


इसी प्रकार वेदान्त में अचिन्त्य भेदाभेदादि विभिन्न अवान्तर 
सिद्धान्त-भेद प्रचछित हैं। इन सिद्धान्तों की ग्रन्थ सम्पत्ति भी विशालू 
है। उध्षका साजन्नोपाड़ वर्णन यहाँ समय तथा स्थान की सड्जीणेता के 
: कारण नहीं किया जा सका। संस्कृत के उन ग्रंथ-रत्नों से प्रांतीय भाषा- 
भाषी छाभान्वित नहीं हो सकते--यह सोचकर प्राय: सभी प्रान्तों के 
सहृदय विद्वान जनसाधारण तक वेदान्त के गूढ़ रहस्यों को पहुँचाने 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहे हैं. बँगला, गुजराती तथा मराठी-आदि 
का विपुल साहित्य इसका साक्षी है । अपने अनूठे विशाल साहित्य के 
जिन निर्माताओं का वरदान पाकर हिन्दी आज “राष्ट्रभाषा” के पद्‌ 
पर आसीन हुई है, उन्हीं प्रमुख विद्वानों में इस विचार-सागर के 
रचयिता हमारे महात्मा निश्चलदासजी हुए हैं। इनका जीवन-परिचय 
आगे दिया जा रहा है। आचाय निश्चछदासजी की भाषा पुरानी हे,अतः 
आज के युग में उसका समझना बहुत कठिन था। इस काठिन्य को 
दूर किया हमारे राष्ट्रभापा-पतञ्नछि, कविकान्त स्वामी निगमानन्दजी 
महाराज ने । आपने आज की परिष्कृत हिन्दी में विचार-सागर का 
अनुवाद कर के राष्ट्रभाषा का महान्‌ उपकार किया है। हिन्दी में 
आपकी आदशे हिन्दी-जेसी मौलिक रचनाएँ बहुत उत्कृष्ट गिनी 
: ज्ञाती हैं। संस्कृत के तो आप सुयोग्य कबि तथा छेखक हैं। में अपने 
पूरे अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि व्रिचार-सागर का यह 
अनुवाद सभी दृष्टियों से सुन्दर हुआ है । | 


उदासीन संस्कृत विद्यालय !। योगीन्द्रानन्द 
. ६६. ३६/१९ दुण्डिराज, बनारस । २५-१२-५४ 


बनना 


श्री स्वामी निश्चलदास जी महाराज का 
संज्षित्त जीवन-परिचय 


महाराज श्री स्वामी निश्चकादासजी का जन्म सम्बत्‌ १८६४८ के 
आस-पास हुआ था। जन्म-स्थान 'धनाणा? भ्राम बताया जाता है, 
जो हिसार जिले में भिवानी से आठ कोस उत्तर की ओर है। वे 
जाट-कुल में उत्पन्न हुए थे, जो कि प्रमुखतया क्षि-कर्म करता हे । 
इनके जन्म के कुछ ही समय पश्चात्‌ इनकी माता का स्वरगंबास हो 
गया । इनके ओर कोई भाई, या वहन थी ही नहीं, माता के स्वगंस्थ 
होने पर अकेले पिता ही रह गये थे। केवछः एक सनन्‍्तान होने से 
पिताजी को संसार से कुछ उपरति हो गई और वे संस्वत्‌ १८६२ में 
अपने आम से एक मात्र पुत्र को साथ ले देहडी चले आये। 
देहली में खारी. वावड़ी वाजार के भवानी शह्गूर छत्ते में दादूपन्थी 
महात्माओं का एक स्थान था। उस समय उस स्थान के अधिपति 
श्री स्वामी अलखराम जी थे। निश्चवलदास जी के पिता, पुत्र के 
साथ देहली में इन्हीं महात्मा अलखराम-जी के पास आकर ठहरे । 
निश्चकदास जी की बुद्धि अतितीत्र थी, वें जो भी बात एकबार 
ध्यान से सुन लेते, वह उनको सदा स्मरण. रहती थी । 


श्री अछखराम जी के स्थान में उस समय ओर भी कई महात्मा 
ठहरे हुए थे। साधु सुबह-शाम दादू-वाणी का पाठ, आरती, 
अष्टक आदि बोछा करते थे। थोडे ही दिनों के इस सम्पर्क से 
निश्चलदास जी को वाणी, आरती अष्टक आदि याद हो गये। 
साधुओं तथा स्वामी अलखराम, जी ने बालछक की विलक्षण बुद्धि 
देख उसके पिता को प्रेरित किया कि वह अपने पुत्र को उनको 


की, के सी 6 । 


प्रदान कर दे। पिता ने उनके निर्देश को स्वीकार कर छिया, 
ओऔर स्वयं तथा पुत्र दोनों ही दीक्षा ले, साधु बन गये 

साधु बन जाने के पश्चात्‌ निश्चछदास जो को वहीं ( स्थान 
में ही) वाणी आदि पढाई गई। फिर देहली में ही किसी पण्डित 
के पास पढने को भेज दिया करते थे। कुछ समय पश्चात्‌ देहली 
से उनको जालन्धर अध्ययनाथे भेजा गया जालन्धर से फिर 
बनारस भेज दिये गये। वे सम्वबत्‌ २८६३-६७ में बनारस चले 
गये थे। जब कि उनंकी आयु ९५-१६ वष की थी। बनारस में 
उन्होंने करीब बीस-बाईस वर्ष तक अध्ययन किया। उन्होंने वेद, 
वेदा्ड, व्यांकरण, न्याय, वेदान्त, की अत्युच्च शिक्षा प्राप्त की । 

बनारस में वे दादूपन्थियों के उसी स्थान में रहे होगें, जिस 
स्थान का ही अवशेष अज्ञ अस्सी घाट पर. “श्री दादूमठ” नाम 
से असिद्ध हे। इस स्थान के साथ पहिले एक बगीचा तथा कुछ 
और भी जमीन थी, जो कज में तथा कमजोरी में दूसरों 
नेदबाली। 

निश्चलदास जी महाराज की ख्याति अध्ययन-काल में ही 
हो गई थी । जिन पण्डित जी के. पास उनने अध्ययन किया उनकी 
भी उन पर महती कृपा रहती थी। एक किम्बदन्ती हे कि उन 
पण्डित जी ने निश्चछ दास जी से ( अध्ययनाथे आने पर ) जाति के 
विषय में पूछा तो उन्होंने त्राह्मण जाति बता दी। जब पढ लिख कर 
वापस देश जाने की गुरु जी से आज्ञा मांगी तो गुरुजी अपनी 
कन्या अहण करने की भी उनको आज्ञा प्रदान की। तब निर्चलदास 
' ज्ञी अपंनी वास्तविक जाति गुरुजी को बताई | इस बात को 
जान, (गुरु जी को) पण्डित जी को इतना कष्ट हुआ कि उनने 
 निंडचछदास जी को अभिशाप दिया कि जाओ! तुम जन्म भर 
सन्तप्त रदोगे ।? कहते हैं--गुरु के इस अभिशाप का यद्द परिणाम 


कर सी ह। 


निकला कि निम्वलदास जी को दिन में दो घण्टे अतिद्न ज्वर 
आता था | 

निश्चलदास जी का वर्ण पक्का था, वे न तो गौरवण ही थे 
न श्याम । कद उनका हरूम्बा था। शरीर इकहरा था। दांत कुछ 
बडे और मुद्द खुलने पर होठों से बाहर दिखाई देते थे। उनको 
तम्बाकू पीने का अभ्यास था, इसलिये वे नयदार हुक्का पीया 
करते थे । क्‍ 

३५-३६ वर्ष की आयु में वे वापस देश छोट आये। और 
देहछी उपयुक्त स्थान से ही सम्बन्ध एक स्थान “किहडोछी” सें 
था, उसमें रहने छगे | स्वामी जी के आने से पहिले उनकी विद्वत्ता 
चुत ख्याति देश में फेल चुकी थी। अतः उनके स्थान पंर पहुँचते 
ही अनेकों विद्वान उनके पास अध्ययनांथ आने छगे थे । | 

बनारस में उनने किससे अध्ययन किया, यह ठीक सा ज्ञात 
. नहीं है। एक नाम पण्डित कीकाराम जी का सुना जाता है। 
पता नहीं सम्बत्‌ १८६० से १८८० तक इस नाम के कोई विशिष्ट 
बिद्धान बनारस में थे ? या नहीं ? इसमें तो सन्देह नहीं कि बनारस 
में पण्डित जी ने उहीं विद्वानों से अध्ययन किया, जो उस समय 
स्थानीय विद्वानों में मुख्य रहे होंगे । 

देश में आने के पश्चात्‌ वे किहडौली स्थान में रह कर 
अध्यनाध्यापन में ही छुगे रद्दे। पण्डित जी के समय में राजस्थान 
में एक बून्दी रियासत थी, जिसके अधिपति राजा रामसिंह जी 
ओ। ये बड़े सत्सज्ञी महाराज थे। इनकी प्रवृत्ति सदा से ही विद्वानों 
को आश्रय देने की रही। इनके पास अनेकों विद्दानू हर समय 
चने रहते थे। महाराज रामसिंह जी को जब समाचार मिला, 
कि हरियाणा. प्रान्त के किहडौछी ग्राम में एक महात्मा बड़े भारी 
"विद्वान हैं, तो आपने एक बिद्दान्‌ को भेज कर पण्डित जौ 


<<* एा। 


को बूंन्दी आनेःका आमन्त्रण दिया। पण्डित निश्वलादास जी ने 
आमन्त्रण स्वीकार.कर लिया, और वे सम्बत्‌ १९०० के आसपास 
छूंनदी पधारे। 

” - बून्दी महाराज ने वेदान्त के प्रधान-प्रधान अन्थ पण्डित 
जीसे पढ़े। उनकी विद्बत्ता से वे बहुत अधिक प्रवाहित हुए । 
बंडे' आम्रह से कुछ समय तक पण्डित जी को बून्दी में रखा। 
उसी समय बून्दी महाराज ने पण्डित जी से संस्क्रत भाषा न 
जानने वाले व्यक्ति भी बेदान्त के विचारों तथा सिद्धान्तों को _ 
ठीक समझ सकें, तद्थ--हिन्दीभाषा में वेदान्त के सैद्धान्तिक 
ग्रन्थ रचना की आर्थना की। पण्डित जी ने राजा की ग्रा्थना 
स्वीकार कर “बृत्तिप्रभाकर” की हिन्दी में रचना की। कहने कौ 
आवश्यकता नहीं कि यह ग्रन्थ वेदान्त-सिद्धान्तों का निरूपण 
करने में कितना सफल माना गया है। हिन्दी भाषा में वेदान्त : 
विषयक यह बे जोड़ ग्रन्थ है। पण्डित जी के पास कुछ साधु 
भी रहते थे, जो उनकी सेवा सुश्रूषा में संलग्न रहते थे। उनके 
सौोकये के छिए “विचार सागर” की रचना की गई। “वृत्तिप्रभाकर' 
पढनेवाछों में दूल्हेराम जी, सालिग राम जी, बेरागी ईश्वरदास 
जी, .उदासीन महात्मा त्रिकोकरांम जी, तथा रामरूप जी के नाम 


उल्लेखनीय हैं; । कि क्‍ 
* शेखावाटी परगना (जो जय॑पुर रियासत में था ) के रामगढ 
कसचे में पोद्दार जाति के वैश्य, दादूपन्धियों के सेवक थे । 
पण्डित मद्चलदतच जी ब्राह्मण ( जो कि शेखावाटी के नगरों में 
घूमा करते थे) ने पोद्यारों को, दादू_ पन्‍थी साधुओं की मान्यता , 
न रखने का आग्रह किया। पोद्दारों ने उस आग्नह पर विशेष ध्यान - 
नहीं दिया। इससे कुपित- हो ब्राक्षण ने उनकी कद्ठ आलोचना 
आरम्भ की । तब पोदारों ने परण्डित निश्चलदास जी महाराज से 

* रामगढ आने की प्रार्थना की, इंस पर पण्डित जी महाराज सम्बत्‌ 
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१६१४ में जमात उदयपुर होते हुए रामगढ पधारे । मद्भजलदत्त जी 
को जब पण्डित जी के आने का समाचार मिला, तो बीकानेर की 
त्तरफ भग गये। स्वामी जी कुछ दिन रासगढ ठहर कर वापस 
. किहडोली चले आये। ; रा 
. बून्दी के सहाराज का पण्डित जी को बराबर बून्दी आने का 
आमन्त्रण मिलता रद्दा । पर वे दुबारा बून्दी नहीं पधार सके। .. 
'महाराज की दो शिष्याएँ भी थीं। जो उनकी सेवा सुश्रूषा किया 
करती थी। उनके नाम थे--दयाराम, मुक्तराम |. 

सम्बत्‌ १६२० को श्रावणकूष्णा १४ के दिन देहली में स्वामी 
जी त्रह्मठीन हुए। वे किहडोली में अरवस्थ हो गये थे। स्वास्थ्य 
में किसी तरह का सुधार न देखकर उनने हरिद्वार जाने का 
विचार किया। किहडौली से वे पाछकी में बैठकर देहलडी .पधारे। 
देहली पहुचने पर उक्त तिथि को माध्यान्होत्तर बे ब्रह्मलीन 

गये । | 

स्वामी जी की हिन्दी-भाषा में “विचारसागर” “वृत्ति-प्रभाकर” 
ये दो रचनाएं तो श्रसिद्ध हैं :ही। उनके बनाए हुए कठोपनिषद्‌, 
तथा ईशावास्योपनिषद्‌ पर वार्तिक भी हैं। वे अभी मुद्रित नहीं 
हुए हे। खुनने में आता हे--उन्होंने महाभारत पर विशंद टिप्पणी 
की थी । पर उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हे +. किहडोली में उन के 
स्थान में संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों का संग्रह था, जिनमें प्राचीन 
.. न्याय के कई अलस्य ग्रंथ भी थे, ऐसी जनश्रुति हे । 


किडहोली में स्वामी जी का वह स्थान अब भी हे, उस स्थान 
में इस समय उन्हीं की परम्परा में महन्त रामानन्द जी हे । पण्डित 
जी का पुस्तकाठय महन्त मनीराम जी तक तो पूण सुरक्षित था, 
' बतेमान महन्त जी के समय वेदादि की बहुत सी पुस्तके' 
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पुस्तकालयों के लिए मांग कर अनेकों आयसमाजी महानुभाव छे 


गये, ऐसा सुनते हैं। 

अभीतक पण्डित जी का कोई चित्र प्राप्त नहीं हैं । यह जानकारी 
भी पुराने महात्माओं की जानकारी के आश्रय से लिखी गयी हे। 
उनके स्वगौरोहण का प्रमाण एक पन्न से विदित हुआ है-जो उनके 
ऋ्रद्धाठीन होने पर बून्दी के महाराज को लिखा गया था। इससे , 
अधिक जानकारी का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है । 


२२-७-१९७५ 
श्री दादू महाविद्यालय 
मोती हृगरी, जयपुर । 
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९, की. के. सै है। 
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बिचार-खागर' 
प्रथम तरब्ढ 


टिप्पणी 
सहखसधारके यस्मिन्नृषयो नो मनीषिणः। 

पुनन्ति स्वं वचस्तस्मे ज्येन्‍्ठाय त्रह्मणे नमः 
&विचार सागर--यहाँ विचार! का अर्थ निश्य नहीं, निरणंय तो: 
विचार-वृक्ष का फल्न होता है। “विचार! का अथे है तकपु्ण विश्लेषण, जैसे- 
विद्यारण्य स्वामीने-'विचारेण विपयंति' (पंचमहाभूत ६६) कहकर विचार का 
: स्वरूप दिखाया है--“भिनन्‍्ने वियत्सती शब्दभेदाद्‌” आकाश और ,सत 
परस्पर भिन्न है, क्‍योंकि उनके वाचक मिल्न हैं । विचार की दो अवस्थाएँ होती 
हैं-- (4) आन्तरिक और (२) बाह्य । आन्तरिक विचारको 'सोच” आदि शब्दों 
से तथा बाह्य विचारको चर्चा” आदि शब्दों से भी कहा करते हैं। मलुष्य 
पहले अपने मनमें कुछ विचारता या सोचता है, फिर दूसरों से विचारता या 

चर्चा करता है | योगवासिष्ठ में कहा है-- 

को5यं कथसयं दोष; संसाराख्य उपागतः। 
न्यायेनेति परामशशों विचार इति कथ्यते।॥ (सुसु० १७७०) 

में कौन हूँ ? संसार नामका कल्नंक मुझे कैसे लगा--इस प्रकार न्यायपूर्ण 
परामश (सोच-विचार) ह्वी विचार कहा जाता है ।? बाह्य विचार को कथा भी 
कहते हैं । यह तीन प्रकारकी होतो है--(१) बाद, (२) जल्प और (३) वितण्डा 
(१) वादी-प्रतिवादी की सार्विक चर्चा, जिसका उद्देश्य किसी तत्व-नियंय 
पर पहुँचना होता है, वादकथा कहलातो है। (२) जय-पराजय के उद्देश्यसे 
की गई चर्चा को जल्प कद्ते हैं। (३) ऊपर की दोनों चर्चाओं में प्रत्येक 
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' घादी अपने मतकी स्थापना और दूसरे के मतका खण्डन किया करता है । किन्तु! 
जब कोई अपने मतकी स्थापना छोड़कर दूसरे के मतका खण्डन ही खण्डन 
करता चल्ना जाता है, तव उस चर्चा का नाम पड़ता है--वितण्डा । 

प्रत्येक दशेन एक क्रथा तथा दाशनिक कथक (कथक्कड़) है । इस प्रकार के 
विचार, चर्चा या कथा को मनन भी माना जा सकता है । आचाय डदयनने कहा ह- 

न्‍्यायचचयसमीशस्य मननव्यपदेशभाक्‌ | 

उपासनव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ ( कुसुमा० १।३) 

“ईंशवर विषय की इस न्‍्यायपूर्ण चर्चा को मनन पद से भी व्यवह्नगत 
किया जा सकता है। यह मी ईइवर का विचार, श्रवणोद्वर भावी मननात्मक 
उपासना ही है ।? दूसरे दर्शनों का विचार-विषय भल्ने ही और-ओर रहे, हमारे... 
वेदान्त में मुख्यतया आत्माउनातव्मविषयक हो विचार ट्वोता है, वही 
डपयोगी भी है-- द 

शास्राववोधामढूया धिया परमपूतया। 

कतव्य? कारणज्लेन विचारोडनिशमात्मनः ॥। (यो, वा. सुसु. १४१) 
.._'शास्त्रीय बोधके द्वारा हुई निमंल, परम पवित्र बुद्धि से निरन्तर आत्म- 
विचार करना विज्ञ पुरुष का सुख्य कतंव्य है ।? 

विचारात्तीकणतामेत्य घी? पश्यति पर पदम्‌। 

दीघंसंसाररोगस्य विचारो हि महोषधम्‌ ( यो. वा. झुझु १४२ ) 

._ “विचार से सूक्ष्म होकर ही बुद्धि परमपद को देखती हैं। संसाररूपी 

लम्बे रोगकी अचूक चिकित्सा है-विचार ।? 

आत्मामासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनि । 

इति बोधो'भवेद्‌ विद्या लभ्यतेडसो विचारणात्‌ ॥ 

सदा विचारपजेत्तस्माज्भगज्जीवपरात्मनः | ( पं. द. ६।११, १२ ) 

थयह समस्त संसार चिदाभास में है, चेतन में नहीं--ह_स प्रकारके बोध को. 
विद्या कहते हैं । इसका जाम विचारसे होता है । अत३ जगत्‌ , जीव और ब्ह्मका 
विचार करते रहना चाहिए ।! यद्द आत्म-विचार बहुत विस्तृत है। इसीमें से 

तस्वज्ञानरूपी चिन्तामणि निकाली जाती है । अत; इसे सागर का रूपक 
द्वेना निवान्त डचित है । यह भ्रन्थ भी विचारात्मक हैं । यह भी एक सागर है । 
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वस्तुनिदेशरूप मंगछाचरण 
#जो सुख नित्य प्रकास विशु, नाम रूप आधार | 


मोक्षामोक्षतर्ट श्रतिश्रतजज्ञं सप्तप्रमझोमिंकम्‌ , 
अन्थिआहयथुतं विवेकसुखरे रव्ने; वरेरन्वितम्‌ । 


छन्दःशुक्तिगणं निजेक्षणमर्णि वर्णादिसन्मौक्तिकम्‌ , 
जिज्ञासो ! तर तं॑ गुरूक्तदि शया शीघ्रा विचाराणवम्र ॥ 


#स्वरूपलक्षण और तटस्थलक्षणों में से पहले ब्रह्म का स्वरूपलक्षय कहते 
हैं।-- जो सुख नित्य अकाश विभ्ु ।! यहाँ यदि ब्रह्म का लक्षण केवल 
सुख” करते तो न्यायसम्मत आत्माके गुणरूप सुखमें अतिव्याप्ति हो जाती । 
अत; लक्षणमें “नित्य” पद भी रक्खा । न्‍न्यायमतर्मे जीवात्मा 'सुख' ग्रुण अनित्य 
है, नित्य नहीं । ह द 

ज्ञो नित्य है--इतना ही ब्रद्मका लक्षण करते तो न्‍्याय-मतमें आकाश, 
काज्न, दिशा, सन, परमाणु--जैसे अनात्मपदार्थ भी नित्य हैं । उनमें अति- 
व्यासि .होती । डस अतिव्याप्तिको हटाने के लिए कहां-प्रकाश ।. शर्थात्‌ 
जो नित्य और प्रकाशस्वरूप है, वह बह हैं--ऐसा कहनेसे आकाशादि नहीं 
पकड़े. जा सकते , क्योंकि वे सब श्रप्रकाशस्वरूप (जड़) हैं। यद्यपि प्रथमविशेषय 
'सुख'के रहने पर ही आकाशादिमें अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि आकाशादि 
न्‍्यायमतमम नित्य होने पर॑ भो सुखस्वरूप नहीं । तंथापि जो ज्ञोग लाधव-बुद्धिसे 
ब्रह्मका “नित्य/--इतना ही लक्षण करना चाहते हैं, उन्हें सुकाया जाता है कि 
नित्यके साथ या तो सुख कहिए या प्रकाश । “निल्‍्य सुख” अथवा “नित्य प्रकाश'- 
दोनों ही स्वतन्त्र बह्मके लक्षण हैं। प्रथम लक्षणमें 'सुख” पदका जो प्रयोजन 
है, वही द्वितीय लक्षणमें प्रकाश! पद का भी है; अर्थात्‌ दोनों पद आकाशादि 
पदार्थोसे अतिव्यासि हटानेके लिए रक्खे गये हैं । | 

तीसरा लक्षण ब्रह्म का है-प्रकाश विभु'-इसमें यदि प्रकाश-इतना ही 
कहते तो नन्‍्यायसम्मत आतस्म-गुण ज्ञानरूप-प्रकाश में, सूर्यादि भ्रकाश में एवं 
योगाचार-सम्मत क्षणिकविज्ञानरूप प्रकाश में अतिव्याप्ति होती। डसे दूर करने 
के लिए कहा-विभु । ऊपरके सभी अनात्म प्रकाश परिच्छिन्न हैं, विभु नहीं। 
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विभ्रुका भ्र्थ हैं-व्यापक । व्यापक पही द्वोता है जो सादा सब कहीं हो ! सूर्यादि 
प्रकाश सदा सब कहीं नहीं होते । 

'सुख, नित्य, प्रकाश ओर विभ्ु|--इन चार्रो पदोंसे बद्म के तीन स्वरूप- 
क्क्षण बन जाते हैं--(१) सुख नित्य, (२) नित्य प्रकाश ओर (३) प्रकाश 
विभु । इसी प्रकार 'खुखविभ्ञ', आदि दो-दो पदोंवाले लक्षण किये जा सकते हैं । 
किन्तु यह ध्यान रहे कि कोई भी दो पद जोड़ देने से पूर्ण क्षक्षण नहों बन 
सकता । जैसे “नित्य विभु!। न्याय-मतर्म आकाशादि नित्य भी हैं ओर विभ्रु 
भो । श्रत उनमें अतिव्याप्ति होगी । इसीलिए अन्थकारने ऐसे पदोंको समीफ 
नहीं होने दिया । उन्हीं पदों को पास-पास रक्खा है जिनके मेलसे निर्दृ् क्क्षण 
बनता है । इन पदोंकी योजनासे ह्वी अन्थकारकी बुद्धि अपने कक्ष्य में किस 
प्रकार निश्चक्ष है-यद कहनेकी आवश्यकता नहीं । 

स्वरूप-कक्षशका दिग्दशंन कराकर अरब तटस्थकक्षण दिखाते हैं नाम 
रूप-अधार! | समस्त जगत्‌को दो भागों में बाँधा जा सकता हे-( १ ) नाम 
(वाचक शब्द) और ( ९ ) रूप (वाच्य अर्थ) । प्रत्येक कल्पित वस्तुका एक नाम 
होता है । जैसे 'घट' पट! आदि । प्रत्येक नामका एक वाच्य अथ भी हुआ 
करता है जैसे 'घट' शब्द॒का अथे है-सिद्दी या घातुका बना एक गोज-मंटोल 
जल्न-पात्र | इसे ही रूप कद्दते हें 'रूप! शब्द के अनक 44 रूप॑ तु फछोक- 
शब्दयोः । सौन्द्र्य नाणके नाटकादिके ॥ भन्थाइत्तो 
स्वभावे च” इति ढैमः । किन्तु यहाँ रूप” का तात्पय पदाथ से हैं; जिसका 
किसी वाचक शब्द से निरूपण हो । ब्रह्म किसी वाचक शब्द से निरूपित नहीं । 
झत; उसे रूप भी नहीं कट्ठा जा सकता | अतः बल्याधिष्ठित समरस्त-प्रपंच 
नाम-रूप-इन दो भाग्मि विभकक्‍त है है बोद्ू लोग भी अपने रूप, बेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान-इन पाँच हक को इन्हीं दो भागोंमें बॉटते 
हैं। रूपातिरिक्त चारों नाम रक्खे जाते दैं। नामरूपे व्याकबीणि”? 
आदि श्रतियॉमिं निर्दिष्ट नाम, रूप शब्दोंपर बहुत विचार अपेक्षित है । किन्तु. 
यदाँ डना उपयोगी नहीं, कह्दीं ओर किया जायगा । 

आधारका अर्थ यहाँ है---अधिष्ठान | ( आधार और अधिष्ठानका अन्तर 
चतुर्थ तरंगमे आवेगा ) । रूपका अधिष्ठान ब्रह्म ही है। बह्ामें दोनों 
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अध्यस्त हैं । ब्रह्मसे ही समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता; बह्ममें ही स्थित रह कर 
विज्ञीन हो जाता है। प्रत्नय-सृश्टि-क्रम वैसे ही ब्रह्म में होता रहता है। 


जेसे स्वत:-शान्त महासागरमें तरंगोंके उठने, चलने और विज्ञीन है जानेका ._ 


स्वप्न आ रहा है। सभी प्रकारके अमॉर्में कल्पित वस्तुका अधिष्ठान वेदान्त- 
सिद्धान्त में चेतन ही होता है। जेसे रज्-सपं-भ्रमस्थक्ष पर संपंका अधिष्ठठानें 
रज्जूपहित चेतन ही है । वैसे समस्त प्रपंच का अधिष्ठान मायोपदित् 
चेतन ही है । 

भगवान्‌ शंकराचाय अपने घह्यसृत्र-भाष्यमें लिखते हैं-- 

“परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्तिरेति वेदान्तेषु मयोदा” 
परबहासे ही भूत-प्रपद्चयकी उत्पत्ति होती है--यह वेदान्तमर्यादा है |, 


“तामरूपयोरपि नि्बेहण निरंकुशं न्‌ ब्रह्मणोडन्यत्र सम्भवति, .. 
“तस्मापरमेश्वरस्येव त्रिवृतुकुबतः कर्म नामरूपयोव्योकरणम्‌” , 


“आकाशो वे नामरूपयोनिंवहिता ते यदन्तरा तदूज्ह्म'-इत्येवमादीनिं 
वाक्यानि निष्प्रपद्नत्रह्मात्मतत्त्वप्रधानानि । तस्मादेवंजातीयकेषु 
वाक्येषु यथाश्र्‌ तं निराकारमेव ज्रह्मावधारयितव्यम्‌” इन सब वाक्योंके 
आधारपर वार्तिककार श्री सुरेश्वराचाय ने निणय दिया है-- 
तमः अधानः क्षेत्राणां चित्मधानः चिदात्मनाम्‌ | 
पर कारणतामेति भावना-ज्ञान-कममिः ॥।” ( चार्तिक १॥७।३४२ ) 
अर्थात्‌ समस्त जड़चेतन विशृवका कारण शुद्ध ब्रह्म ही है। यद्दी. मत 
संक्षेप-शारीरककारका भी है । । 
किन्तु विद्यारण्य स्वामी विवरणकार का समथन करते हुए, जगत्‌का कारण 
अताते दें ओर उक्त वार्तिक का आशय इस प्रकार कहते हैं-- 
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
ईश्वरजह्मणोः सिदूर्ध॑ क्ृत्वा ब्ूते सुरेश्वरः ॥ (पं० द० ६१९०) 
श्र्थात्‌ जीव भोर कूटस्थ का जैसे परस्पर अध्यांस होता है, बेसे ही ईइबर 
ओर प्रह्मका मी परस्पर अध्यास मान कर वार्तिककार सुरेइबरचाय बहा को जगंते 
का कारगा बताते हैं । वस्तुत: ईश्वर ही जगत्‌ का कारण है । 
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#मति न लखे जिहिं मति लखे, सो मैं सुद्ध अपार ॥१॥ 
जो ब्रह्म सुखरूप, नित्य, प्रकाशरूप (ज्ञानरूप,) विभ्ु (व्यापक) 
#मुक्तप्राप्य ब्रह्म का स्वरूप दिखाते हैं--मति न लखे जिहिं -- बुद्धि नहीं 
लखती जिसे ( यन्‍्मनसा न मलजुते ) मति लखे-जो बुद्धि को प्रकाशता है 
( येनाहुमंनो मतम्‌ ) परन्तु ऐसे अथको खुनकर अधिकारी में अनुत्साह् का 
* संचार होगा, जिससे उसकी ब्रद्यक्ानर्मे प्रचत्ति ही नहीं होगी, अत३$ प्रथम यह 

अथे करना उचित होगा-मतिन लछखे >-जो बुद्धियों का साक्षी है । जिहिं मति 
लखे -- जिसे बुद्धि. देख सकती है (दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूध्मद- 
शिंभि; का० १।३। १२) 'अहं बल्मास्मिः--ऐसी बुद्धि-द्त्ति तह्मका केवल आबरण 
भंग करती है, ब्द्याका प्रकाश नहीं करती । क्योंकि ब्रह्म तो स्वयंग्रकाश है, 
दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता । ओर न उससे मिन्न कोई ऐसा प्रकाश हैं 
ही, जिससे उसका श्रकाश हो सके । अत; एवं फल्ञ भी ब्रह्मका प्रकाशक नहीं हो 
सकता । इस बातका स्पष्टीकरण पूण रूपसे बृत्तिव्याप्ति ओर फक्षव्याप्तिकी ब्याख्या 
के प्रसंग में चौथी तरंग में किया जायगा । यहां पर वैसे ही ब्त्तिका ब्रह्म-आवरण 
भद्ज करना ही प्रकाश करना माना गया है। जेसे घटस्थ मणिका प्रकाश दण्डसे 
घट-भद्ज हो जाने पर होता है | अ्रतः दण्ड मणि का प्रकाशक माना जाता है । 

विरोधामास अल्नज्लार का वेचित्य दिखामे के ज्षिए “पश्चात्‌ मति न लखे 
जिहिं>बुद्धि नहीं देख सकती जिसे । जिहिं मति लखे - जिसे बुद्धि देख 
सकती है?--ऐसप्ा अर्थ किया करते हैं ओर प्रतीयमान विरोध का परिहार अशुद्ध, 
( मज्षिन ) डुछि और श॒द्ध बुद्धि के भेदसे किया जाता दे । 

बुद्धि, अह्मका प्रकाश क्‍यों नहीं कर सकती ? इस शंका का उत्तर है-- 
शुद्ध अपार । बुद्धि सदैव श्रज्ञान-मलावलिप्त और परिच्छिन्न वस्तु का प्रकाश 
फक्नाभासके द्वारा कर सकती है; किन्तु ब्रह्म नितान्त शुद्ध है अपार. है । यद्यपि 
सांख्य-सम्मत चेतन भी शुद्ध ( असंग ) माना जाता है, फिर भी वह अपार 
नहीं । अपार का अर्थ है--देश, काज्, श्रोर वस्तु-इन तीनों परिच्छेदों से रहित । 
सांख्यसम्मत श्राव्मा में वि्ुता तथा निव्यता के कारण देशकृत ओर कालक्ृत 
परिच्छेद नहीं, किन्तु अनेकता के कारण वस्तु-परिच्छेद माना जाता है । 


अथम तरक्ष ] मंगलाचरणं 


एवं नाम ओर रूप का आधार हे. जिसे बुद्धि प्रकाशित नहीं कर , 
सकती किन्तु जो बुद्धि का प्रकाशक हे, शुद्ध हे, वह में हूँ ॥१॥ 
[ '*मति न छखे जिहि मति लखे” के दो अन्य अथ+- १-शब्द 
. की शक्तिवृत्ति से.बुद्धि जिस ब्रह्म को नहीं जान सकती, पर लक्षणावृत्ति 
से जानती हैे। २-मलछिन मति (बुद्धि) जिस ब्रह्म को नहीं जान 
सकती, पर शुद्धि मति जिसे जानती हे ]। 


शंका;:---आस्तिक जन विष्ण, महेश आदि देवताओं को 
मानकर अपनी मंगरूसाधना किया करते हैं। आपको भी वेसा ही 
करना चाहिए था ? समाधान--- 


अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्शु महेस । 

विधि रबि चंदा वरुन यम, सक्ति धनेस गनेस ॥२॥ 
मेरा अपांर७ (अनंत ) स्वरूप एक समुद्र हे, जिसमें विष्णु 

&अपार-यहां 'झपार! का अ्रब्धिकि साथ अन्वय नहीं । अर्थात्‌ अपने 

स्वरूप को एक अपार अब्धि का रूपक नहीं देना चाहते अपितु मेरा स्वरूप, 
अब्धि है यह अन्वय मनमें रखकर अन्थकार कहना चाहता है कि पूतर पथमें 
कहा गया मेरा अपार स्बरूप एक समुद्र है, “अपार! का अन्वय अब्धि के साथ 
करने पर कहना होगा कि ज्ञौकिक व्यघहारमें समुद्र को अपार कद्दा जाता हैं; 
भले ही वह अपार न हो । क्‍योंकि जह्ाजों से सम्रुद्न को कोग नित्य पार करते 
झाये हैं। 'आकाशवत्‌ स्वंगतश्चः नित्यः” इत्यादि स्थलों पर! अनित्य 
ओर परिच्छिन्न आकाशको भी किसी प्रकार नित्य और सबंगत मानकर जैसे 
उपमाका समर्थन या सामंजस्य किया जाता है उसी प्रकार यहां भी समुद्र को 
किसी प्रकार अपार मान कर कहा जा सकेगा-मेरा स्वरूप, अपार समुद्ध है । किन्तु 
इस मरूमेले से दूर एक सुन्द्र प्रशस्त मार्ग हमारे बुद्धिमान अनुवादकने निकाल 
ज्षिया;-''मेरा अपार ( श्रनन्‍्त ) स्वरूप, एक समुद्र है?” अ्रब हमें समुद्रकी पारता 
या अपारता से कोई प्रयोजन ही नहीं | हमें चाहिए केवल लोलकछोलों का एक 
क्रीड़ा-प्रांगण । 


मंगछलाचरण [ विचारसागर 


महादेव, त्रह्मा, सूर्य चंद्र, वरुण ( जलाभिमानी देव ), यम, शक्ति, 
( दुर्गा ) कुवेर, गणपति आदि देवगण तरंगें हैं। समुद्र को मना 
लेने से तरंगों को मनाने की आवश्यकता ही क्या? मेरे स्वरूप 
का स्मरण कर लेने से विष्णु आदि प्रथक्‌ नहीं रह जाते । 

शंका-विष्णु, शिव आदि ईश्वर की (मायाविशिष्ट | चेतनकी) 
तरंगें हो सकती हैं । पर तुम्हारे प्रत्यक आत्माके मंगल करने से सब 
देवोंके मंगल की सिद्धि नहीं हो सकती। समाधान--- 


जा कृपालु सबंज्ञ को, हिय घारत मुनि ध्यान। 
65 ओर ३० मं 45 
ताको होत उपाधि तें, मो में मिथ्या भान ॥३॥ 
है जिस कृपाहु स्ेज्ञ ( ईश्वर ) का मुनिजन हृदय में ध्यान करते 
, उस ईश्वर का माया उपाधिसे [ जेसे रस्सी में सॉप आदिका 
ओर स्वप्न में नगर आदि का भान होता हे वैसे ] मेरे स्वरूप 
( प्रत्यक्‌ आत्मतत्त्व ) में मिथ्या ही भान होता है ॥३॥ 
शंका-ईश्वर तो शुद्ध त्ह्ल में अध्यस्त हैं; तुम्हारे स्वरूप-- 
प्रत्यक्‌ आत्मा मैं अध्यस्त नहीं (॥ इसलिए निगुण ब्रह्म का मंगल 
करने से सब के मंगल की सिद्धि होगी; तुम्हारा मंगल करने से 
नहीं। समाधान-- 
है जिहिं जानी बिन जगत, मनहु जेवरी साप। 
...नसे श्रुजग जग जिहिं लहे, सो5हं आपे आप ॥४॥ 
जैसे रस्सी को जाने बिना ही साँप श्तीत्‌ होता है; वैसे ही 
ब्रह्म को जाने बिना यह जगत्‌ प्रतीत होता है। जेसे रस्सी को 
जान लेने से साँप निवृत्त हो जाता हे; वैसे ब्रह्म को जान लेने से यह 
जगत्‌ निवृत्त हो जाता है। वह अधिष्ठानरूप शुद्ध त्रह्म मैं स्वयं 


द्वी हूँ ॥92॥ ह ु 
शंका-आपको अपने ( श्रीदादू संप्रदाय के ) इष्टदेव राम का तो 


प्रथम तरज्ञ ] ग्रन्थ-अंयोजन ९, 


मंगलाचरण करना चाहिए ? समाधान--- 


बोध चाहि जाकी सुकृति, भजत राम निष्काम | 
सो मेरी है आतमा, का्कू करूँ श्रनाम ॥५॥ 


जिस राम को (ईश्वर को ) ज्ञानप्राप्ति की इच्छा से सुकृति 
( पुण्यशाल्ली ) छोग काममारहित होकर भजते हैं। वह राम तो 
मेरा आत्मा ( स्वरूप ) ही है । [ दांदूसंप्रदाय में रामका अर्थ 
निगुणन्रह्म होता है ] इसलिए अब मैं किसे प्रणाम करू ? ॥५॥ 
भाषाग्रन्थ लिखनेका कारण 
भरयो वेद सिद्धान्त जल, जामें अतिगंभीर । 
अस विचार-सागर कहूँ, पेखि मुदित हूं धीर ॥९॥ 


जिसमें वेदका सिद्धांतरूपी अति गहरा जल भरा हुआ है। ऐसा 
यह विचार-सागर मैं ( निश्चलदास ) लिखता हूँ; जिसे देखकर 
( गुरुमुखसे समझ और विचार कर ) धीर-ब्रह्मचये आदि साधन 
संपत्तिवाले पुरुष आनंदित होंगे ॥६॥ ह 
सत्र, ।भाष्य, [वार्तिक प्रभ्ृति, ग्रन्थ बहुत सुरवानि । 
#सूत्र-सुत्र नाम संक्षिप्त वचन का है । महर्षिगण अपने विस्तृत एवं 
गरभीर भावों को कुछ इने-गिने पदों में कह डालते हैं। जेंसे आजकल तार 
( टेलिग्राम ) की भाषा हैं । कम-से-कम अक्षरों के ्ञाने की चेष्टा की जातो हैं । 
ऐसी भसाषामें नितान्त अनिवाय पदों को छोड़कर निरथंक पदों का भ्रवेश कदापि 
वांछुनीय नहीं होता | अतएव सूत्र का लक्षण किया गया है-- 
स्वल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारबद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनव्ं च सूत्र सूत्रविदो विदुः ।। (परा०पु०अ०,१८) 
जिस वचन में अल्प-सेन्श्रल्प अक्षर हों सन्देह की गुज्ञाइश न हो, सार- 
मान्न भरा हो, सवेतोमुखी प्रवृत्ति ( मावावबोधन-सामथ्य) हो, स्तोम (सामगान 
में कभी-कमी कुछ निरथंक अक्षरों से काम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार 


१० ग्रन्थ-प्रयोजन [ विचारसागर 


तद्यपि मे #माषा करू, लखि मतिमंद अजानि ॥७॥ 


जैसे ज्ञौकिक गानेमें तन न न गा आदि-अ्रक्षरोंसे । इन्हीं श्रक्षरों को स्तोम 
कहते हैं | श्र्थात्‌ निरर्थक अक्षर) न हो, पुनरुक्ति आदि किसी प्रकार का दोष न 
हो, उस नितान्त पूत, संक्षिप्त, सार वचन को सूत्र कद्दते हैं । 
यह हैं हमारे वेदिक समाज की मर्यादा । इस मर्यादा का भी मग.करने 
के ह्निए बोद्धोंने अत्यंत उपहासास्पद झण्डा उठाया ओर निरर्थक पुनरुक्ति आदि- 
समस्त दोषों से मरी हुईं जम्बी-जम्बी कथाश्रों (स्पीचों) को सूत्र नाम दे डाला । 
उनका पूरा सूत्र पिटक इस बातका साक्षी है | किन्तु हमारे सभी सूत्र-ग्रनन्‍्थ 
सच्चे सूत्रों के संकलन हैं | यहां पर निश्चलदासजी का महर्षि वेदब्यास-रचित्र 
श्रद्सूत्रों की ओर संकेत है । 
'भाष्य-सूत्रादि-प्रन्थों की नितानत गम्भीर प्रमेयबहुक्ष व्याख्याविशेष को 
भाष्य कहते हैं-- 
सूत्रार्थो वण्येते यत्र पढेः सूत्राईुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदों विदुः ॥ (पराशरोपघु० अ० १८) 
जिस व्याख्यामें सूत्रानुरूप पदोंके द्वारा सूत्रों का अर्थ किया जाय ओर अपने 
कठिन पदोंकी भी व्याख्या की जाय, उस व्याख्या को भाष्य का नाम दिया 
करते हैं। सभी सूत्रों पर एथक्‌-एथक भाष्य हैं । यहां बह्ासूत्र के शॉकरभाष्य 
से निश्चलदासजी का अभिप्राय है । 
[वार्तिक-भाष्य की उस व्याख्या का नाम वार्तिक हैं, जिसमें मूज्न के 
उक्त, अज्युक्त और द्विरुक्त अर्थों पर विशेष विचार किया जाता है-- ५ 
उत्तानुक्तद्विरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते । 
तं ग्रन्थ वार्तिक॑ प्राहुवोर्तिकज्ञा मनीषिणः ॥ (पराशरोपघु० अ० १८) 
वार्तिक सदेव इलोक-बद्ध होता है-ऐसा कोई नियम नहीं । गद्यात्मक भी 
चार्तिक-ग्रंथ होते हैं। जेसे-न्यायवार्तिक आदि । गथ-पश्च-उभय रूपमें मी दें । 
जेखे तंत्रवार्तिक आदि | हां, प्रकृत में जो चार्तिक अभिप्रेत हैं, वह है इक्नोकबद्ध, 
श्रीसुरेशवराचाय-प्रणीत वृहृददारण्यक-माष्य की विस्तृत व्याख्या । 
&भाषा-कुछ क्ोगों की धारणा है कि भाषा अन्थों से बोध नहीं होता 


प्रथम तरज्ञ ] ग्रन्थ-महिमा ११ 


यद्यपि संस्कृतभाषा में सूत्र-भाष्य-बार्तिक-आदि अनेक अन्थ हैं 
तो भी में छोकभांषामें ही छिख रहा हूँ । क्योंकि साधारण बुद्धिवाले 
छोग उन ग्रन्थों से छाम नहीं उठा सकते ॥७॥ 
ग्रन्थ-महिसा 
कविजनकृत भाषा बहुत, ग्रन्थ जगत विख्यात । 
बिन विचार-सागर लखे, नहिं संदेह नसात ॥८॥ 
यद्यपि हिन्दी कवियों ने भी वेदांत-विषयक अनेक ग्रन्थ लिखे हैं 
और वे असिद्ध भी हैं, फिर भी विचार-सागर ग्रन्थ को बिना देखे 
(आत्मवस्तु-विषयक) संदेह -- संशय दूर नहीं हो सकता ॥८॥ 
इसका कारण यह हे कि (१) कुछ-एक ग्रन्थ तो वेदांत के सुननेभर 
से लिखे गये हैं; जेसे-पद्चभाषा (अथात्‌-मनोहरदासकूत षटमप्रश्नी 
शतगश्नी, ज्ञानमझ्लरी, ज्ञानचूणं ओर वेदांतसार)। इनकी प्रक्रिया 
किसी अंशमें तो शासत्र के अनुसार हे ओर जहाँ कहीं सुन-सुनाकर 


अपने मतका पोषण वे सिद्धान्तत्तेश के इस लेख से किया करते हँ-- 

“ज्ञ च विचारविध्यसम्भवेडपि विचार-विषयवेदान्तनियसविधि+ 
सम्भवति, भाषाग्रबन्धादिव्यावत्यसत्त्वादितिशड्भयम्‌; सज्नलिधानादेव 
वेदान्तनियमस्य लब्धत्वेन विधिविषयत्वायोगात्‌........वेदाथ बत्रह्मणि 
मोक्षाय ज्ञातव्ये भाषाप्रबन्धादीनामग्राप्तेश्व” 

परन्तु यहां यह निश्चित है कि मोक्ष के ज्िए त्रह्मज्ञान प्राप्त करना है। 
वह ब्रह्मज्ञान वेदान्त-जन्य ही चाहिए श्रथवा भाषा-प्रबन्धों से जन्य सी काम दे 
सकता है ? यह विचारणीय है। हम यह जानते हैं कि बह्न-प्ाक्षात्कार वेदांतांतग त 
महावाक्यों से ही होता है। श्रब चह्म-साक्षात्कार कराने के उद्देइय से कोई मी 
भाषा-ग्रन्थ (चाहे वह संस्कृत का हो या किसी ओर भाषा का) वेदान्त-निरपेक्ष 
बनाया नहीं जा सकता । वसा यदि कोई बनाया जाता है तो वस्तुतः वह 
अपने उदेश्य का साधन न कर सकेगा। निचोड़ यह है कि तस्वसाक्षात्कार तो 
वेदान्त-वाक्‍्यों से ही होगा। रही अधिकारि:क्षेत्र या एष्ठभूमि तैयार करने की 
बात ! वह तो किसी प्रकार भी कर सकते हैं। 


५२ अधिकारी-वर्णन [ विचारसागर 


लिख' मारा हे; उस अंश में शात्र के विरुद्ध हे। इसलिए इन श्रोता 

छोगों के लिखे ग्रन्थों से संदेह-रहित ज्ञान नहीं होता । (२) कई-एक 
भाषाग्रन्थ ऐसे भी हैं जो कुछ-कुछ शाख्र पढ़-पढ़ाकर लिखे गये हैं। 
( जैसे-श्रीमाणकदासकृत 'आत्म-बोध - आत्म विचार” )। इससे भी 
संदेह-रहित ज्ञान नहीं होता। क्योंकि इनमें वेदांतकी प्रक्रिया 
संपूर्ण नहीं । 

पर विचार-सागर गअन्थमें संपूर्ण प्रक्रिया है और वह वेदान्त शास्त्र 

के अनुसार है; किसी स्थान पर विरोध नहीं आता | जो आत्मज्ञानमें 
उपयोगी पदार्थ हैं; उनका निरूपण विस्तारपू्वक किया है । यह अन्थ 
ऊपर कहे ग्रन्थों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किन्तु भाषा- 
अन्धों में यह एक सर्वश्रेष्ठ अन्थ है । 

क्‍ अनुबंध-स्वरूप क्‍ 
नहीं अनुबंध पिछाने जो लो, हूं न प्रवृत्त सुधघर नर तो लों । 
जानि जिने यह सुने प्रबंधा, कहूँ व यातें ते अनुबधा ॥8॥ 

किसी पुस्तक का अनुबंध जाने विना सुधर नर ( विचारशील 

मनुष्य ) उसके पठन-पाठनमें ग्रवृत्त नहीं होते--पर अनुबंध जानने 
के बाद ही प्रवृत्त (होते हैं। इसलिए अब मैं इस ग्रन्थ के . अनुबंध 
कहता हूँ ॥९॥। 
सोरठा-अधिकारी संबंध, विषय प्रयोजन मेलि चव । 
कद्दत सुकवि अलुबंध, तिनमैं अधिकारी सुनहु ॥१०॥ 
विद्वानोंका कहना है कि अधिकारी, संबंध विषय ओर पअयोजन 
सब मिलाकर चार अनुबंध होते हैं। इनमें से पहले अधिकारी 


का स्वरूप सुनो ॥१०॥ 


अधिकारी-वर्णन 
मल विछेष जाके नहीं, किन्तु एक अज्ञान | 
हे चव साधन-प्रहित नर, खो अधिकृत मतिमान ॥११॥ 


प्रथम तरद्भ ] विवेक-छक्षण १३ 


जिसके अन्तःकरण में मछ ओर बविक्षेप तो नहीं, पर अकेला 
अज्ञान है। एवं वह चारों साधन प्राप्त कर चुका हे-ऐसा बुद्धिमान 
मनुष्य इस अ्न्थ के पढ़ने का अधिकारी है ॥११॥ 
अथात्‌ अन्तःकरण में तीन दोष होते हेः--मर, विक्षेप, ओर 
आवरण | निष्काम कमेसे अन्तःकरण का मलरदोष, उपासना से 
विक्षेपदोष ओर ज्ञान से आवरणदोष दूर होता हे । 
जो मनुष्य निष्काम कर्म और उपासना से मछ और विक्षेप दोष 
दूर कर चुका, उसके चित्तमें केवछ अज्ञान (स्वरूप का आवरण) बाकी 
है एवं वह साधन-चतुष्टय-संपन्न भी है, ऐसा पुरुष अधिकृत 
( अधिकारी ) है । 
साधन-चतुष्टय-निरूपण 
प्रथम विवेक बिराग पुनि, शमादि षट्‌ संपत्ति । 
कही चतुथथ मुम्नच्छुता, ये चच साधन सत्ति ॥१२॥ 
विवेक, वैराग्य, शम आदि पषट्संपत्ति और मुमुछता-ये चार 
साधन कहलाते हैं ॥१२॥ 
विवेक-लक्षण 
अविनासी आतम अचल, जग तातें प्रतिकूल । 


ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल ॥१३॥ 
आत्मा अविनाशी (नाशरहित) और अचल (क्रिया रहित) हे। . 
जगत्‌ आत्मा से प्रतिकूछ ( विपरीत स्वभाववाला ) अथोत्‌ विनाशी 
ओर चल है; ऐसे ज्ञान का नाम विवेक हे एवं यही सब साधनों 
का मूल है ॥११॥ 
अंथोत्‌ पहले विवेक हो$# तभी वेराग्य,--आदि आगे के साधन, 


बहुत से विद्वानों में विवेक होने पर भी-वेराग्य आदि उत्तर साधन 
उत्पन्न नहीं होते । इसका यह कारण है कि निष्कास कर्मादि के अनुष्ठान से 
शुद्ध अन्त;करण में उत्पन्न विवेक अपने उत्तर साधन वेराग्य को उत्पन्न करता 


१४ | वेराग्य-लक्षण [ विचारसागर 


सम्पन्न होते हैं और विवेक न हो तो नहीं होते | इसलिए यह वैराग्य 
शम-आदि पषट्सम्पत्ति और मुमुछुता का मूल (कारण) है। (उत्तर 
उत्तर साथन के गति पूर्व-पूबे साधन निमित्तकारण हे ओर शुद्ध 
अन्तःकरण सब का उपादान कारण है) | - 
वेराग्य-लक्षण 
ब्रद्मलोक सलों भोग जो, चहे सबन को त्याग | 
वेद अर्थ ज्ञाता मनी, कहत ताहि वैरागऋ ॥१४)॥ 


है ओर वेराग्य अपने उत्तर को (पट्‌ सम्पत्तिको) पैदा करता है । वद्द विवेक जो 
कि अशुद्धू अ्न्तस्तल पर किसी प्रकार पैदा हो गया हैं, बसे ही वेराग्य आदि 
साधन परंपरा को पैदा नहीं नहों कर सकता; जेसे नीरस भूमि में रोपा हुआ केला 
अपनी परम्परा पैदा नहीं कर सकता । किन्तु सरस भूमि में उगा केला अपने 
- केला परिवार को खूब पेदा करता है । इसी प्रकार शुद्ध अन्त+करण में पेदा हो 
कर विवेक बराग्य आदि उत्तर की साधन-परंपरा का डस्पादक होता हैं । 
._ ७वबेराग्य-बेराग्य के चार भेद कह्टे गये हैं-(१) यतमान-संज्ञा, (२) व्यति- 
रेक संज्ञा, (३) एकेन्द्रियसंज्ञा ओर (४) वशीकारसंज्ञा । 
(१) यतमान संज्ञा-वेराग्यकी वह प्राथमिक अवस्था है, जिसमें विषयक 
त्याग की शक्ति तो नहीं आती, हाँ, विषयों के लिए सम्मानेच्छा नहीं रहती । 
(२) व्यतिरेक संज्ञा-इस अवस्थार्में विषय त्थाग-सामथ्य आ जाता है। 
. किसी-किसी विषय के (व्यतिरेक) बिना भी रहा जाता है । जसे कुछ लोग नमक 
मीडे के . बिना सी रहते हे । परन्तु त्यागे विषयों का राग सन से नहीं जाता। 
... (३) एकेन्द्रिय संज्ञा-विषय का सेवन जब केत्रल्ञ बाह्य इन्द्रिय से होता 
है; मनमें उसका राग बिल्कुल नहीं रहता । 
.. (9) वशीकार संज्ञा-सवंथा रागको निद्वत्ति का नाम वशीकारसंज्ञा है। 
इनका संग्रह इलोक है-- क्‍ 
वैराग्यमायं यतमानसंज्ञक 
कचिह्विरागो व्यतिरेकसंज्ञकम्‌ । 


प्रथम तरद्भ ] घट्‌ सम्पत्ति-वर्णन ... १० 
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त्रद्मछोॉक तक के सब भोगों को छोड़ देने की इच्छा का नाम 
“ैराग्य! है-ऐसा वेदके अथ्थ को जाननेवाले मुनियोंका कहना है । 
षट्‌ सम्पत्ति-वर्णन 
#शस दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम | 


छठी तितिच्छा जानिये, भिन्न मिन्न यह नाम ॥१५॥ 

१, शम, २. दम, ३. भ्रद्धा, ७. समाधान, ५. उपराम ओर 
६. तितिज्ञा--ये शम आदि षद संपत्ति के अछग अछग नाम है। 

मन विषयन तें रोकनों, सम तिहिं कहत सुधीर । 

इन्द्रिययन को रोकनों, दम भाखत बुधवीर ॥१६॥ 


... ज्ञानी छोग विषयों से मनके रोकने को 'शम” और इन्द्रिय-समूह 
के रोकने को दम” कहते है ॥१६॥ 


एकेन्द्रिययाख्यं हृदि रागमोक्ष) 

े तस्याप्यभाव॑तु वशीकृताख्यम्‌ ॥॥ 

रागकी निवृत्तिका मुख्य उपाय विषय-दोष-दशन हें--- 
तह्शग्यं जुगुप्सा या दर्शनश्रवणादिभि३ । 
देहादिन्नह्मपयन्ते . ह्नित्ये भोगवस्तुनि ॥ 

विषय-दीष-दशन चार्तिककारने अच्छा किया है- 

'. क्षयान्ता निचया। सब पतनान्ताः समुच्छया: 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌।। (सुरेइबरबा ० २-४-८ ४) 
इस विषय योगवासिष्ठकारने तो इतना कह दिया हैं। जिससे अधिक 
कहा दी नहीं जा सकता । 

- #शम-दम-जेसे बिना खिड़की बन्द किये दृष्टि को कमरे से बाहर 
जाने से रोका नहीं जा सकता, चेसे ही दम (इन्द्रियनिम्नह) के बिना शम 
(मनोनिरोध) नहीं हो सकता इसी प्रकार बिना शम के दम नहीं हो सकता, जसे 
लगाम रोके बिना अश्व रुक नहीं सकता अतः शम ओर दम परस्पर एक दूसरे 
के कारण माने जाते हैं । 


मा आओ 


श्६ः षट्‌ सम्पत्ति वर्णन [ विचारसागर 


सत्य वेद-गुरु-वाक्य हैं, श्रद्धा .अस विश्वास | 
समाधान ताक कहत, मन-विछेप को नास ॥१७॥ 


गुरु ओर वेद के वाक्य सत्य ही हें,--ऐसे विश्वास का नाम 


श्रद्धा है । मन के विक्षेप [चमच्नछता] के नाश को समाधान 


कहते हैं ॥१७॥ ५ द 
साधन-सहित कम सब त्यागे । लखि विखसम#विषयन तें भागे। 
टइगनारी लखि हूं जिय ग्लाना | यह लच्छन उपराम बखाना। 
स्त्री, धन, जाति, अभिमान आदि सामग्री-सहित सब कर्मों का 
त्याग करना, शब्द आदि विषयों को विषके समान समझकर उनसे 
दूर रहना ओर नारी की तिरछी चितवन देखकर मनमें ग्लानि होनी- 
ये छक्षण “'उपराम' के होते हैं ॥१८॥ 
आतप सीत छुथा तृपा, इनको सहन स्वभाव | 
ताहि तितिच्छा 'कहत हैं, कोविद मुनिवर-राव ॥१६॥ 
विद्वन्मूथन्य संन्‍्यासी पुरुष धूप, ठंड, भूख ओर प्यास के सहन 
करने के स्वभाव को 'तितिक्षा' कहते हैं ॥१९॥। 
समादि पट्‌ू संपत्ति को, भाखत साधन एका | 
इम नव साधन नहिं भने, किन्तु च्यारि सबिवेक ॥२०॥ 


&“'विषयनतें भागे!?---इस वाक्य से द्वी समस्त नारी आदि-विषयों का 
स्थाग बताया जा चुका, फिर “नारी छखि” यह कहनेकी आवश्यकता ही 
नहीं । तथापि 'नारी'-विषय की उम्मता से श्री निश्चलदासजी खूब परिचित थे । 
धहद्दी परिचय देने के ज्षिए 'नारी? का त्याग फिर कह दिया । 

'शमादि छुद् साधनों के समूह को एक साधन गिनने में रहस्य यह 
है कि इन छु्टों को पररुपर एक दूसरे की एकता ऐसी अपेक्षित है कि किसी 
एक के बिना दूसरा ठद्दर ही नहीं सकता । 


ग्रथम तरक्लः ] मुम॒च्ुता-लक्षण १ १७ 


“विवेकी (सविवेक) पुरुष इस शम दम आदि छह साधनों कौ 
संपत्ति (प्राप्ति) को एक ही साधन मानते हैं। अतः सब मिला कर चार 
ही साधन होते हैं, नो साधन नहीं |२०॥ 

मुसुछ्ुता-लक्षण 
ब्रह्मप्राप्ति अरु बंध की, हानि मोच्छ को रूप । 
ताकी चाह मुझ्नच्छुता, भाखत झुनिवर-भरूप ॥२१॥ 

[क] (१) शस के बिना दम नहीं हो सकता, जेसे लगाम खींचे बिना घोड़ा 
नहीं रुक सकता । 

(२) शम के बिना पुरुष बाह्य विषयों से आसक्ति नहीं छटा सकता। 
जबतक उधर से आसक्ति नहीं हटती, तबतक थान्तर आत्मविषयक शास्त्रों ओर 
गुरुओं में अ्रद्धा नहीं हो सकती । अतः श्रद्धा के लिए शम अनिवाय है । 

(३) बिना शम के समाधान (चित्त की एकाग्रता) नहीं हो सकता, अतः 
समाधान को सी शम की '्पेक्षा है । 

(४) शम को लोह-श्यछूलामें जबतकू मन को न बाँचा जाय, तबतक विषयों 
पर रूपटता ही रहेगा। फिर तो उपरति की संभावना ही कहाँ ? झ्त३ उपरति 
के लिए भी शुम एक आवश्यक साधन हे 

(५) जबतक मन वश नहीं, तबतक इन्दह्ों का सहन नहीं हो सकता। 
कछुआ बिना अपने अज्ञ समेटे बाहर के आधातों को सहन नहीं कर सकता । 
अत; तितिक्षा में शम को आवश्यकता कम नहीं । इस प्रकार जेसे शम अपने 
पाँचों साथियों का एक अभेद्य अंग है, वेखे ही दसादि भी नितान्त झावश्यक हैं । 

[ख] (१) दम के बिना शम सम्भव नहीं--यह कहा दी जा चुका है । 

(२) जबतक बाहर शाँखें लगी हैं तबतक अन्दर के विषयों में रुचि हो 
नहीं सकती उन्हें निहारना दूर रहा । गुरु-शास्त्रों पर श्रद्धा तभी हो सकती है, जब 
अन्यान्य विषयों से इन्द्रियों को रोक ज्षिया गया हो । अतः श्रद्धा के क्षिए दम 
कम उपयोगी नहीं । 

(३) इन्द्रियों का संघर्ष बाहर जबतक चालू है, तबतक सन को शान्ति 
कहाँ १ अशान्त सन में समाधान फटक नहीं सकता । फिर तो समाधान अपने 
वि०२ 


१८ अन्तरद्न्‍अ-बहिरड्गा साधन [ विचारसागर 


ब्रद्मकी प्राप्ति और बंध ( अनथथ ) की निवत्ति ही मोक्ष का स्वरूप 
है। मोक्षविषयक इच्छा का नाम मुमुक्तुता है । मुमुछुता और मुमुछुत्न 
दोनों प्योय (एकाथक) हैं ॥२१॥ 
अंतरंग ओर बहिरंग साधन 
ये चव साधन ज्ञानके, श्रवनादिक त्रय मेलि | 
तत्पद त्वम्पद अथ को, #सोधन अष्टम भेलि ॥२२॥ 


पैर रखने ओर जमाने के लिए दमका आह्वान किये बिना नहीं रह सकता । 

(४) उपरति सी अशान्त-अदान्त में नहीं पनप सकती; क्योंकि जिन 
अनुकूत्त विषयर्में इन्द्रियगण दिन-रात कछोत्न कर रहे हैं, उनकी अनिच्छा 
कब हो सकती है ? 

(७५) चंशीभूत इन्द्रियां दी तितिक्षा में सहायक हो सकती हैं । स्वच्छुन्द 
इन्द्रियां क्‍यों किसी प्रकारका कष्ट सहन करेंगी ? तुरन्त तितिक्षा के विरुद 
भयंकर आन्दोलन खड़ा कर देंगी । अ्रत३ तितिक्षा के लिए इन्द्रियों का वशर्मे 
होना अनिवाय है | अ्रतः सिद्ध हुआ कि दम की आवश्यकता शेष पाँचों रखते हैं । 

[ग] इसी प्रकार श्रद्धा की सहायता नितान्त आवश्यक है, बिना श्रद्धा 

. के वेदान्त-अवयणस्े प्रवृत्ति; होगी नहीं । जब श्रवण में प्रवृत्ति ही नहीं दोगी 
तब तो शम थादि रहकर भौ क्या करेंगे ? विधवा-थ्ज्ञार की भाँति निरथंक ही 
होंगे। गुरुशार्त्रों पर जब श्रद्धा ही नहीं, तो उनके कहे शमादि का बखेड़ा दी 
क्यों हम मोत्ञ छोंगे ? अत; अरद्धा परम आवश्यक हैं। 

[थ] चित्तमें जबतक पुकाग्मता (समाधान) ओर उपरति नहीं आती तबतक 
शमादि पैदा ही नहीं हो सकते। अतः समाधान और उपरति की 
सहकारिता अकाव्य है । ग् 

[छ] ठितिक्षा के बिना मन और इन्द्रियोंका निरोध, सच्छास्रों पर श्रद्धा, 
चित्त की एकाअता और उपरति कभी दो दी नद्वीं सकते । अत; सभी शमादि 
तितिक्षा की सहायता माँगते हैं । फक्नतः शमादि साधनों की नियत सहकारिता 
है । इसक्तिए छुट्टों को मित्लाकर एंक साधन माना जाता है । 

#तत्त्वम्पदार्थ-शोधन--'तच्वमसि! इस भमहावाक्य के 'तत”ः और 


अथम तरख्भ ] अन्तरद्गज बहिरज्धः साधन  श्ण 


#अंतरंग ये आठ हैं, यज्ञादिक . बहिरंग। . 
अंतरंग धारे, तजे बहिरंगन को संग ॥२श१॥ 
पूर्वोक्त जो विवेक आदि चार ज्ञान के साधन कहे हैं, उनमें श्रवण, 
मनन ओर निद्ध्यासन-ये तीन तथा तत्‌ पद और त्वं पद के 
अथ का शोधनरूप आठवां साधन मिलाकर ये आठ अंतरंग साधन 
कहे जाते हैं और यज्ञ-आदि बहिरंग। मुमुक्तु को चाहिए कि बहिरंग- 
साधनों को छोड़कर अंतरंग साधनों को अपनावे ॥२२, २३॥ 
| जिनका श्रवण में या ज्ञान में श्रत्यक्षफल होता हे; वे अंतरंग 
साधन हैें। क्‍योंकि विवेक आदि के बिना बहिमंख व्यक्ति: 
श्रवण. नहीं कर सकता, इसलिए श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन का ज्ञान में सीधा उपयोग हे। जेसे श्रवण आदि के 
बिना ज्ञान नहीं हो सकता, वेसे ही तत्पद्‌ का अर्थ जाने बिना 
अभेदज्ञान नहीं होता । 
विवेक आदि चार साधनों का श्रवण में ओर श्रवण आदि 
चार साधनों का ज्ञान में सीधा उपयोग होने से ये आठ अंतरंग 
साधन कहे जाते हैं 


'स्वम-इन दोनों पदों के वाच्याथों का निरूपण करते हुए लक्ष्यार्थ (एक अखंड 
अद्वितीय तस्व) में अभिप्राय का अवधारण करना दी पदाथ-शोधन है। जसे 
० इंस अपनी विचित्न चोंच के द्वारा नीर से क्षीरनका शोधन करता है, वेसे दी 
साधक भागत्याग-लक्षणा के द्वारा सवज्षत्व, श्रल्पक्षव्यादि उपाधियों से अखण्ड 
चेतनतरव को शुद्ध करता दहै। श्रथवा जेंसे सुनार सोना शुद्ध करता है अ्रश्नि के 
द्वारा, बसे ही साधक 'तत? ्वम! पदोंके वाच्यार्थों का मज्ञ (डपाधि) भाग-' 
व्यागलक्षणा के द्वारा हटाकरं शुद्ध अखण्डार्थका ज्ञाभ किया करता हैं। 

अन्तरग-बहिरंग-जसे कुए में गिरा हुआ मनुष्य पहले वृक्ष की जड़ 
का सहारा ले, पश्चात्‌ किसी दयारहू महापुरुष द्वारा लटकाई गई रस्सी: 
का सद्दारा पाकर बरादर निकलता है । यहाँ उसके लिए जड़ बहिरद्ध और रस्सी 
झन्तरज्ञ कट्टी जा सकती है । ठीक इसी प्रकार संसार-कूप में यद जीव गिरा 


२० अन्तरद्भडा साधन [ विचारसागर : 


जिनका ज्ञानमें या श्रवण में ग्रत्यक्षफल (सीधा उपयोग) तो 
नहीं, किन्तु अंतःकरण की शुद्धि फल है; वे ज्ञान के बहिरंग साधन 
होते हैं; जेसे यज्ञ आदि कम । 

यद्यपि यज्ञ आदि कर्म संसार के ही साधन हैं, उनसे 
अन्तःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती। फिर भी सकाम पुरुष 
के लिए संसार के कारण हैं और #निष्काम पुरुष के लिए 
अन्तःकरण की शुद्धि-द्वारा ज्ञान के कारण हैं। इसलिए ये बहिरंग 
साधन हैं और विवेक आदि अंतरंग साधन हैें। बहिरंग का ; 
अथ हे दूर और अंतरंग का अथ हे समीप । जो यज्ञ आदि 
कम ओर उनके साधन ख्री-पुत्र-धन आदि को त्याग देता हैं; वही 
ज्ञानका अधिकारी है। ज्ञान के अधिकारी के लिए यज्ञ आदि 
संभव नहीं; इसलिए दूर हैं 


विवेक आदि अंतरंग साधन 


विवेक आदि साधन ज्ञानके अधिकारी के लिए संभव हैं, 
अत एवं समीप हेँं। उनमें भी इतना भेद हे कि विवेक आदि 
साधनों का श्रवण में उपयोग होता है और श्रवण आदि साधनों का 


हुआ है | इसका प्राथमिक अवलम्बन दे यज्ञ, उपासनादि; और दूसरा अवलमस्बन" 
है विवेकादि साथन । यहाँ प्रथम अवज्नम्बन बहिरंग और द्वितीय अन्तरंग है। 
अन्तरंग के मिल्ष जाने पर हीअहिरंगका त्याग डचित है, अन्यथा रस्सी का 
सहारा मिलने से पहले ही यदि घृक्ष की जढ़ छोड़ दी तो दुदंशा ही होगी । 
विवेकादि की प्राप्ति के पूवं ही यदि कर्मानुष्डान छोड़ दिया तो डभय-अष्ट होना 
ट्टोगा। अतः विवेकांदि साधनोंको अपना कर ही यज्ञादि छोड़ने होंगे; पहले नहीं। 
# #एक ही ओषध से कई रोग दूर हो जाते हैँ । किन्तु प्रत्येक रोगमें 
अज्लुपान मिन्‍न-मिन्‍न रहता है । एक रोग का अलुपान दूसरे में काम न देगा । 
इसी प्रकार कर्मानुष्ठान से ही स्वर्गादि ओर अन्त।करण की शुद्धि-ये दोनों फक्ष 
सिल्ञा करते हैं । स्वर्गादि-प्रापक कर्मो के भ्रनुष्ठान के साथ-साथ काम ना चाहिए 
... और-अन्त।करण-शुद्धि के लिए निष्करामता । ह ह कि 


प्रथम तरद्भ ] अन्तरक्ग साधन २१ 


ज्ञान में। इसलिए विवेक आदि साधनों की अपेज्ञा श्रवण आदिं 
साधन अंतरंग हैं। इनकी अपेज्ञा विवेक आदि बहिरंग हैं। यद्यपि 
सब ग्रन्थोंमें विवेक आदि साधनों को भी ज्ञान का अंतरंग साधन 
ही कहा गया है, बहिरंग नहीं। तो भी विवेक आदि का ज्ञान के 
साधन श्रवणमें प्रत्यक्ष फल है ओर श्रवण आदि की भाँति विवेक 
आदि भी जिज्ञासु के लिए जपादेय हैं, यज्ञ आदि की भाँति हेय नहीं । 
इसलिए अंतरंग कह दिये गये हैं। अथवा यज्ञ आदि की अपेक्षा ये 
अंतरंग हैं, इसलिए अंतरंग साधनों में इनकी गणना हे । 
ज्ञान के सुख्य अंतरंग साधन 

विचार-पूवेक देखा जाय तो ज्ञानके मुख्य अंतरंग साधन 
'तत््वमसि! आदि महावाक्य ही हैं, श्रवण आदि भी नहीं। 
क्योंकि-- करयुक्ति से वेदान्तवाक्यों का तात्पय-निश्चय करना ही 


$&-युक्ति-यहाँ. 'युक्ति' शब्द का अर्थ है षड्विध किंग। जिसप्रकार 
छिपी हुईं अग्निका निर्णायक धूम लिंग कहा जाता है, क्योंकि वह लीन (छिपी 
हुईं अग्नि) अर्थ का गमक (निर्णायक) होता है (लीनमअथ गमयतीति क़िज्ञम्‌ )। 
इसी प्रकार किसी अन्थ के छिपे ताश्पय की निर्णायक छुह युक्तियोंको लिंग कहते हैं । 

घषड्विध लिंग-- 

मोपसं <ः 
उपक्रमोपसंहाराबभ्यासो 5पूवता फलूम । 
अथवादोपपत्ती च लिंगं तात्पयनिणेये । 

(१) उपकस-उपसंहार--किसी अन्थ या प्रकरण के उपक्रम (आरस्म) 
ओर उपसंहार (समाप्ति) इने दोनों की जिस एक अथ में एक-वाक्यता होगी, 
वही पहाँ अभिप्रेत श्र होगा। जैसे छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के छुठे अध्याय का 
ताप्पर्थ एक श्रद्धितीय आत्मतच्व में है ; क्योंकि आरम्म में कहा-'सोम्य ! पइले 
एक श्रद्धितीय तत्त्व था, और अंतर्म सी कहा-यह सब कुछ आत्मरूप है!। 

(२) अभ्यास--अन्थ या प्रकरण के मध्य में जिस अथे का अभ्यास 
(बारबार कथन) पाया जाय, उसमें उसका तास्पय होता है। जेसे उक्त स्थक्ष पर 


अबण है। जींव और त्रह्म के #&अभेद-साधक एवं |भेद-बाधक 


नो बार कहा--“तस्वमसि? (वह तू हैं )। अतः समूचे अध्याय का तात्पय 
अमिन्‍न एक तरव में ही है । 

(३) अपूर्वेता-किसी प्रकरण में कद्दा जो श्रथं दूसरे प्रमाणों से 
जाना जाय उसे अपूर्व (अनूठा) पदार्थ कहते हे । डसमें अपूर्गता मानी जाती 
है। जेसे छान्‍्दोग्य के छठे अध्याय में कहा--'ओपनिषदं पुरुषं प्ृच्छामि' 
(में उस पुरुष के विषयमें पूछता हूँ जो ओर प्रमाणों का विषय नहीं, केवत्त 
डपनिषद्‌ वाक्यों से ही जाना जाता हैं)। यहाँ एक श्रद्धितीय तस्तव में यही 
अपूर्वता है कि वह प्रल्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं, अपि तु केवल उपनिषद्‌ 
से जाना जाता है । अत; इसी अर्थ में अध्याय का तात्पय हे । 

(४) फल--जहाँ जिसके ज्ञान का कुछ फल बताया जाय, वहाँ उस 
अर्थ में तात्पय होता है| जैसे उक्त स्थान पर एक श्रद्धितीय तत्त्व के ज्ञान का 
फल बताया--' तसय तावदेव चिरं यावज्न विमोक््येडथ सम्पत्स्ये”ः (डस ज्ञानी: | 
की विदेहसुक्ति में उतना ही विज्ञम्प है जब तक शरीर नहीं छूटता । शरीर-पात 
होते ही वह विदेहमुक्त हो जाता है) । अतः अद्वितीय ब्रह्म में उसका तात्पये है । 

(५) अथेवाद--जहाँ जिसका अथंवाद (स्तुति या निन्दा) किया जाय 
वहाँ उसमें तात्पये माना जाता है । जेसे उक्त अध्याय में “येनाश्रुतं श्रुत॑ भवति” 
(जिस तरव के जानने से श्रश्न॒त मी श्रत हो जाता है) आदि-आदि प्रशंसा 
डस एक श्रद्धितीय तत्त्व की की गईं । अतः उसी में तात्पय हैं । 

(६) उपपत्ति---जहाँ पर इस अर्थ के उपपादन में डपपत्ति (कोई युक्ति, 
जेसे इष्ान्त या अनुमान आदि) दी जाय, वहां पर वही श्र अमिप्रेत होता है 
जेसे उसी स्थान पर सभी वस्तुओं का ब्रह्म से अभेद बताने के लिए खझत्तिका 
स्वर्णादि के दृष्टान्त दिये गये हैं; श्रतः उस अध्याय का हृदय एक अद्वितीय वस्तु 
के प्रतिपादन में ही हैं।. 

&अभेद साधक युक्तियां--तीन हैं (१) अनुमान, (२) उपमान 
ओर (३) अर्थापत्ति । । 

(१) अनुमान--- जीवो त्क्माभिन्‍नः सच्चिदानन्दरूपत्वाद ईश्वरवद्‌ 


पा जज 
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युक्तियोंसे अद्वितीय त्रह्म का चिन्तन ही मंनन हे। अनात्मांकार 
वृत्तिके व्यवधानसे रहित ब्रह्माकार वृत्तिकी स्थिति ही #भनिंदि 
ध्यासन है । निदिध्यासन की परिपक्वं-अवस्था ही समाधि 


(जीव बद्य से अभिन्न हैं, सच्चिदानन्द रूप होने के कारण । जेसे कि ईइवर) यहाँ 
जीव पक्ष है, त्रद्मासेद साध्य है, सच्चिदानन्द्रूपता हेतु है ओर ईश्वर दइछान्त है । 

(२) उपसान--जेंसे घट, मठ आदि उपाधियों को छोड़ देने से घटाकाश 
ओर मठाकाशर्म भेद नहीं रह जाता। बेसे ही बुद्धि ओर माया--इन दोनों 
उपाधियों को एथक कर देने से जीव ओर ब्रह्ममें कोई भेद नहीं रह जाता, 
दोनों अभिन्न हो जाते हैं । 


(३) अथोपत्ति---नेह नानास्ति किंचन” इत्यादि भ्रंतियों ने भेद का 
निषेध किया । भेद-निषेघ तभी बन सकेगा जब वास्तव में अभेद होगा । अत 
दोनों का निश्चित असेद है । 

'सेद-बाधक युक्तियाँ-- 

(१) अज्ुमान--जीव घक्म का भेद मिथ्या है, क्‍योंकि ओपाधिक है, जेसे 


घटाकाश ओर मठाकाश का भेद । यहां भेद पक्ष, मिथ्यापना साध्य, ओपाधिकत्व 
हेतु ओर घटाकाश-मठाकाश दृष्टान्त है । 


(२) उपमान--जेंसे बिम्ब-प्रतिबिम्ब का सेद, घटाकाशों का परस्पर 
भेद, स्वप्न के पदार्थों का भेद मिथ्या है | वेखे ही जीव-जड़ का सेद मिथ्या ऐह । 
जसे साक्षी ओर स्वप्नप्रपन्‍्च का भेद सिथ्या है। वेसे ही ईइबर और जड़ का 
भेद मिथ्या है। जसे रज्जु में कल्पित सप॑ और दण्ड का भेद मिथ्या है । बेसे 
ही जड़ पदार्थों का परस्पर भेद मिथ्या है । 

(३) अथोपत्ति--महावाक्योंमें कहा हुवा जीवबह्य का अभेद, प्रतीयमान 
भेद के मिथ्यात्व के बिना नहीं बन सकता | अतः जीवब्रह्म का भेद मिथ्या है । 

(४) अनुपलब्धि---उपाधियों के रहने पर जाअत्‌ और स्वप्न में जीवन्क 
का भेद प्रतीत होता है, उपाधियों के न होने पर सुषुप्ति में प्रतीत नहीं होता । 
अत; जीवब्रह्म का पारमार्थिक भेद नहीं । 


(निद्ध्यासन में आत्माकार॒जृत्ति प्रयस्न-्साध्य रहतों है , जेसे द्वाथ से 


२७ श्रवणादि में ज्ञाननाधनता . [ विचारसागर 


है। इसलिए &#समाधि का निदिध्यासन में अन्तर्भाव हे वह अलूग 


साधन नहीं । है 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन ये ज्ञान के साज्ञात्‌ साधन 


नहीं । किन्तु असंभावना ओर विपरीतभावना नामक जो बुद्धि 
के दोष हैं, उनके नाशक हैं। संशय का नाम असंभावना है और 
. विपयय (उल्टा ज्ञान, जेसे शुद्ध आत्मा को कती-भोक्ता समझना) का 


नाम विपरीतभावना । 
श्रवण आदि, परंपरा से ज्ञान के साधन 
श्रवण से. प्रमाण का संदेह दूर होता है और मनन से अमेय 


र०»-++>+-----म>-ाान5- 


झुकाया धनुष । किन्तु जब साक्षात्कार होता है तब यही ब्ृत्ति वेसे दी स्वा- 
भाषिक दो जाती हैं, जेसे स्वत झुका हुआ धनुष। साक्षात्कारवान्‌ की 
आत्माकारबृत्ति कदाचित्‌ प्रारब्ध-चश न रहे, फिर भी उसे पश्चाताप नहीं रहता, 
किन्तु निद्ध्यासन में प्रारब्ध के कारण यदि वह बृत्ति भंग हो गईं तो पश्चाताप 
होता है-यदही छह निदिध्यासन और साक्षात्कार का भेद । 
समाधि की दो अवस्थाएँ होती हैं-(१) अ्रपरिपक्व और (२) परिपक्क । 
अपरिपक्व अवस्था को सविकल्प समाधि या निदिध्यासन कहते हैं ओर परिपक्व 
अवस्थाको निर्विकल्ष समाधि | यह समाधि किसी भी बाह्य या आन्तरिक विषय 
पर प्राप्त की जा सकती है। सविधि महावाक्यों के श्रवण-मनन-पू्वंक श्रह्माप्मा 
की एकता पर जो समाधि श्राप्त की जाती है, उसमें अ्रभेद का साक्षात्कार जिस 
क्षण में उस्पन्न होता है, उसके द्वितीय क्षण में स्थिर रह कर तृतीय क्षण में 
आवरण भद्ल करता है, उसी क्षय में साधक जीवन्मुक्त हो जाया करता है । 
जीवन्मुक्त श्रपनी जीवन्मुक्ति का उत्तरोत्तर विज्ञक्षण आनन्द प्राप्त करने के 
ज्षिए वासना-क्षय तथा मनोनाश की शोर यदि कछुके तो उसकी भूमिका उत्तरोत्तर 
' 'चढ़ती हुईं पाई जायगी ; किन्तु वह किसी प्रकार की ऋद्धि-प्रिद्धि प्राप्त करने के 
लिए-ल्त्ति-निरोध नहीं करता और न आवरण भंग करनेके लिए ही। क्योंकि 
- एक बार जब आवरण भंग दो गया फिर  शत्तिनिरोध की आवश्यकता नहीं । 


हि £ 
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का । &#वेदान्तवाक्य अद्वितीय ब्नह्म के श्रतिपादक हैं या किसी अन्य 


अथके ? यह [प्रमाणगत संदेह है, जो श्रवण से दूर होता है । जीव- 
ब्रह्म का अभेद सत्य हे या भेद ? यह ग्रमेयगत संदेह है, जो मनन 
से दूर होता है। देह आदि सत्य हैं और जीव-ब्रह्म का भेद सत्य _ 
हे ह 9 

है-ऐसा ज्ञान विपरीत भावना है। इसीका दूसरा नाम 'विपयेय! है । 
इसे निद्ध्यासन दूर करता हे । ह 

इस प्रकार श्रवण आदि तीनों, असंभावना ओर विपरीतभावना 
के नाशक है। असंभावना ओर बिपरीतभावना ज्ञान के प्रतिबंधक 
हैं; इसलिए ज्ञान का जो प्रतिबंधक, उसके नाश के द्वारा श्रवण आदि 
ज्ञान के कारण कहे हैं, साक्षात्‌ कारण नहीं । 


अवांतरवाक्य परोक्ष ज्ञान का ओर महा।वाकय 
अपरोक्ष ज्ञान का कारण 


ज्ञानके साक्षात्‌ साधन शक्रोत्रसंबंधी वेदांत-वाक्य हैं । वे दो 
प्रकार के हैं:--एक अवान्तर-बाक्य और दूसरे महावाक्य | 
(क) परमात्मा के अथवा जीव के स्वरूप का बोधक वाक्य अवान्तर 
वाक्य कहा जाता है । (ख) जीव और परमात्मा की एकता के बोधक 
वाक्य को महावाक्य कहते हैं । 

अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता हे और महावाक्य से 
अपरोक्ष ज्ञान। ब्रह्म हे! यह ज्ञान परोक्षज्ञान हे और 'में ब्रह्म हूँ 
यह अपरोक्षज्ञान हे । 


अनके अनिशननननन्‍नक७ 


#४वेदान्तवाक्य-- वेदका अन्त ( अन्तिम भाग ) 'डपनिषदः और वेद 
का अन्त ( निर्णय ) जिसमें है, ऐसे ब्रह्मसूत्र एवं गीता--इन्हें ही वेदान्तग्रन्थ 
कहा करते हैं । | 

प्रमाण--प्रमा का कारण । प्रकृत में मोक्षादि प्रमेथ का प्रमाज्ञान 


. वेदान्त-वाक्यों से होता है, अतः वेदान्तवाक्य प्रमाण हैं । प्रमाज्ञान का जो 


विषय द्वो उस्ते प्रमेय कहते हैं, जैसे यहां मोक्षादि । 


एकदेशी 
२६ एकदेशी का मत [ विचारसागर |. 


के कान से संबंध होते ही में ब्रह्म हैँ! यह अपरोक्ष ज्ञान श्रोता को 
हो जाता है। श्रोता के कान से वाक्य का संबंध हुए बिना ज्ञान नहीं 
होता, इसलिए श्रोत्र-संबंधी वाक्य ही ज्ञान का कारण हे । । 
श्रोत्र-संबंधी अवान्तरवाक्य परोक्षजान का और श्रोत्र-संबंधी 
 महावाक्य अपरोज्ञज्ञान का कारण है। महावाक्य से सब को अपरोज्ष 
ही ज्ञान होता है, परोक्ष नहीं । ' 
वेदंत के एकदेशी का मत ओर उसका खंडन 
&एकदेशी का मत+--श्रवण-मनन-निद्ध्यासन-सहित वाक्य 
से अपरोजक्ञज्ञान होता है ओर केवल वाक्य से परोत्ष ज्ञान होता है, 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं । यदि केवल वाक्य से अपरोक्षज्ञान मान लिया 
जाय तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन निरथंक हो जायँगे। 
सिद्धांती--केवल वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है और 
अवण आदि से असंभावना तथा विपरीत भावना का नाश होता हे । 
'इसलिए श्रवण आदि व्यथ ( निरथेक ) यहीं । 
एकदेशी--जिस बस्तु का अपरोजक्ष ज्ञान होता है; उसमें 
असंभावना ओर विपरीतभावना किसी को होती ही नहीं । इसछिए 
'तक्त्तमसि' ( वह तू है ) आदि वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद 
असंभावना ओर विपरीतभावना हो ही नहीं सकती । इसलिए आपके 
मत में श्रवण आदि साधन निरथक ही सिद्ध होंगे। ] 
सिद्धांती--तो आप क्या कहना चाहते हैं ? "' 
एकदेशी--कह तो रहा हूँ कि “केवछ ( अकेले ) वाक्य से परोक्ष 
ज्ञान होता है. तथा श्रवण मनन ओर निद्ध्यासन करने से अपरोक्ष 
शान होता है” । इसलिए हमारे मत में श्रवण आदि निरथेक नहीं।. 
सिद्धांती--जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा बहुत से अन्थकारों का _' 
मत है । पर यह मत समीचीन ( युक्ति-युक्त ) नहीं । 


&पत्चदशीकार विद्यारण्यस्वथामी । | द 
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एकदेशी--कारण ? 

सिद्धान्ती--कारण यही कि शब्द का यह स्वभाव हे कि जो वस्तु 
व्यवहित होती है, उसका शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता है | व्यवहित 
वस्तु का किसी अकार शब्द से अपरोत्त ज्ञान हो ही नहीं सकता । जेसे 
व्यवहित स्वर्ग का और व्यवहित इन्द्रादि देवों का शास्ररूपी शब्द से 
परोक्ष ही ज्ञान होता है | वस्तु अव्यवहित ( देशकाल-वस्तु-झत- 
व्यवधान-रहित ) होती है, शब्द से उसके दोनों ही ज्ञान होते ह--- 
परोक्ष ओर अपरोक्ष । 

एकदेशी--अत्यज्ञष वस्तु का अपरोज्ष ज्ञान तो होता ही हे। 
पर परोक्ष ज्ञान भी होता हे-यह केसे ९ 

सिद्धांती--देखिए ! जब अव्यवहित वस्तु को शब्द अस्ति! 
( है ) रूप से बोधित करता हे तब अव्यवहित बस्तु का भी परोक्ष 
ही ज्ञान होता है। जैसे 'दसवाँ पुरुष हे” इस प्रकार 'अस्ति! (हे ) 
रूप से बोधित हुआ जो अव्यवहित दसवॉ-इसका शब्द से परोक्ष . 
के जज शल्त, अत सित वस्तु को हे! न कहकर 'यह हे” रूपसे 
बोधित करता है, तब उस अव्यवहित बस्तु का शब्द से अपरोज्ष ही 
ज्ञान होता है । जेसे %'दसवाँ तू हे”! इस शब्द से बोधित हुआ जो 

४&४“द्सवां तूँ हेः--गाँव के रहनेवाले सीधे.साथे दस व्यक्ति कहीं जा 
रहे थे, माग में नदी पड़ी, वे पार हुए । एक बूढेने कहा--देखो कोई डूबा तो 
नहीं | उनमें से एक कुछ-कुछ गिनना जानता था । वह दूसरों को ही गिनता 
है, अपने को नहीं। गिनकर कहता है--भाइयो ! दुसवाँ दिखता नहीं, हब 
गया । सब रोने क्षगे | इतने में कोई जानकार व्यक्ति आया, रोने का कारण 
पूछा, उन्होंने बताया। उसने सुना ओर समझ लिया कि इनकी समझ का 
फेर है । बोला--दूसवाँ है? | यह सुनकर उन्हें ढाॉढस बँंधा। परोक्ष ज्ञान 
हुआ | समझभे-हूबा नहीं, कहीं होगा। सभो ने पूछा--कहाँ है ? जानकार 
व्यक्ति ने कहा--गिनो ! गिननेवाला जब नव गिनकर रुक गया, तब उसने 
कहा--देखो ! नव तो हुए ये क्ञोग, दसवाँ तू है। अपनेका भूल रहे हो । 
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दसवा, उसका अपरोज्ञ ही ज्ञान हुआ है | 

वेसे ही ब्रह्मा सब का आत्मा है । इसलिए अत्यन्त अव्यवहित 
है । जब उसे अवान्तरवाक्य त्रह्म अस्ति? ( त्रह्म है ) इस रूपसे बोधित * 
करता है, तब अत्यंत अव्यवहित त्रह्म का भी अवान्तर वाक्य से परोक्ष 
ही ज्ञान होता है । 

“दूसवां तू है? इस वाक्य के समान महावाक्य भी श्रोता को 
को आत्मरूपसे ब्रह्म का बोधन करता है; अथाौत-तत्‌ त्वम्‌ असि! 
(अह्य तू ही है) । इसलिए महावाक्य से अत्यन्त अव्यवहित ब्रह्म का 
परोक्षज्ञान हो ही नहीं सकता। किन्तु अपरोज्ञ ही ज्ञान होता हे । 

एकदेशी--यह तो ठीक, पर “जिस वस्तु का अपरोक्षज्ञान होता 
है, उसमें असंभावना और विपरीतभावना होती ही नहीं”? इसलिए 
आपके मत में श्रवण आदि निरथेक ही हैें-- यह: ग्रइन तो ज्यों- 
का-त्यों ही रहा । 

सिद्धांती--यह शंका ठीक नहीं । क्‍योंकि जेसे राजा को 


डसकी शआँख खुल गईं, दसवां सबसे अधिक भासने ज्वगा । यहां दशम पुरुष का 
न जानना श्रज्ञानावस्था हैै। दशम का न होना, और दशमका न भासना 
क्रमशः प्रसरवापादक ओर अभानापादक आवरण कहलाते हैं । रोना पीटना 
किक्षेप कदलाता है | जानकार व्यक्ति का दशम पुरुष है! ऐसा कहने से परोक्ष- 
ज्ञान और तू ही दशम है-ऐसा कट् ने में अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है । 

दार्शन्त में यह जीव संसार की मरुमरीचिका में उत्नककर अपने से भिन्न: । 

स्थूल शरीर एवम्‌ अष्टपुरी (झानेन्द्रियाण्यि पश्चेव पद्लकर्मन्द्रियाणि च। सनोः । 
बुद्धिरहंकारश्रित्तम्चेतिचतुष्टयम्‌ ॥ प्राण्योपानस्तथा इयान: उदानाख्यस्तथेवच । ! 
समानइचेति पन्चेता; कीर्तिता: प्राय्यद्धत्तय: ॥ खें वाय्वग्न्यब्धरिश्यश्र भूत- ः 
सूक्ष्माश्धि पतन्‍्च च । अविद्याकामकर्माणि लिखें पुरयंटक॑ बिदु: ॥ ) इन नव कीः 
गयाना करके अपना अस्तित्व न जानकर जन्‍्मन्मरण-प्रवाह के विक्षेप में फंस! 

है । परम कारुणिक आचायंकी शरण पाकर परोक्षाज्ञान श्र अपरोक्ष ज्ञानके 

ऋमसे मोध्शलंक पहुँचता है । 


फ्िस 
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न मन 
#भछु का नेत्र से अपरोक्षज्ञान तो हो गया। पर विपरीत भावना दूर 
नहीं हुई। वेसे महावाक्ष्य से ब्रह्म का अपरोज्ञ ज्ञान तो होता है; 

पर जिसकी बुद्धि में असंभावना और विपरीतभावना 

होती है, उसके लिए सदोष ( कलूकू-सहित ) ज्ञान, फल का 

( परम आनंद का ) कारण नहीं। वह दोष दूर करने के छिए 

श्रवण आदि करने चाहिए । हां ! जिसकी बुद्धि में दोष नहीं 

उसे श्रवण आदि करने की कुछ आवश्यकता नहीं । 
इस अकार ज्ञान के साधन महावाक्य हैं; श्रवण आदि नहीं । 
परन्तु ज्ञान के जो अतिबंधक दोष हैं; उनके ये नाशक हैं। इसीलिए 
श्रवण आदि ज्ञान के कारण कहे हैं। श्रवण आदि के कारण विवेक 
आदि हैं। विवेक आदि चार साधनों से युक्त जो पुरुष है वही 
इसका [अधिकारी हैं ॥ २३ ॥ 


संबंध-वर्णेन 
'प्रतिपादक-प्रतिपाद्यता, ग्रन्थ-त्र क्-संबंध । 
प्राप्य-प्रापकता कहत, फल अधिकृत को फंद ॥२४॥ 
अन्थ ओर कब्रह्मका प्रतिपादक-प्रतिपाद्यतारूप संबंध हे एवं फल 


( सोक्त ) ओर अधिकृत ( अधिकारी ) का आप्य-प्रापकता-रूप फंद 
( संबंध है ) ॥ २४ ॥ | 


टभछु नामके मंत्री की कथा स्नज्ञाव्ममुनिने संदोपशारीरक में लिखी 
है, वही इस ग्रन्थ के पंचम तरंग में भी आवेगी । 

| अधिकारी--कृतोपास्ति ओर अकृृतोपास्ति भैंद से अधिकारी दो 
प्रकार के होते हैं। ज्ञानलाभ के पूर्व जिसने सगुण ब्रह्म के साक्षास्कार पयन्स 
डपास्ति (उपासना) कर ली है, उछ्ते कृतोपास्ति कहते हैं । ज्ञान होने के अनन्तर 
इस के लिए श्रवणादि का प्रयोजन नहीं रहता। ज्ञानलाम के पूव जिसने 
उपासना पूण नहीं की, उसे अकृतोपास्ति कहते हैं । इसके क्षिए ज्ञान के उत्तर 
में सी श्रवशादि का उपयोग है। 


३० । विषय-वर्णन [ विचारसागर 


(क ) अथोत्‌ विषय ओर गअन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव 
संबंध है । ग्रन्थ अ्रतिपादक हे ओर विषय ग्रतिपाद्य। जो प्रतिपादन 
करता है उसे प्रतिपादक कहते हैं। जो प्तिपादन करने के योग्य 
हो; उसे प्रतिपाद्य कहते हैं. । 

(ख) फछ ओर अधिकारी का प्राप्य-आपकभाव संबन्ध है। 
फल ग्राप्य है ओर अधिकारी ग्रापक | जो वस्तु प्राप्त की जाती हे; 
वह प्राप्य कहलाती है और जिसे वह ग्राप्य होती हे वह प्रापक 
कहा जाता है । 

(ग) अधिकारी और विचार का कतू -कर्तेव्यभाव सम्बन्ध हे। 
अधिकारी क॒ता है और विचार कतंव्य हे। करनेवाले को कतो कहते 
हैं और करने योग्य को कतेव्य । 

( घ) ज्ञान और अ्न्थ का जन्य-जनकंभाव सम्बन्ध हे। विचार 
द्वारा ग्रन्थ ज्ञान का जनक हे और ज्ञान जन्य है । पैदा करने वाले को 
जनक कहते हैं और पैदा होनेवाले को जन्य । इसी प्रकार दूसरे 
सम्बन्ध भी समझ लेने चाहिए । ह 

विषय-वर्णन 
जीव ब्रक्ष की एकता, कहत विषय जन बुद्धि । 


तिनकोी जे अंतर लहै, ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५॥ 

बुद्धिमानों का कहना है कि जीव ओर ब्रह्म की एकता इस ग्रन्थ 
का विषय है। जो जीव और ब्रह्म में भेद कहते हैं, वे छोग बुद्धि से 
काम नहीं लेते ॥ २०॥ न 

अथोत्‌-जीव और ब्रह्म की एकता इस अन्थ का विषय हे। 
जिसका प्रतिपादन किया जाय; बह विषय होता हे " इस अन्थमें 
जीव और ब्रह्म की एकता का ग्रतिपादन किया गया है। इसलिए वह 
एकता ग्रन्थ का विषय है। सब वेदवचन इसी एकता का अतिपादन 
करते हैं। जो छोग जीव और त्रद्म का भेद सिद्ध करते हैं ; वे हठधर्मी 
एवं वेद-विरोधी हें । 


अथम तरद्ध प्रयोजन-वर्णन ३१ 


. अयोजन-वर्णेन द 
परमानंद स्वरूप की, प्राप्ति श्रयोजन जानि । 
जगत समूल अनथे पुनि, छे ताकी अति हानि ॥२६॥ ,” 
परम आनंदरूप त्रह्मस्वरूप की ग्राप्ति ओर कारण-सहित अनूप 
जगत्‌ की निवृत्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन है ॥२६॥ 
प्रपत्न॒ ओर उसका कारण अज्ञान जन्म मरणरूपी दुश्ख का 
हेतु होने से अन्थ कहलाता रे इस अनथ की निनवत्ति और परमा- 
नन्द की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष इस ग्रन्थ का परम अयोजन 
है, और ज्ञान अवान्तर अ्योजन। जिस विषय की पुरुष को अभिछाषा 
होती है, उसे परम प्रयोजन कहते हैं, और पुरुषार्थ भी । पुरुषों की 
अभिछाषा दुःख की निब्॒त्ति ओर सुख की भ्राप्ति में स्वाभाविक होती 
है, अतः मोक्ष का वही स्वरूप है। परम प्रयोजन मोक्ष ही है, ज्ञान 
नहीं; क्‍यों कि ज्ञान, सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति का साधन 
मात्र हैं सुख या दुःख निवृत्ति स्वरूप नहीं। अतः वह अवान्तर 
प्रयोजन ही हे । ५ 
जिस वस्तु से परम अयोजन की प्राप्ति होती हे; वह 
अवान्तर प्रयोजन होता हे। ग्रन्थद्वारा ज्ञान से मुक्तिरूप परम प्रयोजन. 
की भ्राप्ति होती है । अतः ज्ञान अवांतर प्रयोजन हे | 
प्रयोजन के विषयमें शंका-समाधान 
कवित्त:-जीव को स्वरूप अति आनंद कद्दत वेद, 
ताक सुख प्राप्ति को असंभव बखानिये। 
आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकी प्राप्ति संभवत, 
नित्य ग्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति किम मानिये ९ 
| बे ८ < 
ऐसी संका लेस आनि कीज न विस्वास हानि, 


गुरु के प्रसाद तें कुतक भले भानिये । 


इ्र्‌ प्रयोजन-चर्णन [ विचारसागर 


कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहिं। 


ज्ञान तें मिलत इम ग्राप्त-आ्राप्ति जानिये ॥ २७॥ 
वेदोंने जीवका स्वरूप #अति आनन्द बताया हे। आनन्द- 


स्वरूप जीव को सुख की प्राप्ति असंभव ही ठहरती है। श्राप्ति तो उसी 
वस्तु की होती है जो पहले श्राप्त नहीं होती। नित्य-आ्राप्त वस्तु की 
ग्राप्ति कैसे सानी जा सकती है ? कहीं ऐसी शक्लका मनमें लाकर बेद 
ओर गुरु के वाक्यों परसे विश्वास न उठा वैठना ! अपि तु गुरुऋपा से 
ऐसी कुतरकों की धजियां उड़ा देना | जेसे किसी को अ्रम हो गया कि 
मभेरे हाथका कक्ृण खोया गया! , पर दूसरा कोई उसके हाथ का 
कछ्कण दिखा देता है और कह्कण के ज्ञान से उसका भ्रम दूर हो जाता. 
है। वैसे ही यहां भी आप्त की श्राप्ति समझन्नी चाहिए ॥ २७॥ 
शह्वा--पहले कह चुके हैं कि “अनंथ की निब्ृत्ति और परम- 


आनदकी ग्राप्ति श्रन्थका प्रयोजन हे”? । पर यह बन नहीं सकता । 


क्योंकि सब वेद जीव को परम-आननन्‍्द-स्वरूप वर्णित करते हैं। । 


आप भी स्वीकार करते ही हैं कि जो वस्तु अप्राप्त होती है उसीकी प्राप्ति 
हो सकती है और सदा-प्राप्त वस्तुकी ग्राप्ति सवंथा ( किसी भ्रकार ) 
हो ही नहीं सकती । इसलिए 'सदा परम-आनन्द-स्वरूप आत्मा को 
परम-आनन्द की प्राप्ति, कहना सब प्रकारसे असंगत हे । 

समाधानः--प्राप्तकी भी अ्राप्ति बन सकती हैं । जेंसे किसी के 
हाथ में कक्कण तो है । उसे यह भ्रम हो गया कि. “मेरे हाथ का कह्ृण 
खोया गया”। पर कोई दूसरा उसे कक्कण बता देता है ओर उसे 
ऐसा ज्ञान हो जाता है कि “मेरा कक्कूण मेरे हाथ में हे” । वह कहता 
भी है कि “मेरा कक्ृण सिल गया है” । देखिए ! प्राप्त कक्कण की भी 
प्राप्ति हो गई। 


... $8 “अ््लानसानन्दु बहा? ( प्रशानम्‌ ( जीव ) आनन्द ( बह्मरूप) हे ) 
आदि चेदवाक़्यों में जीव को परमानन्द बताया है। 


अथस तरक्ल ] ... ग्रयोजननवर्णन ््ि 


इसी प्रकार परम-आनन्द-स्वरूप आत्मा में अविद्या के बल से ऐसी 
आंति हो जाती हे--- आत्मा परम-आनन्द-स्वरूप नहीं; किन्तु परम- 
आनन्द-स्वरूप तो ब्रह्म है, उस ब्रह्मसे मेरा वियोग हो गया हे । अतः 
उपासनासे उसे में प्राप्त करूगा” । 
ऐसी आआरांति. बहुत मूर्ख प्राणियों को होती ही रहती है। पर 
बड़े बड़े पंडित भी ऐसा कहते पाये जाते हैं; उन्हें भी मूख ही' 
समझना चाहिए। क्योंकि जीव ओर त्रह्म का वियोग माननेवाले को 
मूर्ख कहते हैं। जब कभी ऐसे पुरुषों को उत्तम संस्कारों के कारण 
किसी ब्रह्मज्षानी आचाये के पास से वेदांत-अन्थ के श्रवण की प्राप्ति हो 
जाती है । तब वे सुने अथ को निश्चय से कहते हैं;-अन्थ, और 
गुरू की ऋपासे हमें आनन्द प्राप्त हो गया” । उनके कहने का अभित्नायं 
यह होता हे कि. आत्मा तो परम-आनन्द-स्वरूप पहले भी था, पर 
हमारा आत्मा परम-आनन्द-रूप हे? यह हमें भान नहीं होता था.। 
अग्राप्तसा था। आबचा्णे से प्रंथ, सुनने के बाद. परम आनन्द का 
बुद्धि में भान होता है, इसलिए परम-आननन्‍्द की आप्ति कह देते हैं। 
. इसग्रकार श्राप्तकी भी प्राप्ति! हो जानेसे अ्रंथ कां परम आनन्द 
की प्राप्तिरूप ग्रयोजन भी हो सकता हे । | 
नित्य-निवृत्त की निवृत्ति केसे ? की 
शका---आप क़हते हैं कि 'अनर्थ की निवृत्ति! अ्रन्थका प्रयोजन 
समझना । पर परम-आनन्द-स्वरूप ब्रह्म में अज्ञान और थक्षान में से 
वैदा हुआ जगत्रूप अनथ हे ही नहीं। सदाकाल निवृत्त हे 
उसकी निव्रृत्ति केसे कही ? 
समाधान---यह बात भी दृष्टान्त से समझी जा सकती है। 
जैसे रस्सी में साँप नित्य-निवृत्त हे, फिर भी रस्सी के ज्ञान से 
निवृत्त होता ही हे। वैसे आत्मा में संसार नित्य-निवृत्त है और 
उसकी निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से होती.हे। अतः नित्य-निवृत्त की 
नियूत्ति और नित्य-प्राप्त की प्राप्ति अन्ध का प्रयोजन है। 
बि० ३ 


इ३७ प्रयोजन-वर्णन [ विचारसागरं 


एक पदार्थ ( मोक्ष ) में भाव और अभाव कैसे ? 


शंका-..'कारण-सहित जगत्‌ की निवृत्ति और परम-आनन्द्‌ 
की आप्ति श्रन्थ का प्रयोजन है” यह जो आपने कहा वह ठीक नहीं । 
क्र्योंकि निद्धत्ति नाम है ध्वंस का। ध्वंस और नाश दोनों पर्याय 
शब्द हैं। नाश अभावरूप हैं, इसलिए मोक्ष में भावरूपता और 
अभावरूपता दोनों प्रतीत होती हैं। १-अनथ की निबृत्ति कहने से 
अभावरूपता श्रतीत होती है और २-परम-आनन्द की ग्राप्ति कहने से 
भावरूपता अतीत होती हे । जा एक ही मा नहीं रह 

.। कारण ; भावरूपता ओर अभावरूपता दोनों आपस में 
हक हैं। जो विरोधी धर्म होते हैं; वे एक ही काल में एक ही 
वस्तु में रह नहीं सकते। अतः यह अन्थ का अयोजन नहीं हो 
सकता | समाधान --- 


अधिष्ठान तें भिन्न नहिं, +जगतंनिद्वत्ति बखान | 
...: धर्पनिश्वत्ति रजु, जिम, भये रज्जु को ज्ञान ॥ २८ ॥ 


|| अविद्याकी निदधलि जाय, लो अधिष्ान है-निस्य को का यदि 

ड्से अधिष्डार लि ज्वान से जन्य नहीं हो सकती । यदि अधिष्ठान से सज्ज लिया 
ब्वस मे / विध मार्गों का सहारा लिया है--- जल ण्‌ 

चेयोने वि ह;ै छि भ्रविद्यानिज्वत्ति को अधिष्ठा 
होगा कि वद्द तो सदा सिद्ध ही है 
समाधान करते हैं-ज्ञानके न होने पर 


$ फि० शानकझी 
कक अनथ (थं 
रहेगी, फिर अनथ भी बना रहेगा । उस सनम ही ५ 


आवद्यकत जा रे 
काका. थ्रावइयकता है। ' यर्मिन्‌ सति अप्रिसक्षणे यस्य कसम 
यदूव्यतिरिके चाभ व, ततृ तत्लाध्यप इस लक्षण के असुरोध से आत्म 


अह्यालिकिकार की हट 
आानना चाहिए । डे 
। क्‍या 


प्रथम तरक्ष ] प्रयोजनन्वर्णन -+ 


जैसे रस्सी का ज्ञान होने के बाद साँप की निश्वक्ति उस रस्सी 
से भिन्न नहीं, वेसे जगत्‌ की निद्तत्ति अपने अधिष्ठानरूप त्रह्म से 
भिन्न नहीं ॥। २८ ॥। 

अथोत्‌ “सभी कल्पित वस्तुओं की नियृत्ति अपने अधिष्ठानरूप 
होती है; उससे अलग नहीं” यह सिद्धान्त भाष्यकार का है । इसलिए 
यहाँ ( इस स्थान पर ) अनथ की निवृत्ति ब्रह्मरूप ही हें। क्‍योंकि 
सब अनर्थों का अधिष्ठान ब्रह्म ही हैे। वह भावरूप हे । इसलिए 
अनथे की निवृत्ति के भावरूप से ग्रन्थ का अयोजन सिद्ध हो जाता है । 


स्वरूप भी अविद्या की निद्वत्ति ज्ञानसाध्य होती दे ; क्‍योंकि ज्ञान के होने पर 
अग्रिम क्षण में आत्मरूप अविय्या-निन्रत्ति की सत्ता है ओर ज्ञान के न होने पर 
उसका प्रतियोगी अविद्यारूप अभाव रहता है । 

अद्लेतविद्याचायं:. का कहना है कि अविद्या की भाँति अ्रविद्या-निवरत्ति भो 
अनिवंचनीय ही है । सन्देह होता हे कि मोक्ष-अचस्थामें अविद्यानिज्ञत्ति हे । 
झअविद्यानिव्ृत्ति है अनिवंचनीय ओऔर अनिवंचनीय जगत्‌ अविय्या का कार्य है 
तो कांय॑ कें होने पर कारण एवं अविया भी रहेगी, फिर मोक्ष दी क्‍या ?. उत्तर 
दिया गया है कि सोक्ष अचस्था में अविय्ा की अलुक्ृत्ति में कोई प्रमाण नहीं । 

आनन्द जोधचाय ने तो न्‍्यायमकरन्दं में कहा है कि अविद्या-निव्ृत्ति सत्‌ 
नहीं हो सकती; क्योंकि उसके सत्‌ होनेपंर अछेत की हानि होगी, असद मी 
नहीं अन्यथा ज्ञानसाध्य नछ्ठी बन सकेगी । सद्‌ असदू-उभ्यरूप भी नहीं मान 
सकते । क्‍योंकि दोनों का परस्पर इतना पिरोध है कि दोनों एकन्न हो ही नहीं 
सकते , अनिवंचनीय भी नहष्ठीं कह सकते, क्योंकि तमाम अनिवचनोय जगत 
अविय्या का काय है. मोक्ष-अवस्था में अविया की भी प्राप्ति होगी | किन्तु उक्त 
प्रकारों से विज्क्षण पद्चम प्रकार मानगे-- 

न सन्नासन्न सदसजन्नानिवाच्योडपि तत्जमः। 
.. . थक्ञानुरूपो हि बकिरित्याचायों व्यचीचरन्‌ ॥ . .; 

इस प्रकार अविद्या-निवृत्ति का विषय ज्षम्बान्सला है। आगे चलकर स्पष्ट 

किया जायगा । यहाँ गन्थकार अधिष्ठानरूप ही अनथथे की निदृत्ति-मानता, है । 


३६ अनुबन्ध विशेष निरूपण [ विचारसागर .' 


जो जन ग्रथम तरंग यह, पढे ताहि तत्काल । 


करहु मुक्त शुरु-मृर्ति छह, दादू दीन दयाल ॥ २६ ॥ 
जो छोग इस प्रथम तरंग को पढ़ते हैं; उन्हें दीनों पर दया 
करनेवाले श्रीदादूजी महाराज गुरूरूप होकर तत्काल मुक्त करें ॥ २०९॥ 


अजुबन्ध-सामान्य-निरूपण ज्ञामक प्रथम तरड्डः सम्पूर्ण । 


न्‍सडमलटानन-ओलगा-सयान०क+- 


द्वितीय तरंग 
अनुबंध-विशेष-निरूपण 
याके प्रथम तरंग मैं, किय अलुबंध विचार । 

. कहूँ ब ह्वितीय तरंग मैं, तिनही को विस्तार ॥ १॥ 
. -इसकी पहली तरद्भ में अनुवन्धों का विचार किया गया है। अब 

दूसरी तरज्ञमें उन्हीं का ही विस्तार-पूर्वक विचार करता हूँ ॥ १॥ 

पूर्वपक्त 

चार साधनों से युक्त अधिकारी कहा है। उन चार साधनों में 
मुमुच्छुता भी आती हे । मोक्ष की इच्छा का नाम मुमुक्षुता हैं । कारण- 


सहित जगत्‌ की निवत्ति ओर त्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। उसमें 
. जों कारणसहित जगत्‌-निवृत्ति रूप” मोक्ष का एक अंश हे, उसकी 


कोई इच्छा नहीं करता । 
मूलसहित जगध्बंस की, कोठउ करत नहिं आस । 
किन्तु +विवेकी चहत है, त्रिविध दुखन को नास ॥ २॥ 


विवेकी-अन्थकारने सार्के का विवेकी पद दे कर स्पष्ट कर दिया कि यह 


द्वितीय तरद्गभ ] अधिकारी-खण्डन ३७ 


मूल अविद्या-सहित जगत्‌ की निषृत्ति की कोई इच्छा नहीं 
करता । विवेकी पुरुष केवक तीन अ्कार के दश्खों का नाश 
चाहते हें॥२ ॥ ह 


किसका सत है ? विधेकी ( प्रकृति पुरुषका विवेक ( भेद ) करनेवाले ) सांख्या- 
पारययोका सिद्धान्त है कि--- 


दुशखत्रयाभिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतो । 
हष्ठे सा3पार्थां चेन्नेकान्तात्यन्ततो3भावात्‌|॥ 
इृष्टबदानुश्रविकः स ह्मविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञायात्‌ ॥ ( सांख्यका० $, रे ) 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक आदि तीन प्रकार के दुःसों के प्रबत्न आघात के कारण 
अत्येक प्राणी में उन दुःखों के नाशक उपाय की भ्रबज्ञ जिज्ञासा होती है । उस 
जिज्ञासाकी शान्ति यदि दृ्ट ( ज्ञोकिक ओषधादि ) उपायों को दिखाकर करना 
>्चाहें, तो कमी न कर सकेंगे । कारण कि ज्वरादि रोगों को हटाने के लिए जो 
ओषध खाते हैं, उसमें मद्दान्‌ दो दोष बैठे हैं- ( ५ ) उस ओषध से अवश्य 
दी ज्वर दूर होगा-यद्ट नियम नहीं । ( २) उस ओऔषध से सदा के लिए ज्वर 
दूर हो जायगा--यह भी नहीं कह सकते । इन दोषों को क्रमशः “अनेकान्तता? 
ओर 'अत्यन्तता? कहते हैं । ये दोनों दोष तथा आइुश्रविक ( बेदिक ) यज्ञादि- 
जन्य पुण्यों में तीन ओर दोष हैं-(१) अविशुद्धि (२) नश्वरता (३) अतिशयता। 
अविशुद्धि--यज्ञ करते समय पुण्य के साथ पशु-हिंसादि से कुछ-कुछ 
प्राप भी अवश्य कमाया जाता है । अतः वह पुण्य नितानत शुद्धू न होकर पाप- 
मिश्रित रहेगा । जब पुण्य अपना फल देगा तब पाप भी पीछे क्यों रहेगा ? 
एफिर ठो स्वग में सो सुख के साथन्‍लाथ दुःख भी मेज्नना होगा । दुःख़-नाश के 
इस कठोर क्षम्बे रास्ते पर सागते-भागते दूर निकज् गये । सोचा था अब 


यहाँ . तक दुःख ज्॒पहुँच सकेगा, किन्तु आगे देखा तो वह्दी मद्दाशय तैयार 
खड़े हैं । | 
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दुःख तीन प्रकार के होते हैं--#अध्यात्म, |अधिभूत, और [अधिदेव 


नश्वरता--यज्ञादि-जन्य पुण्य भी परिमित ही होता है--“ज्ञीणे पुण्ये 
मत्यलोक॑ विशंति” । किन्तु हम चाहते थे सदा स्वर्ग में रहना। ऐसा 
स्वग किस काम का ? जहां से फिर नरक में जाना पड़े । 

अतिशय--हम ज्ञोग जानते थे कि स्व में सब विस्तरे एक ही मंजिल 
में बराबर ज्गते होंगे | किन्तु जाकर देखा । यहाँ ऊँचा-नीचा संसार वहां भी 
है । कई याज्षिकों के विस्तरे ऐसी जगह लगे थे जहाँ ऊपरी मंज़िक्र के ज्ञोग 
थूक-थूक कर ढेर क्ञगा देते थे । फिर वहाँ कोई किसी की सुनने वाला 
नहीं । अंग्रेज या रूसी-रासी वहाँ पहुँचते नही, नहीं तो कुछ-न-कुछ व्यवस्था 
हो जाती । | 

इस प्रकार सभी लोकिक-अल्ोकिक उपायों से दुःख दूर न होता देखकर 
सांख्याचार्यों ने दोनों हाथ उठाकर दुःख्बी जीवों को जोर से घुकारा--सज्जनो ! 
आंपके उन दोनों उपायों से हमारा उपाय विलक्षण है । इस में किसी प्रकार 
का दोष नहीं, इसे आप अवश्य अपनावें। अवश्य ही आपके सब दुःख दूर 
होंगे और सदा के लिए विदा हो जायेंगे । हमारा उपाय है-- व्यक्ताव्यक्तल्ञ- 
विज्ञानात्‌” ( ब्यक्त -- स्थज्ष, अव्यक्त -- सूक्ष्म प्रकृति श्रोर ज्ञ ८ पुरुष का 
विवेकज्ञान) कुछ लोग संसार का समरूज्ञ विनाश करके दुःख दूर करना चाइत्ते हैं 
किन्तु हम अपने स्वार्थ के लिए इतने हरे-भरे महान्‌ विश्व को उजाड़ना नहीं 
पसन्द करते । इसे जेसे-का तैसा बना रहने दें । केवल विवेकज्ञान श्राप्त करके. 
( प्रेच्चकवद्स्थितः स्वच्छः ) तटस्थ, अनासक्त बन जायें । 
.. क#अध्यात्म--भराव्म-सम्बन्धी दुःख । यहाँ 'आरस्मा' शब्द का अर्थ है-- 
शरीर और मन । अत; शरीर के ज्वरादि भौर मन के काम क्रोधादि दुःखों 
को अध्यात्म दुःख कट्ठते हैं। 

.. बृअधिभूत--भूत्तों (आयियों) से होनेवाले दुःख । जेसे चोरों, डाकुओों. 

हिंसक जानवरों से होनेवाल्ले ढुःख अधिभृत्र धुःख कह्टे जाते हैं । 

_अधिदेव--वेबसटष्टि से प्राप्त दुःखों को अधिदेव कहा जाता है । जेसेः 
आूत, प्रेत, राक्षसों, वर्षा धूप आदि से दोनेवाले दुःख । " 
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१. रोग, भूख आदि से जो ठढुःख होता हे वह अध्यात्स दुःख हे। 
२. चोर, बाघ, साँप आदि से जो दुःख होता है, वह अधिभूत दुभ्ख हे 
३. यक्ष, राक्षस, प्रेत, अह- आदि से तथा ठंड, धूप, वायु आदि से जो 
दुःख होता है; वह अधिदेव दुःख हे । ' ह 
इन तीन ग्रकार के दुःखों के नाश की सब को इच्छा होती है। . 
दुःख से भिन्न जो पदाथ हैं, उनके नाश की इच्छा विवेकी पुरुष 
नहीं करते । इसलिए अज्ञान-सहित सकल जगत्‌ की निवृत्ति की 
इच्छा किसी को भी नहीं हो सकती ? 
.. सिद्धान्ती--यह ठीक है कि सब छोग दुःख-निवृत्ति की ही 
इच्छा करते हैं, पर अज्ञान-सहित अखिल जगत की निवृत्ति बिना 
दुःख की निवृत्ति के हो ही नहीं सकती । अतएव मानना पड़ेगा कि वे 
दु/ख-निवृत्ति के लिए अज्ञान-सहित जगत की निवृत्ति भी चाहते हैं। 
पूर्वेपक्षी--यह भी आपका कहना ठीक नहीं । क्योंकि आयुर्वेद में 
कही हुईं औषधियों के सेवन से रोगजन्य दुःख निवृत्ति हो जाता 
है । ओर भोजन खाने से क्लुधाजन्य दुःख ( भूख ) निद्चत्त हो जाता 
है। इस ्रकार अपने अपने उपायों से सब दु/खों की निवृत्ति हो 
जाती है । जब अज्ञान-सहित जगत्‌ की निषृत्ति के बिना भी दुः्खों 
की निवृत्ति हो ही जाती हैं; तो दुःखों की निवृत्ति के लिए अज्ञान- 
सहित जगत्‌ की निवृति की ]३च्छा किसी को क्‍यों होगी १ इसलिए 
कारण-सहित जगत्‌ू की निवृत्तिरूप मोक्ष के अंश की भी किसी को 
इच्छा नहीं हो सकती। किद्व-- ह 


किय अलुभव जा वस्तु को, ताकि इच्छा होय । 
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, चहे न ताकू कोय ॥ ३॥ 
|इच्छा सदैव अनुभूत विषय की ही हुआ करती है ; अनलुभूत विषय की 


नहीं । कारथ-सहित जगत्‌ की निद्गत्ति का अनुभव न दोने के कारण उसकी 
इच्छा क्‍यों कर होगी ? ब गः दि 
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; जिस वस्तु का पहले अनुभव किया गया हो उसी वस्तु के श्राप्त 
'करने की इच्छा होती हें। पर ब्रह्म का तो अभी तक किसी ने 
अनुभव किया ही नहीं । अतः उनके लिए किसी की इच्छा नहीं हो | 
सकती ॥ ३॥। थक | | 
' मोक्ष के ब्रह्म-प्राप्तिरूप अंश की इच्छा भी नहीं हो सकती 
: . क्‍योंकि जिस वस्तु का ज्ञान होता है; उसी बस्तु के भ्राप्त करने | 
की इच्छा होती हैं। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उस वस्तु के ( 
आप्त करने की इच्छा भी नहीं होती। जैसे दूसरे देश के अनन्त 
पदार्थ अज्ञात हैं; उनके प्राप्त करने की इच्छा किसी को नहीं होती। 
चैसे ही अधिकारी पुरुष को ब्रह्म का ज्ञान नहीं (त्रह्म अज्ञात है) | 
अतः उसे ब्रह्म-प्राप्ति की इच्छा नहीं हो सकती । अतः जिसे त्रह्म का. 
ज्ञान है ; वह अधिकारी नहीं, किन्तु मुक्त हे। इसलिए वेदांत-श्रवण * 
से पहले अज्ञात जो ब्रह्म, उसे ग्राप्त करने की इच्छा सिद्ध नहीं होती। ॥ 
इस प्रकार अज्ञान-सहित जगत्‌ की निवृत्ति ओर त्रह्म की ग्रप्तिरूप 
जो मोक्ष ; उसकी इच्छा किसी को नहीं हो सकती | अतः जब कोई 
मुमु्ठ ही नहीं मिलेगा तो अधिकारी कहां ! | 
का, क्‍ दूसरा प्रकार 
. चहत विषय-सुख सकल जन, नहीं मोच्छ को पंथ । 
.“ “ अधिकारी यातें नहीं, पढे सुने जो अंथ ॥ ४ ॥ 
सब छोग विषय-सुख की ही इच्छा करते हैं, मोक्ष ( मुक्ति ) के 
मार्ग की नहीं। कोई . अधिकारी ही नहीं सिद्ध होता जो आपके 
इस अन्य को पढ़े ओर सुने ॥ ४ ॥ ' 
: .. बैसाग्य आदि भी नहीं बन सकते; क्‍योंकि सभी छोग 
विषय-सुख चाहते हैं) जो कोई :सब विषयों को छोड़कर तपद्चरयों 
भें छगा हुआ है, वह भी परलोक के उत्तम भोंगों की इच्छा से ही 


.__ . 


द्वितीय तरद्ग ] 'विषय-खण्डन 
अनेक अकार के कष्ट सह रहा हे'। इस छोक के या परलोक के विषय- 
सुख सभी चाहते हैं, पर विषय-सुख सोक्ष में हे नहीं। इसलिए 
मोक्ष के मागें ( साधन ) को कोई नहीं चाहता। इसगअकार मोक्ष 


की इच्छारूप मुमुछुता सिद्ध नहीं होती । सब को विषयसुख की इच्छा 
होती है। वेराग्य-शम-दम ओर उपरति ये किसी में नहीं । अतः 


चार साधन सहित अधिकारी का अभाव होने से इस ग्रन्थ का 
आरम्भ करना ही निष्फल ( निरथक ) है। 
विषय-खण्डन 
जीव ब्रह्म की एकता, कल्यो विषय सो कूर । 

. क्लेश-रहित बिश्वु ब्रह्म इक, जीव वलेस की मूर ॥ ४ ॥ 

आपने. जो पहले जीव ब्रह्म की एकता” इस भ्न्थ का विषय 
कहा है, वह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि त्रह्म तो क्लेश-सहित, विश्ु 
और एक है, पर जीव क्लेश-सहित, परिच्छिन्न ओर अनेक हैं ॥ ५ ॥ 

पूवपक्षी--आपने जो पहले कहा कि 'जीव बह्मय की एकता' इस 
अन्य का विषय है, यह भी ठीक नहीं। क्योंकि ब्रह्म तो [अविद्या 
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अविद्या-अविद्या के दो भेद हैं-(१) मुल्लाविया और (२) तूल्लाविया | 

६ १ ) मूलाविद्या-शुद्ध उतन्य के आच्छादक अज्ञान का नाम है । 
( २ ) तूलाविद्या-शुक्ति आ्ादि विषयार्ाच्छज्ञ चेतन को टेंकनेधाले झज्ञान का 
नाम है। इनमें मुलविद्या कारण ओर कार्य रूपसे दो प्रकार की है--आवरण 
और विध्ोपशक्तिवाज्ती अनादि भावरूप कारण अविया हैं ओर अन्य. पिषय सें 
अ्न्यरूप की प्रतीति, काय अविद्या है । इसके ही चार भेद्‌ योगसतन्न में दिसाये 
हैं। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या , (२०) 
अर्थाव-- १, आकाशादि अनित्य पदार्थों में निद्यता बुद्धि । २. शरीरादि अशुच्ति 
'थदाथों में शुचि-जुद्धि । ३. दुःखमय संसार में सुख-प्रतीति। ४. देहादि 
अनाव्म वस्तुओं में आत्मत्व-चुद्धि । प्रकृत कलेशों में इसी अविद्या का अहण है। 
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|अस्मिता, राग, छेष ओर [अभिनिवेश इन पाँच क्लेशों से रहित हे, 
विभ्रु (व्यापक ) है और एक ( सजातीय-मेद-रहित ) हे । त्रह्म का 
सजातीय दूसरा ब्रह्म है ही नहीं। जीव में सब क्लेश हैं, वे परिच्छिन्न 
हैं और वे नाना ( अनेक ) हैं। जितने शरीर हैं, उतने ही जीव हैं। 
यदि सब शर्रीरों में एक ही जीव हो तो एक शरीर में सुख और दुश्ख 
होने पर सव शरीरों में सुख ओर दुःख होने चाहिए । 

. सिद्धान्ती--सुख आदि सब अन्तःकरण के धमम हैं | अन्तःकरण 
नाना हैं। एक के सुखी और दुःखी होने पर सब सुखी ओर दुःखी नहीं 
दोते | साक्षी सुख दुःख रहित है ओर एक है । उसकी ब्रह्म के साथ 
- एकता बन सकती ह। 

पूबरपक्ती--कर्ता और भोक्ता जीब हे,उस से भिन्न साक्षी बंध्यापृत्र 
के समान है। यदि साक्षी मान भी लिया जाय तो भी वह एक नहीं हो 
सकता; अनेक साक्षी मानने होंगे। क्‍योंकि वेदांत का सिद्धान्त है--- 
'अतः करण ओर इसके धर्म सुख दुःख आदि इन्द्रियों तथा 
'अन्तःक्रण के विषय नहीं | इन्द्रियां तो पंचीकृत भूतों को ही विषय 
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'अस्मिता--श्रात्मा और बुद्धि की एकस्वरूपता--हग्दश नशक्त्योरे- 
कात्मतेवास्मिता (यो. स्‌ 9॥६। इकशक्ति (आत्मा) दर्शनशक्ति -बुद्धि । 

ईअभिनिवेश--मयका नास अ्भिनिवेश हैं । जैसे-मरण भय-- 
'स्वस्सवाह्यी विदुषोडपि तथारूढोडमिनिवेशः ।, (यो. स्‌ २।९) जैसे 
अविद्वान्‌ को स्वाभाविक मरणन्नास होता है-वसे विद्वान को भी मरणजन्नास 
होता है यही अमिनिवेश है । सांख्यतत्वकोमुदों में चाचस्पति ने लिखा है-- 
“देवाः खल्वणिमादिकमष्टविधमेशवयमासाद्य दशशब्दादीन्‌ विषयान्‌ 
भुख्नानाः शब्दादयो ओग्यास्तदुपायाश्राणिमादयो5स्माकमसुरा- 
'द्मिसा स्मोपघानिषत-इति बिभ्यति, तदिदं भयममिनिवेशः।” 
अर्थात्‌ देवगण अपनी अणिमादि सिद्धियों की सद्दायता से विविध विषयों का 
'डपसोग करते हैं ओर डरते रद्दते हैं कि कहीं इनके सोगों पर असुर आदि 
आघात न पहुँचा जेठ । इस सय का.नास अभिनियषेश है । ' * 
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करती हैं। उनमें भी नेत्न-इन्द्रिय रूप और उस का आश्रय दोनों को 
विषय करती हैं। जेसे नीछा-पीका आदि घट का रूप और उसका 
( रूपका ) आश्रय घट नेन्न-इन्द्रिय का विषय हे। त्वक-इन्द्रिय भी 
दर दोनों ये 
सस्‍्पश ओर उसका आश्रय दोनों को विषय करती हे। परन्तु रसना 
( जीभ ) घाण ( नाक ) श्रवण ( कान ) ये तीनों क्रमशः केवल रस; 
गन्ध ओर शब्द को विषय करती है, इनके आश्रय को नहीं । इन तीनों 
से तो अन्त/करण का ज्ञान नहीं हो सकता। नेत्र ओर त्वचा से भी: 
अन्त/करण का ज्ञान संभव नहीं । क्योंकि पंचीकृतभूत या पंचीकृत 
आर. रु रूपवान- रः -स्पशेवाले हें वही. 
भूतों के जो काय “स्पशेबान्‌ ( रूप ) होते हैं। वही. 
नेत्र और त्वचा के विषय होते हैं। पर अन्तःकरण अपंचीकृत भूतों 
का कारये है; इसलिए नेत्र और त्वचा का भी विषय नहीं। बाह्म वस्तु 
ही इन्द्रियों का विषय होती है । अन्तःकरण इन्द्रियों की अपेक्षा अंदर 
है, इस कारणसे भी इन्द्रियों का विषय नहीं । द 
अन्तःकरण अपनी वृत्ति का भी विषय नहीं; क्योंकि अन्त+करण 
वृत्तिका (आश्रय है। जैसे अग्नि दाह का आश्रय हें; दाह का विषय 
नहीं । पर जो अग्नि से भिन्न काठ आदि बस्तुएँ होती हैं; वही दाहका 
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|आश्रय अपने आश्रित का विषय भी होता है | जैसे--ग्रृहा्रित अन्ध- 
कार का विषय गृह, बतद्याश्रित अज्ञान का विषय ब्रह्म (आश्रयत्वषयत्व- 
भागिनी निर्विभागा चितिरेव केवलछा | ) किन्तु आश्रय के स्वरूप से अति- 
रिक्त जो आश्रित है, उसीका ही विषय आश्रय होता दे । जैसे--ग्रृह से भिन्‍न 
अन्धकार का विषय गृह । जो आश्रित अपने आश्रय से मिन्‍न नहीं होता, उसका 
विषय आश्रय नहीं हुआ करता। जेंसे प्रकृत में अन्तःकरण आश्रय है ओर 
उसके श्ाश्चित है उसकी घत्ति । वह ज्रत्ति उपादान अन्तःकरण से भिन्‍न नहीं; 
अतः कह वृत्ति अपने आश्रय अन्तःकरण को विषय नहीं कर सकती । 
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यदि अन्त/करण की ब्ृत्ति अन्तःकरण को विषय करती तो उस के धर्म 
सुख-दु/ःख आदि को भी विषय करती, पर अन्तःकरण को विषय करने 
बाली वृत्ति तो अन्तःकरण के सम्मुख ही नहीं होती | इसलिए अन्तः्क- 
रण के धर्म भी अन्तःकरण की वृत्ति के विषय नहीं | यह नियम हे कि 
जो वस्तु बत्ति के आश्रय से कुछ दूरी पर होती है, वही ब्ृत्ति का विषय 
हो सकती है और जो वस्तु वृत्ति के अत्यन्त समीप होती है; . 
वह चृत्ति का विषय नहीं हो सकती। जेसे नेत्र की बृत्ति का आश्रय 
नेत्र ह और उसके अत्यन्त समीप अंजन है, बह नेत्र की वृत्ति का 
विषय नहीं । वैसे ही अन्त/करण की बृत्ति का आश्रय अंतःकरण है 
और उसके अत्यन्त समीप सुख दुःख आदि धरम हैं; वे अन्तःकरण 
के विषय नहीं | इसप्रकार धर्म-सहित अन्तःकरण का इन्द्रिय से या 
स्वयं-अपने से भान नहीं हो सकता, किन्तु साक्षी से भान होता होता है। 
यदि साक्षी एक ही मान लिया जाय तो जेसे एक अन्तःकरण के 
सुख-दुःख का सांक्षी से भान होता है, बेसे सभी के सुख दढुःखों का 
भान होना चाहिए । पर होता नही, इसलिए साक्षी नाना ( अनेक ) हैं । 
जब अनेक साक्षी मान छेते हैं. तो यह दोष नहीं आता | क्योंकि जिस 
सांक्षी की उपाधि जो अंत/करण है, उस साक्षी से अपनी उस उपाधि 
के धर्म का भान होता है और सब के सुख दुः/खों का भान नहीं होता । 
अतः नाना साक्षियों की एक ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती । 


प्रयोजन-खंडन | 
पूर्वेपक्षी--जब बंध की सामझी ही नहीं तो उसकी निवृत्ति केसी ? 
बंध-नित्रत्ति ज्ञान तें, बने न बिन अध्यास | 
.. सामग्री ताकी नहीं, तजो ज्ञान की आस ।क्ष। 
... अद्रि बंध, अध्यास रूप हो तभी ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सकती 
है।पर यहाँ अध्यास की सामग्री ही नहीं, इसलिये ज्ञान की आशा 
छोड़ दीजिये ॥ दया : .. .. पा | 
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अहंकार आदि जितनी अनात्मवस्तुएँ हैं, वे बंध कहलाती हैं।. 
यदि वह बंध अध्यासरूप हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सकती हे 
ओर अध्यासरूप न हो तो निवृत्ति नहीं हो सकती | क्योंकि ज्ञान का 
स्वभाव हे-जिस बस्तु का ज्ञान होता हे, वह ज्ञान उस वस्तु में के 
अध्यास और अज्ञान को दूर करता हे। जेसे रस्सी का ज्ञान रस्सीमें 
के साँप के अध्यास ओर रस्सी के अज्ञान को दूर करता है। आ्रॉति- 


ज्ञान का विषय जो सिथ्या वस्तु ओर आऑँतिज्ञान दोनों का नाम 
पअध्यास हैं । 
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पअध्यास--अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीयसान विषय ओर उसका 
ज्ञान अध्यास है । जैसे यद्यपि रज्जु में व्यावहारिक या पारंमार्थिक सप नहीं फिर 
भी चह्ों प्रतीत होता है। अतः बह सरप और उसका ज्ञान, अथवा अधिष्ठान 
से विषम-सत्तावाज्ञा जो अवभास वही अध्यास है । जैसे सपं-अमका अधिष्ठान 
है रज़्छु या रण्ज-अवछित्ष चेतन, उसश्तकी सत्ता हैं व्यावहारिक या पारमृर्थिक 
और वहां सं है प्रातिभासिक । अतः सप॑े और उसका ज्ञान दोनों अध्यास हैं।. 
अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास रूप से अध्यास के दो भेद दें । 

आन्तिज्ञान का विषय सप॑ आदि वस्तु का नाम अर्थाप्यास हैं ओर उस 
वस्तु का मिथ्याज्ञान ज्ञानाध्यास कहलाता दै । ज्ञानाध्यास के दो ही भेद हैं-- 
परोक्ष और अपरोक्ष । किन्तु अर्थाध्यास छह प्रकार का है--(१) केचज्-सम्बन्ध' 
अध्यास ( २) सम्बन्ध-विशिष्ट-सम्बन्धी-अध्यास ( ३ ) केवल-धर्माध्यास 
धर्मविशिष्ट धर्मीअध्यास ( ५ ) अन्योन्याइध्यास और (६) अन्यवराध्यास । 

अथवा-सअर्थाध्यास के दो ही भेद कद्दे जा सकते हैँ-- (१) स्वरूपाध्यास' 

और (२) संसर्गाध्यास । केवल सम्बन्धाध्यास ही संसर्गाध्यास है ओर सम्बन्ध- 
विशिष्ट-स्वरूपाध्यास है । अन्योन्या<5ध्यास सी यदी हे । स्वरूप ओर संसर्ग में से 
केवल एक का अध्यास अन्यतराध्यास है। सत्य में मिथ्या चस्तु क्रा 
अध्यास स्वरूपाध्यास कद्दज्ाता है। क्‍योंकि मिथ्यावस्तु स्वरूपतः दी अध्यस्त. 
होती है | डिन्‍्तु जहाँ अनाध्म वस्तु में आत्मा का अध्यास होता है पदों सम्पन्धा- 
ध्यास होता है। ( ३ ) स्वरूपाध्यास के कतिप्य डदाद्रणः-- 
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जिससे जो वस्तु मिथ्या नहीं, सत्य होती हैँ, उसकी ज्ञानसे निवृत्ति 
नहीं हो सकती । वैसे ही यदि आत्मा में अहंकार आदि बंध अध्यास 
'रूप ( मिथ्या ) हो तो वह ज्ञान से निवत्ति हो सकता है। आत्मामें 
मिथ्याबंध की समग्री हे ही नहीं । पर बंध ग्रतीत होता है । इसलिये 
बंध सत्य है। उस सत्य बंध की ज्ञान से निवृत्ति की अशा रखना 
उयथे है ॥ ६ ॥ | 

अध्यास की सामग्री । 


सत्य वस्तु के ज्ञानतें, संसकार इक जान | 
त्रिविध दोष अज्ञान पूनि, सामग्री पहचान ॥ ७ ॥ 


(क ) “में अज्ञानी हूँ?-इस प्रकार का श्रज्ञानाध्यास शुद्ध चेतन में होता है । 

(ख ) “में हूं?-इस प्रकारका अहक्लाराध्यास अज्ञानोपहित चेतन में होता है । 
(ग ) “में खुशी हूं दुःखी हूं?!-इस प्रकार का अन्तःकरण के सुखाद धर्मों का 
अध्यास अ्न्तःकरण- उपहित चेतन में होता हे । 

'(घ ) “मैं अन्धा हूँ, बधिर हुँ?-ऐसा इन्द्रिय-धर्मों का अध्यास अन्तः-करण- 
उपह्वित चेतन में होता है | 

(छ ) “मैं मनुष्य ?-इतल्यादि धर्मं्रद्चित शरीर का अध्यास अन्तःकरण और 
इन्द्रिय-धर्मोपद्धित चेतन मैं होता है । 

( च.) “मैं स्थूज्न हूँ, क्श हूँ?-इत्यादि शरीरधर्मों का अ्रध्यास देहोपढ्चित चेतन 
में होता है । इंसी ध्रकार स्री-पुत्रादिक के सुथ-दुःखादि-धर्मों का अध्यास देह 
धर्मोपहित चेतन में होता है । 

( २ ) संसर्गाध्यासः-जहाँ पर पदार्थ का स्वरूप अनिर्वंचनीय उत्पन्न होता है, 
वहाँ स्वरूपाध्यास होता है | किन्तु जहाँ पदाथ का स्वरूप व्यावहारिक या पार- 
-सार्थिक होता है । केवल्ल उनका अनिवंचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होता है, वहाँ 
संसर्गाध्यास होता है । जैसे आनन्दांद-धम विशिष्ट चेतन का भ्रज्ञानादि में 


-अध्यास संसर्गाध्यास कहक्ाता है । 


छ्वितीय तरड्भडः ] अध्यास-सामअओी द 9७ 


सत्य वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार, तीन प्रकार के दोष ओर 
अज्ञान, ये अध्यास की सामग्री हैं ॥।| ७ ॥ 
१-सत्यवस्तु के ज्ञान से जन्य संसकार; २-तीन प्रकार के दोष ( प्रमेयदोष, 
प्रमातादोष ओर प्रमाणदोष ) ३. अधिष्ठान के विशेषरूप का अज्ञान 
और समान्यरूपका ज्ञान इतनी अध्यासकी सामझी है, इसके बिना 
अध्यास नहीं हो सकता। जैसे कि सीपीमें चाँदी का ओर रस्सी में 
साँप का अध्यास हं।ता हे । जिसने सच्ची चाँदी और सच्चा साँप 
देखा होता है, उसे ही अध्यास होता है ओर जिसने नहीं देखा होता 
उसे अध्यास नहीं होता। इसलिये सत्यवस्तु के ज्ञान के संस्कार 
अध्यास के कारण है । 
२-सीपी में साँप का ओर रस्सी में चाँदी का अध्यास नहीं होता। 
इसलिये (अ्रमेयमें साहश्यदोष अध्यास का कारण है। ३-इसी अकार 
प्रमातामें भय-लछोभ आदि अध्यासके कारण हैं ( लोभी को सीपी में 
चाँदी का ओर डरपोक को रस्सी में साँपका अध्यास जल्दी हो जाताहे। 
४-नेत्र आदि प्रमाणगत पित्त कामछा-आदि दोष भी अध्यास के 
कारण हे । । 
जब सीपी का इृदम” ( यह ) ऐसा सामान्य ज्ञान तो होता है ओर 
“॥इयं शुक्तिका, ( यह सीपी है ) ऐसा विशेषज्ञान नहीं होता तभी 
अध्यास होता है । यदि 'सीपी हे! ऐसा विशेषज्ञान हो ओर यह” ऐसा 
सामान्यज्ञान न हो तो भी अध्यास नहीं होता । इसलिये अधिष्ठान का 
विशेषरूपसे अज्ञान ओर सामान्यरूपसे ज्ञान अध्यास का कारण है। 
यदि अध्यास की इस सामग्रीमें से कोई-एक न हो तो भी अध्यास 
नहीं होता | जेसे--कुम्हार, चाक, डंडा, और मिट्टी घट की सामग्री 


तप्रमेयदोष-- प्रसाक्ञान के विषय को प्रमेय कहते . है + जैसे. शक्ति के 
प्रमाश्ान का विषय शुक्ति प्रमेय है | शुक्ति में रहनेवाला चॉँदी के, समान 
चमकीलापन ही यहाँ प्रमेय दोष है। क्‍ ह 


४८ अध्यास में दोषासिद्धि [ विचारसागर 


है। इनमें से कोई-एक न हो तो घट नहीं बन सकता । वैसे अध्यास 
भी पूरी सामग्री से ही होता हैं. । 

पूर्वपक्ष--( क ) बंध के अध्यासमें एक भी कारण सिद्ध नहीं 
होता । यदि बंध सत्य हो तभी उसके ज्ञान-जन्य संस्कार से आत्मा 
में मिथ्याबंध प्रतीत हो । पर सिद्धान्त में |तो आत्मासे भिन्न कोई 
वस्तु सत्य है ही नहीं । इसलिये सत्यबंध के ज्ञान जन्य-संस्कार का 
अभाव होनेसे आत्मा में वंधका अध्यास बन नहीं सकता । 
.. (ख ) आत्मा ओर बंधका साहइश्य भी नहीं । उछटे अंधकार और 
प्रकाशकी भाँति विपरीत स्वभाव है। आत्मा पत्यक्‌ है ओर बंध पराक्‌ 
है। प्रत्यक्‌ नाम अन्दर का है और पराक्‌ नाम बाह्य ( बाहर ) का । 
आत्मा विषयी है ओर बंध विषय । जो प्रकाशित करे वह विषयी और 
जो प्रकाशित हो वह विषय । प्रत्यकमें पराकू का और पराकामें प्रत्यक्‌ 
का अध्यास नहीं होता। जेसे पुत्र आदि की अपेक्षा अपनी देह 
प्रत्यक है । उसमें पुत्र आदि का और पुत्र आदिमें देहका अंध्यास 
नहीं होता । 

( ग ) विषयमें विषयी का ओर विषयी में विपयका अध्यास नहीं 
होता । जेसे विषय घट आदि में विषयी दीपक आदि का और विषयी 
दीपक आदि में विषय घट आदि का अध्यास नहीं होता। वैसे 
साहश्य के न होने से ग्रत्यक्‌ विषयी आत्मा में पराक्‌ विषयरूप बंधका 
अध्यास नहीं हो सकता | अत्यक्‌ ओर पराक्‌ का विरोध है। विषय 
आर विषयी का विरोध है, साहश्य नहीं | इसलिए वनन्‍्धका अध्यास 
आगत्मामें सिद्ध नहीं हो सकता । 

अध्यास में प्रमाता आदि के दोष की असिद्धि 

(घ) प्रमाता और प्रमाण के दोष का भी अभाव हे। क्योंकि 
का ]“अतो >न्यदातम” ( बु० उ० ३। ४। २ ) आत्मा से मिन्न सब कुछ । 
बाधित ( असत्य ) है-ऐसी श्रुत्ियों के आधार पर वेदान्त का झुज्य सिद्धान्त 

स्थिर किया गया है कि आश्खासे मिन्न कोई वस्तु सत्म नहीं ।. 


द्वितीय तरह्गड ] अध्यास में दोषासिद्धि ४५९, 


“प्रमाता आदि अखिल अपंच अध्यासरूप हे, वही बंध हे” यह वेदांत 
का सिद्धांत है। इसके अनुसार जब बंध के अध्यास से पहले प्रमाता 
और ग्रमाण का स्वरूप ही असिद्ध है तो तद्गत दोष होंगे ही कहाँ ? 
इसलिये बंध का अध्यास सिद्ध नहीं होता । 

(# ] बंध के अधिष्ठान ब्रह्मका विशेषरूपसे अज्ञान नहीं हो सकता 
क्योंकि बंधका अधिष्ठान जो त्रह्म है, वह स्वयंगप्रकाश ज्ञानरूप है । उस 
स्वयम्प्रकाश ज्ञानरूप ब्रह्म में अज्ञान नहीं हो सकता; जैसे सूय में 
अंधकार । जेसे ग्रकाशवान्‌ सूर्य से अंधकार का विरोध हे। 
वैसे प्रकाशरूप चेतन और तमरूप अज्ञान का परस्पर विरोध हे। 

- यदि अधिष्ठानका अज्ञान मान भी लिया जाय तो भी अध्यास 
नहीं बन सकता। क्‍्थोंकि अत्यंत अज्ञातमें और अत्यंत ज्ञात में 
अध्यास नही हुआ करता । किन्तु विशेषरूप से अज्ञात और सामान्य- 
रूपसे ज्ञातमें ही अध्यास हुआ करता हे। परन्तु ब्रह्म सामान्य- 
विशेषभाव से रहित है--निर्विशेष है--यह सिद्धान्त है। इसलिए 
विशेषरूप से अज्ञात और सामान्यरूप से ज्ञात त्रद्म बन नहीं सकंता | 
यदि आप अध्यास के छोभ से त्रह्म में भी सामान्य-विशेष भाव मान 
लेंगे तो आपको अपना सिद्धान्त ही छोड़ना पड़ेगा। इस श्रकार 
निर्विशेष प्रकाशरूप का विशेषरूपसे अज्ञान और सामान्यरूपसे ज्ञान 
न होने से उसमें अध्यास नहीं बन सकता। यह कहना भी नहीं 
बनता कि “त्रह्म में बन्ध अध्यासरूप-है? | क्‍योंकि बंध सत्य है। उस 
सत्य बन्ध की निवृत्ति ज्ञानसे होनी असम्भव है| इसलिए इस अन्थ 
का क्षानद्वारा मोक्षरूप प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता । 'ज्ञानसे मोक्ष 
होता हैं ऐसा प्रतिपादन करनेवाले सिद्धान्त ठीक नहीं । किन्तु कम 
से मोक्ष होता है” यह | एकभविकवाद का ही सिद्धान्त ठीक है । 


* हैं फ्कत्तस्््तिि ता 
+ एकभविकवाद-बोग-भाष्य में झाया है-“अंत एकभविकः कर्माशयः 
उक्त+? ( २१३ ) इसकी व्याख्या करते हुए श्री वाचस्पति मिश्र लिखते है-.- 


वि० ४ 


५९० एकभविकवाद [ विचारसागर 


| एकभविकवाद 
( एक ही जन्म में अकेले कमसे मोक्षकी सिद्धि ) 
सत्य बंधक ज्ञान ते, नहीं निशृत्ति सयुक्त । 
नित्यकर्म संतत करे, भयो चहै जो मुक्त ॥ ८॥ 
बन्ध सत्य है। उसकी निदृत्ति ज्ञानसे माननी युक्तियुक्त नहीं । 
इसलिए जो मनुष्य मुक्ति की इच्छा रखता हो उसे निरन्तर नित्य- 
कर्म करते रहनां चाहिए।॥ ८॥ 
अर्थात-कर्म दो प्रकारके हैं; एक विहित ओर दूसरे निषिद्ध । 
: १-पुरुषकी प्रवृत्तिके लिए जिसका स्वरूप वेद ने बोधित किया है उसे 
. बहितकर्म कहते हैं। २-जिन कर्मों से वेदने पुरुषकी निवृत्ति बोधित 


. “एको भव एकभव३। 'पूवकालेक' इत्यादिना समासः। एकभवो<- 
: स्यास्ति मत्वर्थीयष्ठन्‌ | कचित्पाठ ऐकभविकः इति। तज्नेकभवशब्दादू 
 भवार्थ ठक्‌ प्रत्ययः | एकजन्मावच्छिन्नमस्यभवनमित्यथ; ।? 
._ अर्थात्‌ एक जन्म में उपसोग्य कमेराशि का नाम एकभविक है ओर इसके 
द्वारा मोक्ष-प्रतिपादक खिद्धान्त को. एकमविकवाद कहते हैं । 
इनका सिद्धान्त यह हैः---- 
निषिद्धकाम्यक्मभ्यः सम्य-“व्यावृत्तचेतसः । 
. नित्यनेमितिकप्रायश्ित्तप्रध्वस्तदुष्कृतेः ॥। 
: सुखदुःखानुभूतिम्यां क्षीणप्रारब्धकर्मेणः ॥। 
अर्थात्‌ निषिछ और काम्य कर्मो का परित्याग कर देने से आगे के किए 
: क्ोोई संचितकमराशि तैयार द्वोती नहीं । नित्य, नेमित्तिक तथा प्रायश्रित्त के 
झनुछ्ठात से पाप होने नहीं पाता । प्रारबद्ध का उपभोग से. क्षय दो जाता हे । 
बस मोक्ष में कोई सन्देह नहीं रह जाता । ऐसे मुसुक्षु की केवल एक जन्म 
:- और भदये' करना पड़ता दैं, फिर नहीं। इस प्रकार का मुसुक्ष बौद्ध सिद्धान्त 
-“खकदागामी ( सक्ृदागामी ) के समकक्ष प्रतीत होता है। . . . .- : 


द्वितीय तरज्ञ ] ' .एकभविकवाद ५१ 


की है वे निषिद्धकर्म कहलाते हैं। उदासीन क्रिया ( विधिनिषेध- 
रहित स्वाभाविक गमन-शोचादि ) कम नहीं । इसलिए कम दो ही 
प्रकार के हैं; तीन प्रकार के नहीं । 

विहितकर्म चार प्रकारका हे--१ पग्रायश्वित्त, २ काम्य, ३ नैमि- 
त्तिक, ओर ४ नित्य । 

२-पापनाश के छिए जिस कमका विधान किया गया हो, वह 
प्रायश्रित्तकम है। जैसे प्रमाद ( भूल ) से द्रव्यम्नहण करने से यति 
को पापं छगता है । उस पापको नष्ट करनेके लिए 'द्रव्यका त्याग ओर 


तीन उपवास विहित । 
२-किसी फलके लिए जिस कमेका विधान किया गया हो वह 


- काम्य कम है। जेसे-वर्षो चाहनेवाले के लिए | कारीरीयाग और स्वगे 

. चाहनेवाले के लिए अग्निहोत्र-सोमयाग आदि बिहित हैं। 

.. ३--जिस कम के न करने से पाप लगता हो और करने से पुण्य- 
पाप-रूप कुछ फल न होता हो एवं सदा के छिए जिसका विधान न 
किया हो किंतु किसी निमित्तसे विहित हो; वह नेमित्तिक कमे हे । 
जेसे अरहण-श्राद्ध; अवस्थावृद्ध, जातिवृद्ध, आश्रमवद्ध, विद्यावद्ध, धर्म 
वृद्ध, और ज्ञानवुद्ध, के आनेपर उठ खड़ा होना रूप कम । यहाँ 
विद्याशब्द से शासत्र ओर ज्ञानशब्द से अपरोक्षविद्या का ग्रहण है | 
पूव-पूवकी अपेक्षा उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ समझना चाहिए।..._ 

. ४--जिस कम के न करने से पाप होता हो ओर करनेसे फल 
न मिलता हो एवं जिसका सदाके लिए विधान हो, वह नित्यकर्म 

कहा जाता है--जैसे स्नान, संध्या आदि कम । 

इस प्रकार चार प्रकार के विहित कर्म और एक प्रकार का निषिद्ध 
कर्म सब मिलकर पाँच प्रकार के कम होते हैं। मोक्ष की इच्छाबाला 


“कारीर्या वृष्टिकामो यजेत्‌??- इस वाक्य से विहित, वृष्टि-कामना से की 
' जानेवाली दृष्टि । इसका विशेष उल्लेख आइवक्त० सूत्र, आपस्तम्ब- सूत्र और 
- तै० संहिता ११। ४। ७-४ में आया है । | 


ण्र्र्‌ एकभविकवाद ...[ विचारसागर 


काम्य और निषिद्ध कम तो करेगा ही नहीं | क्‍योंकि काम्य कमे से 
उत्तम छोक़ की प्राप्ति होती है और निषिद्ध कर्म से नीच छोक की । 
इसलिए ये दोनों कर्म छोड़कर सदा नित्यकर्म करता रहे और जब 
कभी नैमित्तिक कर्म -आजाय वह भी करता रहे, क्‍योंकि नित्य- 
नैमित्तिक कम न करने से पाप रगेगा और उस पापसे नीच योक्नि 
मिलेगी । अतएव. पापको रोकने के लिये नित्य-नेमिक्षिक कर्म अवश्य 
करता रहे। इन दोनों कर्मों का ओर तो कुछ फल नहीं । पर जो 
इनके न करने से पाप होता है; बह इनके कर लेने पर नही होगा । 
इसलिए मुमुचु को नित्य-नैमिक्तिक कर्म जरूर करते रहना चाहिए। 
यदि कभी भूलसे निषिद्ध कर्म बन ही जाय तो. उसका दोष 
दूर करने के लिए ग्रायश्वित्त कर्म भी कर सकता है ओर न भी बना 
हो तो भी दूसरे जन्म के पाप दूर करने के लिए प्रायश्वित्त कर्म कर 
सकता है । पर इसमें इतना भेद रहेगा कि जो किसी पाप विशेष को 
दूर करने के लिए शाखसे विहित है, वह असाधारण प्रायश्वित्त कहा 
जायगा--जैसे पहले कहा हुआ उपवास | जो सब पापों को दूर 
करने के लिए शास्त्र से विहित है, वह कहलावेगा साधारण प्रायश्रित्त; 
जैसे गंगा स्नान, ईश्वर-नामोचारण आदि । इस प्रकार प्रायश्वित्त 
के दो भेद हो गये-साधारण प्रायश्चित्त और असाधारण या का । 
ज्ञातपाप की निवृत्ति के लिए शाख्र ने असाधारण प्रायश्चित्त कहा हे 
ओर जन्मान्तरके अज्ञान पाप की निवृत्ति के लिए साधारण ग्रायश्चित्त। 
असाधारण प्रायश्चित्त का यह स्वभाव हे कि जिस पापके नाशके 
. लिए जो प्रायश्चित्त शासत्र ने विहित किया है वही पाप उस आयशिचित्त 
से दूर होगा, दूसरा नही । पर जन्मान्तर के पापका तो ऐसा ज्ञान् 
नहीं कि कौन सा पाप है ? और वह किस ग्रायश्चित्त से दूर होगा ९ 

' इसलिए साधारण प्रायश्चित्त करते रहना चाहिए। 
साधारण प्रायरिचत्त से सब पाप दूर होते हैं । पर जो 
गद्भा-स्नान आदि साधारण श्रायश्वित्त कह आये हैं , वे केवछ 


द्वितीय तरद्ध ] एकभविकंवादे ण्३्‌ 
प्रायश्विंत-रूप ही नही', अपितु काम्यरूप भी हे | *क्योंकि गंगा- 
स्नान से ओर ईश्वर के नामोच्चारण से उत्तम छोक की प्राप्ति शास्त्र 
में कही है।.इस लिए काम्यरूप हैं और पाप के नाशक होने से 
प्रायश्चित्तरूप हैं और पाप के नाशक होने से प्रायश्चित्तरूप2भी हें । 
जेसे अश्वमेध त्रह्महत्या-आदि पाप का नाशक भी है और स्वगें- 
प्राप्तिछम्पष फर का कारण भी। वेसे गंगास्नान आदि भी हें, 
केवल प्रायश्वित नही । क्योंकि गंगा-स्नान आदिसे उत्तम छोक की 
प्राप्ति होती हे , पर मुमुक्ु उसे चाहता नहीं। जिसे उत्तम छोक की 
बांछा होती है; उसे तो गंगास्नान आदि उसका पाप नष्ट करके उत्तम 
लोकमें पहुँचाते हैं और जिसे छोक की कामना नहीं होती उसके 
केवल पाप नष्ट करते हैं। इसलिए कामना-सहित इनका अनुष्ठान 
काम्यरूप प्रायश्वित है और छोककामना-रहित इनका अनुष्ठान केवल 
ग्रायश्वित रूप हे। जैसे वेदान्त-मत में सम्पूर्ण कम सकाम पुरुष के 
लिए संसार के हेतु ओर निष्काम के लिए अन्तःकरण की शुद्धि-द्वारा 
मोक्ष के कारण हैं , वेसे एक ही गंगास्नान तथा ईश्वर का नामो- 
बारण सकाम के लिए काम्य प्रायश्वित तथा निष्काम के लिए केवल 
प्रायश्वित हैं। इसलिए मुमुछु साधारण प्रायश्वित कम करता रहे । 
इस भ्रकार जन्मान्तर के सब पापों का नाश बिना ही ज्ञान के 
हो जाता हे । 
निष्काम कर्म वंध्य होते हैं 

मुमुक्षु के जन्मान्तरीय काम्यकर्म भी वंध्य हैं ( फल के कारण 
नहीं ) । क्योंकि वेदांत का सिद्धान्त हैः- “कर्म के अनुष्ठान के समय 
पुरुष की इच्छा फल का कारण हे। इच्छासहित कर्मों का अनुष्ठान 
स्वगोंदि फल का कारण है और निष्कामभाव से कर्मों का अनुष्ठान 
स्वगोदिफिल का कारण नहीं” । ( हमारे एकभविक वाद्‌ सें भी ) कम 
की सिद्धि के बाद भी पुरुष की इच्छा हीं फलका कारण है । जब पुरुष 
मुमुछझु बन जाता है तब वह इच्छा दूर हो जाती है । इसलिए 


ण्छ एकभविकवाद [ विचारसागर 


जन्मान्तर के काम्य कम भी फल के कारण नहीं रहते। जैसे किसी 
'मनुष्यने धनप्राप्ति की इच्छा से धनी पुरुष की आराधना की, पर यदि 
आराधना के बाद भी धन की इच्छा दूर हो जाय तो धनप्राप्तिरूप 
फल नहीं मिलता । इस प्रकार केवल कर्म से ही मोक्ष मिल जाता है । 


कम से मोक्ष मिलने के प्रकार 


(१) इस जन्म में काम्य ओर निषिद्ध कम तो किये ही नहीं; 
जिससे ऊध्वे ठोक और अधोलकोक मिल सके । दूसरे जन्‍म के प्रारब्ध 
काम्य ओर निषिद्ध कर्मा का भोग से नाश हो ही गया। नित्य- 
नेमित्तिक के न करने से जो पाप होता है, वह उनके करने स॑ नहीं 
होगा। जन्‍्मान्तर के संचित निषिद्ध कर्मों का साधारण प्रायश्वित्त से 
नाश हो जायगा । जन्मान्तर का संचित काम्य कम भी इच्छा न होने 
से मुमुकु को फल नहीं देगा। इसलिए मुमुक्षु नित्य-नैमित्तिक एवं 
साधारण प्रायश्वितरूप कम करता ही रहे । यदि इस जन्म में कहीं 
ज्ञात निषिद्ध कम भी बन जाय तो असाधारण प्रायश्वित भी 
कर लिया करे । 

(२) + अथवा नित्य-नैमितन्षिक ही कम करता रहे और प्रायश्वित 
कर्म न करे। क्योंकि मुमुह्तु के संचित निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म 
नष्ट हो जाते हैं। जेसे वेदांतमत में ज्ञानवान्‌ के संचित कर्म का नाश 
माना है, वेसे ही हमारे एकभविक मतमें भी निषिद्ध ओर काम्यकर्मों 
का त्याग करके नित्यनेमित्तिक कम करनेवाले मुमुकछ्ु के संचित 
कर्मा का नाश माना हे । 

(३) [अथवा संचित काम्य और निषिद्ध सब मिलकर के 
एकहदी जन्म देते हैं, इसलिए मुमुकछ्ु का.एक जन्म और होगा। 


| अथवा--साधारण और असाधारण प्रायश्रित्त बहुत श्रम साध्य है । 
' झत;ई उस की अपेक्षा सुगम मांग बताते हैं “अथवा? से । 
 अथवा--सब्वित कम का बिना भोग के क्षय होना श्रसस्भव है-- 


द्वितीय तरज्ञ ] एकभविकवाद ण्५ 


(४) $ अथवा योगी के |कायव्यूह की भाँति एक ही समय 
सब संचित कम अनंत शरीरों का निर्माण करेंगे। उनसे मुसुक्षु 
अपने उत्तर ( अगले ) एक जन्ममें सब का फल भोग लेगा । 

(५) [ अथवा नित्य और नैमित्तिक कर्म करने से जो क्लेश 
होता है; वही जन्मान्तर के संचित निषिद्ध कर्मों का फल है, 
इसलिए जन्मान्तर के संचित निषिद्ध कम दूसरा जन्म नहीं देंगे। 
जो संचित काम्य हैं, वे एक जन्म अथवा एक ही समय अनंत शरीर 
देंगे। जिससे मुमुक्षु को उत्तर (अगले) जन्ममें दुःखका लेश भी 
नहीं होगा; केवल सुख का भोग होगा । क्योंकि जन्मान्तरके संचित 


नाभुकतं क्षीयते कम कल्पकोटिशतैरपि । द 

अवश्यमेव भोक्तव्य॑ कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥| (ब्रह्म, ३, ४७ । <3५७ ) 

'सच्चित कम बिना भोगे करोडों वर्षों तक सी क्षीण नहीं हो सकता । 
पू् जन्मों में किया हुआ पुण्य-्पाप अवश्य भोगना ही होगा ।” अतः सुस॒क्ष 
के सब्चित कम कदापि नष्ट नहीं हो सकते । इसलिए पक्षान्तर कहते हैं । 

6 अथवा--अत्येक कम॑ अपना सोग. एक विशेष देश ओर काल में 
दिया करता है। सभी कर्मों का फल्न एक समय या एक देश में हो ही नद्दीं 
सकता । अत; अनन्त विचिन्न कमें-राशि मिक्षकर एक जन्म देगी--यह आशा 
ही नहीं की जा सकती। इसक्षिए कायब्यूइह का सिद्धान्त सान कर अपना 
मत पुष्ट करते हैं । क्‍ 

| कायब्यूह--हार्यों (शरीरों) का व्यूह ( रचना या समूह )। योगी 
अपने विविध कर्मो के अनुरूप विविध शरीरों की रचना करके कर्मो का ठपभोग 
करता हैं , इसी प्रकार मुमुक्षु के कर्मों का उपभोग भी हो सकेगा । 

| अथवा--अ्रनन्त कम यदि एक साथ अपना उपभोग कायब्यूदह की 
रीति से देंगे, तो उनमें पाप-राशि अनन्त दुःख भी देगी। फिर तो अगले 
(झनन्तर) जन्म में दुःखों के डर से कोई मुमुक्ष॒ इस मार्ग पर पर द्वी न घरेगा। 
इस भय को दूर करने के लिए कहते हैं--'झथवा' । 


५्ध्‌ संम्बन्ध-खंण्डन [ विचारसागर 


विंहित कर्मों से शरीर मिला है ओर संचित निषिद्ध कर्म नित्य- 


मा कर्मा के अनुष्ठान-जन्म क्लेशसे पहले जन्म में ही भोग 
गये । 

'इसम्रकार प्रायश्वित्त कम के बिना भी केवछ नित्य और नैमित्तिक 
कर्मों के अनुष्ठान से ही मोक्ष मिल जाता है । नेमित्तिक कर्म के 
समय [ नैमित्तिक कर्म करे और नित्यकर्म निरंतर करे, यह हुआ 
शासत्रोक्त एकभविकवाद । 

ज्ञानसे बंधनिवृत्ति ग्रंन्थ का प्रयोजन नहीं 

क्योंकि जो वस्तु दूसरेसे न हो सके वह ॒ मुख्य प्रयोजन होती हे । 
जैसे रूप का ज्ञान नेत्र के बिना किसी दूसरे से नहीं हो सकता। अतः 
बह नेत्र का मुख्य श्रयोजन है । परन्तु बंधकी निवृत्ति अंथके बिना भी 
कमसे हो जाती है। इसलिए बंधकी निवृत्ति अंथका अयोजन नहीं । 
इसग्रकार ग्रंथ के अधिकारी, विषय और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते । 

सम्बन्ध-खणडन : 

अधिकारी आदिके न होनेसे संबंध भी नहीं बन सकता। 
क्योंकि--(क) विषय के अभावसे अंथ ओर विषयका प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादकभाव संबंध नहीं बन सकता | (ख) अधिकारी ओर फलके 
अभावसे उनको अप्य-प्रापमभाव संबंध नहीं बन सकता । (ग) 
अधिकारी के न होने से उसका और विचार का कठ-कतेव्यभाव संबंध 
नहीं बन सकता । (घ) ज्ञान निष्फल होने से ग्रन्थ का ओर ज्ञान का 
जन्य-जनकभाव संबंध नहीं बन सकता। सफल वस्तुको जन्म देना 
ही साथक होता हैः। ज्ञान सफल नहीं, यह पहले दिखा ही दिया गया 
है । (ड) ज्ञान के स्वरूप का भी अभाव है, इसलिए भी ज्ञान ओर 
ग्रन्थ का सम्बन्ध नहीं बन सकता; क्योंकि आपके सिद्धान्त में जीव 


(करनी फेम ऑकमनननन स्‍िनीनीन विनननगरभनननावनकनन>नननननयनननी- परनननननननभत3023ाग-ागा. 


अअनममग--ंन-न-म2न+3 3»... 
ढ् 


| समय--प्रहशोंदि-काज्ञ और गया: आदि देश ही निमित्त हैं। इन 
निमित्तों के उपस्थित द्ोने पर श्राद्वादि नैमित्तिक कम किये जाते हैं ! 


छितीय तरह्धः ] अधिकारी-मण्डन ५७ 


और ब्रह्मके अभ्नेद-निउइचयका नाम ज्ञान हे । वह अभेद्‌-नि३चय सिद्ध 

नही' हो सकता। जीव और त्रह्म का अभेद हे ही नहीं-यह बात हम 

विषय-खंडन के समय कह आये हैं। इसलिए अभेद-निश्चय-रूप 

ज्ञान सिद्ध नहीं होता। अधिकारी आदि अकजुबंधों के न होने से 

अन्थ का आरंभ ही निरथंक है । 
उत्तर पक्ष 


हे अधिकारीमंडन--पूर्वपक्ती ने कहा था कि “मोज्ञ में दो अंश 
--(१) कारणसहित जगत्‌ की निवत्ति और (२) त्रह्मै की आप्ति। 
पहले अंश की इच्छा किसी को नहीं होती। किन्तु त्रिविध-दुःख- 
निवृत्ति की इच्छा सब को होती है। बह दुःख-निद्नत्ति अपने अपने 
उपायों से हो ही जाती है। दूसरे अंश की निवृत्ति की इच्छावाढा 
कोई मुमुकछ अधिकारी आप को मिलेगा ही नहीं /” उसका 
समाधान करते हैं-- 

समूल-सहित जग-हानि बिन, हे न त्रिविध दुःख-ध्वंस । 
यातें जन चाहत 7 सकल, प्रथम मोच्छ को अंस ॥६&।॥। 
कारणसहित जगत्‌ की निवृत्ति हुए बिना तीन श्रकार के ढुंखखों 
0 रमन मद 


| सकल--प्रन्थकारने यहाँ सकल पद्‌ देकर एक सार्मिक बात कह दी । 

पहंले शका के समय कहा था--विवेकी ( सांख्याचाय ) मोक्ष के प्रथम अंश 
को नहीं चाहते ओर अब कहा कि सकल जन चाहते हैं । इसका आशय हुआ 
कि विकल जन भले ही न चाहें, सकल तो चाहते हैं । सांख्य, तेरस का चाँद 
है । उसमें दो कलाएँ कम हैं ( ५ ) पुरुष की एकता ओर प्रकृति की अनिवे- 
व्वनीयता । ये दोनों कज्माएँ पूर्ण हो जाती हैं--वेदान्त में । अतः वेदान्त ओर 
वेदान्तिजन हैं सकल ( सम्पूर्णकलावाले ) इनका ज्ञान अधूरा केसे रहेगा ? 
वे भल्नीभाँति जानते हैं कि रोग-निदान समर लेने मात्र से रोग दूर नहीं होता, 
अपितु उसे मिटाना होगा । 


बनना 


ञ्डि 


५८ अधिकारी-मण्डन [ विचारसागर 


का नाश नहीं हो सकता | इसलिए सब छोग मोक्ष के पहले अंश की 


इच्छा करते हैं। ९ ॥। 
| अर्थात्‌ जगत्‌ का मूछ कारण अज्ञान ओर जगत्‌ दोनों के नाश 
' के बिना त्रिविध दुःखों का नाश नहीं होता। मूल अविद्या के नष्ट 
होते ही सब ठुभख, ढु/खों के कारण रोग आदि और रोग आदि के 
आश्रय शरीर आदि का नाश हो जाता है । इसलिए त्रिविधि दुःख- 
नाश के निमित्त कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम 
अंश को सभी पुरुष चाहते हैं। 

तात्पय यह है कि जो छोग दवा-दारू करने में समथ हैं, उनके 
भी दुःख निश्चित रूप से दूर नहीं होते । कितनों के रोगाद्जिन्य दुःख 
ओषधादि उपायों से मिट भी जाते हैं और कितनों के नहीं भी 
मिटते । मिटने पर दुबारा भी हो ही जाते हैं। इसलिए ओऔषधादि 
उपायों से दुःख की नियम से निवृत्ति नहीं होती । जो एकवार मिट 
जाने पर दुबारा उत्पन्न न हो, वह अत्यंत-निवृत्ति है। ओषध आदि 
उपायों से नियमतः ठुःख निव॒त नहीं होता। निवृत्त हुआ भी पुनः 
उत्पन्न हो जाता है । अतः इन उपायों से अत्यंत निवृत्ति नहीं होती । 
दुःख के सब साधनों का नाश होने पर ही सब दुःखों की नियमतः 
निवृत्ति हो सकती है। जब कारण ही नही' रहा तो दुःख कहाँ ९। 
अतः दुःख-निवृत्ति के लिए दुःख के साधन की निवृत्ति की इच्छा 
भी सब को होती है । दुःख का साधन; अज्ञान और प्रपंच' हे । यह 
बात छांदोग्य-उपनिषद्‌ के भूमाविद्या प्रकरण में कही है । 

वहाँ का प्रसंग यह हे--एकबार सनत्कुमारजी के यहाँ नारद्जी 
पहुँचे । उन्होंने कहाः--“भगवन्‌ ! जो आत्मज्ञानी होते हैं; उन्हें शोक 
नही' होता और मुझे शोक हो रहा है। इसलिए मैं जज्ञानी हूँ। 
मुझे उपदेश दीजिए; जिससे मेरा अज्ञान दूर हो ।” 

सनत्कुमारजी बोले--“नारद ! भूमा (अक्य) शोकरहित हे-सुखरूप 
है और भूमा से भिन्न सब तुच्छ है, दुःख का साधन है” । 


] 


किन 


द्वितीय तरक्ञ ] अधिकारी-मण्डन ५९, 


इस भ्रकार त्रह्म से भिन्न जो जो वस्तु हे वह सब दुःखों का कारण 
(साधन) कही है । अज्ञान ओर उसका काय प्रपंच त्रह्म से भिन्न हे 
अतः दुःख के साधन हैं । इनकी निवृत्ति से ही सब दुःखों की नियमतः 
ओर अत्यंत निवृक्ति होगी। अतएब सकलर दुःख-निवृत्ति के छिए 
.अज्ञान सहित अपंच की निवृत्तिरूप मोक्ष के श्रथम अंश की इच्छा -. 
सिद्ध हो जाती है। 
पूवेपक्षीने कहा था कि “जिस वस्तु का अनुभव किया हो उसे 
ही प्राप्त करने की इच्छा होती है । ब्रह्म का किसी ने अनुभव किया .'. 
नहीं । अतः ब्रह्म-आप्ति-रूप मोक्ष के दूसरे अंश की इच्छा किसी को 
नहीं हो सकती ।” उसका समाधान यह हे-- | 
द किय अलजुभव सुखको सबहि, ब्रह्म सुन्यो सुखरूप । 
ब्रह्मप्राप्ति या हेतु तें, चहत विवेकी-भूपष ॥ १० ॥ 
सव छोगोंने सुखका अनुभव किया ही है ओर उसकी इच्छा भी 
सब को होती हे । ब्रह्म नित्य सुखरूप हे”? यह सत-शाझ्त्रों से सुना 
है, इसलिए उत्तम विवेकी सुख-स्वरूप त्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं॥ १०॥ 
केवल सुख सब जन चहें, नहीं विषय की चाह । 
अधिकारी यातें बने, हें जु विवेकी-नाह | ॥ ११॥ 
सब छोग केवल सुख चाहते हैं, विषय कोई नहीं चाहता, 
इसलिए उत्तम विवेकी पुरुष इस ग्रन्थ के अधिकारी हो सकते हैं। ११ 
सिद्धान्ती--आपने कहा कि “सब छोग विषय-जन्य-सुख की 
इच्छा करते हैं ओर सोक्ष में विषय-जन्य-सुख होता नहीं । किन्तु 
जगत्‌ में प्राप्त होता हे। अतः मोक्ष की इच्छावाले अधिकारी के न 
होने से ग्रन्थारम्भ निष्फल हे ।” हम आपसे पूछते हैं कि (क) 
मुमुज्चु ही नहीं? या ( ख ) मुमुज्गषु तो है, पर उसकी अन्थ में 
प्रवृत्ति नहीं होती ? है 


| नाह नाथ ( उत्तम ) 


६० अधिकारी-मण्डन [ विचारसागर 


वादी--मुमुक्तषु ही नहीं | 

सिद्धान्ती--सफेद झूठ ! क्‍यों कि सब छोग सभी दठुःखों का नाश 
और नित्य-सुख की प्राप्ति चाहते हैं, यही मोक्ष हैे। अतः सब 
: उंमुसक्लु हैं। 

वबादी--पर मेरा कहना तो यह हे कि 'सब छोग विषय- 
सुख चाहते हैं! । 

सिद्धान्ती--सुख-मात्र चाहते हैं; ऐसा कहना चाहिए । फिर चाहे 
वह सुख विषयों से मिलता हो, चाहे विषयों के बिना । यदि सब 
लोग विषय-जन्य ही सुख चाहते हों, तो सुषुप्ति के सुख की इच्छा 
नहीं होनी चाहिए। क्‍योंकि सुषुप्ति का सुख विषय-जन्य नहीं । 


| यथपि सुमुक्षुश्रों ने अभीतक बरह्य का अनुमव नहीं किया, फिर भी 
ब्र्मप्राप्ति की उन्हें इच्छा हो सकती है । क्योंकि इच्छा सदैव अनुभूत विषय 
में ही होता है-- ऐसा कोई नियम नहीं । तो मोजन की इच्छा भी कैसे बनेगी ? 
क्योंकि जिस भोजन में इच्छा हो रद्दी हे, चह अभीतक खाया नहीं गया, 
रसना से उसका अनुभव नहीं किया गया। अत कहना होगा कि अनुभूत 
पदार्थ के सजातीय पदार्थ में इच्छा होती है। अब नये भोजन में इच्छा बन 
जायगी, क्योंकि यहं भोजन पदक्ते अनुभूत मोजन का सजातीय ( सदश ) है । 
इसो प्रकार अनुभूत ब्रह्मरूूप महान्‌ सुख की प्रासि में मी इच्छा हो सकेगी । 
क्योंकि पहले जो त्रिषयावच्छिनन चेतन रूप सुख अनुभव में आजुके हैं, 'डनका 
सजातीय यह ब्रह्मरूप सुख है ।.. 

अधिष्ठानतादि साजात्य को लेकर भी कहा जा सकता है कि यञ्ञपि अद्यरूप 
अधिष्ठान का अनुभव नहीं हुआ ; क्योंकि उसका अन्नुभव दो जाने से सुक्त 
ही हो जाता, मुमुझ्ष ही न रहता । फिर भी शुक्तिरूप या शुक्त्यवच्छिनन चेतन- 
रूप अधिष्ठान का अल्ुभव करके म॒म॒झछ ने देख लिया है कि सर्पादि अरमों की 
निश्वुत्ति होती है। उस श्रधिष्ठान के सदश शुद्ध ब्रह्म. भी अधिष्ठान है । अतः 
इसके ज्ञान मे इच्छा क्‍यों न होगी ? उसके ज्ञान ही से तो जगद्‌ अंम दूर होगा। 


द्वितीय तरद्ध ] अन्थारम्भ की सफलता ६१ 


इसलिए सुख-मात्र को चाहते हैं; केवल विषय-जन्य सुख को नही । 
वस्तुतः देखा जाय तो सब छोग आत्म-सुख ही चाहते हैं; विषय- 
जन्य-सुख नहीं चाहते; क्यों कि विषय-जन्य-सुख तो सब को 
थोड़ा-बहुत प्राप्त हे ही। फिर भी ऐसी इच्छा सदा बनी ही रहती 
हे कि “हमें ऐसा सुख प्राप्तहो जो कभी नष्ट न हो।' ऐसा सुख 
आत्म-स्वरूप मोक्ष है। अतः सब मुमुक्ष हैं। 'कोई मुमुछ्तु नही --- 
यह कहना सफेद झूठ नही तो और क्‍या हे ? | 
अंथारंभ की सफलता 

वादी--सब मुमुक्षु तो सिद्ध हो गये। पर उनकी प्रवृत्ति ग्रन्थ 
में सिद्ध नही होती । इसलिए ग्न्थारम्भ निष्फल हे ९ 

सिद्धान्ती--अच्छा बताइए;--( क ) अन्थ मोक्ष का साधन नहीं; 
इसलिए अन्थ में प्रवृत्ति नही' होती ? अथवा (ख ) अन्ध से भिन्न 
कोई दूसरा साधन हैं; जिनमें प्रवृत्ति होनेसे अन्थ में अवृत्ति नहीं' 
होती ? अथवा (ग) जिन शम-दम आदि से ग्रन्थ में अधिकार 
ग्राप्त होता है; ऐसा शमदम-आदिवाछा ज्ञान के योग्य कोई 
अधिकारी नही १ क्‍ 

वादी--अन्ध मोक्ष का साधन नही । 


सिद्धान्ती--यह कहना गछत हें। क्योंकि ज्ञान से मोक्ष अवश्य- 
मेव मिलता हे , यह वेदों का सिद्धान्त हे। ज्ञान श्रवण से होता है । 
श्रवण दो अकार का हे-पहला वेदान्त-वाक्यों का श्रोत्र के साथ संयोग- 
रूप, ओर वेदान्त-वाक्यों का विचार रूप । पहला श्रवण ही ज्ञान 
का कारण हे | दूसरा नही' ; क्योंकि शब्दजन्य ज्ञान में इन्द्रिय 
के साथ शब्द का संयोग ही सबेत्र कारण होता है। इसलिए वेदान्त- 


वी ओीनन 


| दूसरा विचारास्मक श्रवण अंग श्रवण कह जाता है। क्योंकि यह 
प्रथम श्रवण का उपकारक है। अतः द्वितीय भ्रवण का प्रथम श्रवण में ओर 
प्रथम श्रवण का साक्षात्कार में उपयोग है । 


दर अन्थारम्भ की सफलता [ विचारसागर 


वाक्य और क्रोत्र का संयोग रूप श्रवण त्रह्मज्ञान का कारण हे। 
अवान्तर-वाक्य का श्रवण परोक्ष-वाक्य का श्रवण परोक्ष-ज्ञान का 
कारण हे और महावाक्य का श्रवण अपरोक्ष-ज्ञान का कारण है 
यह बात पहले कह आये हैं। जिसे ज्ञान होने पर भी असंभावना 
और विपरीतभावना होती हो। वह दूसरा श्रवण, मनन ओर 
निद्ध्यासन करे।. क्‍ 

( क ) वेदान्त-बाक्य के विचार रूप श्रवण से वेदान्त-वाक्य- 

गत असम्भावना दूर होती हे । 'विदान्त-वाक्य ब्रह्म के प्रतिपादक हैं 
या किसी दूसरे अथ के ? 'ऐसा संशय वेदान्त-वाक्य-गत अस- 
सम्भावना कहलाती हे । जो वेदान्त-वाक्यों के विचार से दूर 
होती है । 
..._ (ख ) मनन से प्रमेयगत असम्भावना दूर होती हे । जीव ओर 
ब्रह्म की एकता वेदान्त का प्रमेय हे । वह एकता सत्य हे ? या जीव 
और त्रह्म का भेद सत्य है? ? ऐसा संशय प्रमेयगव असम्भावना हैं; 
जो मनन से दूर होती है। 

(ग ) विपरीत भावना निदिध्यासन से दूर होती हो । इस प्रकार 
प्रथम श्रवण तो ज्ञान-द्वारा मोक्ष का कारण हे। विचाररूप श्रवण 
मनन. और निदिध्यासन ये असम्भावना तथा विपरीतभावना की 
निवृत्ति द्वारा मोक्ष के कारण हैं * 

बेदान्त नाम उपनिषद्‌ का है। यद्यपि इस ग्रन्थ से वे भिन्न हैं 
तो भी उनके वाक्यों के समान अथवाले हिन्दी-वाक्य इस ग्रन्थ में हैं । 
इनके श्रवण से भी ज्ञान होता है । यह बात तीसरी तरक्ञ में कहेंगे। 
अतः ज्ञान-द्वारा ग्रन्थ मोक्ष का कारण है । विचार-रूप और मनन- 
रूप यह ग्रन्थ है। इसलिए असम्भावना-दोष की निधृत्ति-द्वारा मोक्ष 
का कारण हे। यह आपंका यह कहना कि अ्रन्थ से मोक्ष नही 


मिलता' केवल हठ हे । 
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हिन्दी-गअंथ की सफलता 

वबादी--अन्थ से मोक्ष मिलता होगा, पर जब दूसरे साधनों से 
ही मोक्ष मिल जाता हे तो यह अन्थ बनाने की क्‍या जरूरत है ९. 

सिद्धान्ती--वे दूसरे साधन कौन से हैं, जिनसे मोक्ष मिल 
जाता है 

वादी--उपनिषद्‌, सूत्रभाष्य, आदि बहुत से संस्कृत ग्रन्थ 
जीव-ब्रह्म की एकता के श्रतिपादक हैँ। उसके ज्ञान से ही मोक्ष 
मिल जायंगा, फिर इस ग्रंथकी क्या आवश्यकता १। ' 

सिद्धान्ती--यद्यपि यह बात सत्य है, तो भी जिन मुमुक्षुओं की 
बुद्धि उन ग्रंथों का अथ समझने में समथ नहीं; उन्हें ज्ञान केसे 
होगा ? इसलिए मंदबुद्धि मुमुक्षुओं की इस पंथ में अबृत्ति होगी । 

वादी--मान छो कि ग्रंथ से मोक्ष भी मिल सकता हे, संस्कृत 
ग्रन्थों से मंदबुद्धि को बोध भी नही होता और सुमुक्षु भी हैं। फिरभी 
भ्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होसकेगी ।* क्योंकि जेसा विवेक, वेराग्य आदिसे 
सम्पन्न अधिकारी कहा है; वेसा मिलना कठिन हे । अपने में साधनों 
का अभाव देखकर कोई भी मनुष्य ग्रन्थ पढ़ने में ग्रवृत्त नही' होगा | 

सिद्धान्ती--अच्छा, कहिए ! बहुत अधिकारी नहीं ? या कोई 
भी अधिकारी नही १ 

वादी--बहुत अधिकारी नहीं । . 

सिद्धान्ती--यह तो हम भी मानते हैं । 

वादी--अरे भाई ! कोई भी ज्ञान के योग्य अधिकारी नही; 
ऐसा कहता हूँ। ह ' 

सिद्धान्ती--यह्‌ आप का कहना ठीक नहीं; क्‍योंकि अन्तःकरण 
में तीन दोष होते हैं -मर, २-विक्षेप, और ३-स्वरूप का आवरण । 
मर नाम पाप का, विक्षेप नाम चन्नलता का ओर आवरण नाम 
अज्ञान का है। शुभ कर्मो से मलछ-दोष, उपासना से विक्षेप-दोष- 


६४ विषयी पामर-लक्षण [ विचारसागर 


और ज्ञान से आवरण-दोष दूर होते हैं। जिनके अंतःकरण में मर 
ओर विक्षेप दोष हैं; वे अधिकारी नहीं | पर इस जन्म में अथवा 
पूर्व जन्म में शुभकर्म और उपासना करने से जिनके मर-विक्षेप नष्ट 

चुके हैं, वे ज्ञान के योग्य अधिकारी हैं। उनका भ्रन्ध में 
प्रवृत्ति हो सकेगी । 

विषयी ओर पामर पुरुषों के लक्षण 

वादी--संसारमें देखते हैं कि सब छोग विषय-सुखमें हीं “रचे- 
पचे रहते हैं ओर आप के इस नित्य सुख को तो कोई +नही' चाहता । 

सिद्धान्ती--यह केसे मानें ; क्‍यों कि चार प्रकार के छोग होते 
हैं, +विषयी, |पामर; जिज्ञासुएओऔर मुक्त । 

१-शासत्र के अनुसार विषय भोगता हुआ परलोक या इस छोक 
के भोगों के लिए जो कर्म करता रहता हे, वह विषयी हे । 


| विषयी--विषयी तीन प्रकार के होते ैं--(१) उत्तम, (२) मध्यम, 


(३) कनिष्ठ । इनमें जो ब्ह्मक्ोक की लिप्सा से सकाम कर्मों में प्र्नत्त द्वोता है, 
वह उत्तम विषयी कहलाता है । जो केवत्न स्थगं की इच्छा से सकाम कर्मों को 
करता है; वह मध्यम विषयी है। जो इस ज्लोक के ही राज्य आदि विषयों 
की चाह में उन के साधन सकाम कर्मो का अजुष्ठान करते हैं उन्हें कनिष्ठ 
विषयी कद्दा करते दें । 

| पासर के तीन भेद हैं--(१) उत्तम, (२) मध्यम, ओर (३) कनिष्ठ । 

(१) उत्तम पामर---जो शाख्तर-बेत्ता होकर इस जोक के तुच्छ भोगों 
में ही आसक्त रह्दता है । 

. (२) मध्यम पामर--जिसने अन्य भुख से शास्त्रों को सुना है , परन्तु 

उनमें विश्वास नहीं रखता और ज्लोकिक भोगों में तत्जीन रहता है । 

(३ ) कनिष्ठ पामर--जिसे शाख्र-घंस्कार बिजल्ञकुल नहीं । केचस्त 
सांसारिक भोगों में फंसा रददता है । 
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२--इस छोक के निषिद्ध तथा बिहित भोगों में आसक्त संस्कार- 
रहित जो पुरुष, वह पामर हे । 


जिज्ञास का लक्षण 

जो पुरुष उत्तम संस्कारों के कारण सत-शाख्त्र का श्रवण करता 
रहता है; वह जिज्ञासु हे। उसे ऐसा विवेक होता हे कि 'विषय- 
सुख अनित्य है? । जब बिषय भोगते हैं. तब भी उसमें कुछ-न-कुछ 
दु/ःख अवश्य रहता हो। परिणाम में विनाशी सुख, दुःखका कारण 
है और वर्तमान में भी नष्ट हो जाने के भय से दुःख का कारण हे । 
विषय-सुख दुःखसे खाली नही, इसलिए दुःखरूप हे । 

दु/ख की निशृत्ति लोकिक उपायोंसे नही होती। क्योंकि जो जो 
उपाय किये जाते हैं, उनसे भी सब दु/ख निवृत्त नहीं होते और 
एकबार निवृत्त हो जाने पर भी दुबारा आ खड़े होते हैं। जबतक ] 
शरीर है, तबतक दुःख की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती । क्योंकि शरीर- 
मात्र पुण्य और पाप के मसालेसे बनता है। मलुष्य-शरीर तो मिश्रित 
कर्मो' का फल असिद्ध ही है। देव-शरीर भी मिश्रित कर्मो' काल्ली 
फल है। यदि देव-शरीर अकेले पुण्य का ही, फल होता तो उसे. अपनी 
विभूतिसे अधिक दूसरे देवकी विभूति देखकर ताप ( जलन ) नहीं 
होना चाहिए । देवों की तो बात ही क्‍या; देव-शिरोमणि इन्द्र को 
भी देत्य-दानवों के भयका दुःख बना ही रहता है-शासत्र उठाकर 
देखिए ! यदि देव-शरीर अकेले पुण्य का ही फल होता तो देवताओं 
को दुःख नहीं होना चाहिए था। इसलिए देव-शरीर भी पुराय-पाप 
( दोनों ) का फल हे । श्रुतिमें जो कहा हे: कि “देवता पाप-रहित हैं?” 
उसका इतना ही मतलब हे कि 'कर्म का | अधिकार फेवल मलुष्य 


| परमेइवर की भक्ति में तो सभी को अधिकार है, किन्तु चर्ण-आश्रमोचित 
कर्मों में यथा-योग्य वर्णा-आश्रमवाले मलुष्यों को ही अधिकार है, सबको 
नहीं। जिस में वर्ण आश्रम का अभिमान नहों, उसका उन कर्मों में अधि- 


वि०५ 
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शरीरमें हे, दूसरों.में नहीं!। देव-शरीरमें किये हुए शुभाशुभ का - 
फल तो देवताओं को नहीं होता, परन्तु देव-शरीर से पूव शरीर में 
किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल देव-शरीर में भी भोगना ही पड़ता . 
है । इसलिए देव-शरीर भी मिश्रित कर्मों का फल हे । 
तियक्‌ ( रेंगकर चलनेवाले ) पशु-पक्षियों का शरीर भी मिश्रित 
कर्मा का फल है । क्‍योंकि जो उन्हें प्रसिद्ध दुःख होता हे, वह पाप 
का फल है ओर जो मेथुन (रतिक्रीडा ) आदि का सुख होता हे 
बह पुण्य का फल हे । 
पेट के बल चंलनेवाले की तियक , पांखों से उड़ने वाले को पक्षी 
ओर चार पेरों से चलनेवाले को पशु कहते हैं। कहीं कहीं तीनों 
ही तियक्‌ शब्द से कंहे गये हैं। इस रीति से सब-के-सब शरीर 
पुण्य-पांप के .मसाले से बने हुए हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि 
कुंछे शरीर कम पाप और अधिक पुण्य से बने होते हैं, जेसे देव- 
शरीर । देवों के पुण्य की अपेक्षा उन में पाप कम है । इसलिए कम 
पाप और अधिक पुण्य से बने शरीर देव-शरीर कहे जाते हैं । इसी 
आंपिप्राय से शास्त्रों में देव-शरीर को केवल पुण्य का फल कहा है। 
इसलिए विरोध नहीं आता। जैसे किसी गांव में बहुत ब्राह्मण रहते 
तो उसे नज्राह्मण ग्राम” कह देते हैं । वेसे ही बहुत पुण्य होने के 
कारण द्वेव-शरीर को भी केवल पुण्य का फल कह दिया ग़या है, पर 
केवल पुण्य का फल नहीं है । 


>अ्पन्‍न्‍पकसममनमननमन-७ल 


कार नहीं | जेखे- ज्ञानी. ओऋ बालक। ज्ञानी के समान सर्वज्ञ देवताओं का, 
एवं बाज्ञषक के समान अज्ष पुथु-पक्षियों का कम में कदापि अधिकार नहीं । 
झतः उनके किये कर्मो से .किसी भ्रकार का शुम या अशुभ फल नहीं 
मिक्षा करता । वतंमान शरीरों में जो उन्हें फत्न मि्न रहा है; पह उनके पूच 


जन्म के कर्मो का है । 
पं तियेक--चउख्ते या उड़ते समय जिनका मेरुदण्ड ध्थिवी के समानान्तर 


रहें; उसे. दियेक क॒द्दते हैं. । 
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तियक-पशु-पत्षियों का शरीर अधिक पाप ओर कम पुण्य सेः 
बना हे । उत्तम पुरुषों का शरीर देवों के समान विशेष पुण्य से और 
नीच पुरुषों का शरीर साँप आदि के समान विशेष पाप से बना हुआ 
होता हे । इस प्रकार सब शरीर पुण्य-पाप-रचित हैं । पाप का 
फल दुःख है । इसलिए जब तक शरीर है तबतक दुःख से छुटकारा 
नहीं हो सकता । 

यह शरीर धर्म और अधमे का फल है। इनकी निवृत्ति के 
बिना शरीर की निवदृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि इस शरीर का 
पात हो जाने पर भी पुण्य-पाप से कोई-न-कोई दूसरा. शरीर 
मिलेगा । इसलिए पुण्य-पाप की निवृत्ति के बिना शरीर की निदृत्ति 
नहीं हो सकती। 

ये पुण्य और पाप राग ओर ह्ष को नष्ट किये बिना दूर नहीं हो 
सकते ; क्‍योंकि वतमान पृण्य-पाप की भोगसे निवृत्ति होने पर भीं 
राग ओर हष से दूसरे पुण्य ओर पाप बनते रहते हैं। इसलिए रांग- 
हष की निवृत्ति के बिना पुण्य-पाप दूर नहीं हो सकते। - 

ये राग और ह्ंष अंनुकूछ ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान से होते हैं। 
जिसके सम्बन्ध में अनुकूल ज्ञान होता है, उसमें राग हो जाता हैं और 
जिसके सम्बन्ध में प्रतिकूल ज्ञान होता है, उससे ह्ष हो जाता है। 
इसलिए अनुकूलछ-ज्ञान ओर प्रतिकूल-ज्ञान की निवृत्ति के बिना राग 
ओर इंष की निवृत्ति नहीं हो सकती | 

यह अनुकूल-ज्ञान और प्रतिकूल-ज्ञान भेद-ज्ञान से होता है, क्योंकि 
जिस वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्न जानते हैं, उसी के सम्बन्ध में 
अनुकूल या ग्रतिकूछ ज्ञान होता है। सुख के साधन का नाम अजुकूछ 
है ओर दुःख के साधन का नाम प्रतिकूल । 

अपना स्व॒रूप सुख का या दुःख का साधन नहीं । इसलिए स्वरूप 
से भिन्न जो जो वस्तु जानते हैं, उसी के सम्बन्ध में अनुकूछ और 
प्रतिकूल ज्ञान होता है। इस प्रकार पदार्थों के सम्बन्धमें अपने से भिन्न 
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जो ज्ञान है; वही अनुकूल ओर प्रतिकूल ज्ञान का कारण है। इस भेद- 
ज्ञान की निवृत्ति के बिना अनुकूल-क्षान ओर प्रतिकूल-ज्ञान की निवृत्ति 
नहीं हो सकी । 

यह भेद-ज्ञान अविद्या-जन्य हे | क्‍योंकि “अखिल प्रपग्नच ओर 
उसका ज्ञान; स्व-रूप के अज्ञान-कालमें हे” यह सब वेद ओर सब 
शास्त्रों का ढिंढोरा है। अखिल दुःखों का कारण, स्वरूप का अज्ञान है। 
स्वरूप का अज्ञान स्वरूप-ज्ञान के बिना दूर नहीं होता। जेसे रस्सी का 
अज्ञान रस्सी के ज्ञान से दूर होता हे; दूसरे किसी के ज्ञान से नहीं । 
इसलिए स्वरूप का ज्ञान ही अज्ञान की निद्व॒ंत्ति के द्वारा दुश्ख को 
निवृत्ति का कारण हे । 

स्वरूप-ज्ञान से त्रह्म की प्राप्ति होती है । वह त्रह्म नित्य हे, आनंद 
स्वरूप-ज्ञान से नित्य दु।ख-सम्बन्ध-रहित तद्यास्वरूप आनन्द की श्राप्ति 
होते ही दुःख की निवृत्ति और परम-आनन्द की श्राप्ति का कारण 
स्वरूपज्ञान है । इसलिए स्वरूप जानने के योग्य है । ऐसा जिसे विवेक 
हो जाता है वह | जिज्ञासु है स्थूछ, सुक्ष्म ओर कारण शरीर से 
भिन्न जो अपना स्वरूप उसका ब्रद्मरूप से अपरोक्षज्ञान जिसे हो, वह 
मुक्त कहा जाता है। 

जिज्ञासु की ग्रन्थ में प्रव्त्ति ओर अधिकार 

पामर और विषयी पुरुष को तो विषय-सुख में ही अल्स्बुद्धि 
हे, अर्थात्‌ इससे बढ़कर कुछ नहीं ऐसा वे समझते हैं । यद्यपि किसी- 
दिसी विषयी पुरुष को भी कभी-कभी परम सुख की मी तो होती 
हे, पर वह जो वस्तुतः परम सुख के उपाय नहीं; उन्हीं में उपाय-बुद्धि 
| जिज्ञासु--तीन प्रकार के दोते हैं---उत्तम, मध्यम, ओर कनिष्ठ । 
(३) उत्तम--जिसमें तीन्र जिज्ञासा है और जो विवेकादि चार साधनोंसे सम्पन्न है 
(२) सध्यम--जो मनन्‍्द जिज्ञासा से वेदान्त-श्रवण में प्रदत्त हो । ५ 
(३) कनिछ--जिस में शिशासा बहुत मन्द हो और निष्काम कम, उपासना 

में प्रदत्त हो । 
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से ग्रवृत्त होता है; क्योंकि उपाय का ज्ञान सत्सज्ञ ओर सतृ-शाखत्र के 
श्रवण ( सुनने ) से होता हे । ये इसे मिलते ही नहीं । इसलिए पामर 
ओर विषयी पुरुष की परम-सुख की प्राप्ति के लिए प्रन्थ में प्रवृत्ति 
नहीं होती । दूसरा भी एक कारण है कि ये बेचारे दुःख की निवृत्ति 
करने के लिए और और उपायों में ही छूंगे रहते हैं। इसलिए भी 
अन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती । 

परन्तु जिज्ञासु पुरुष की विषय-सुखमें अलंबुद्धि ( यही पयोप्त 

) नहीं होती । उसे परम सुख की तथा अत्यन्त दुःख-बिवृत्ति की 

इच्छा होती हे। पर परम सुख की प्राप्ति ओर दुःख की अत्यन्त 
निवत्ति ज्ञान के बिना नहीं होती ? ऐसा जिसे सत्सद्भ से विवेक 
हो चुका है; उस की ग्रन्थ में प्रवृत्ति हो सकती है । क्‍ 

मुक्त पुरुष की पवृत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान॒वान्‌ को 
मुक्त कहते हैं। वह ज्ञानी ऋतकृत्य है, विदित-वेद्तिव्य है। उस के 
कुछ कतंव्य ( करणीय ) बाकी नहीं रहता यह बात आगे कहेंगे । 
यदि मुक्त पुरुष लीला से ( खेल समझ कर ) भ्रवृत्त हो भी जाय तो भी 
प्रवृत्ति से उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतणव मुक्त 
पुरुष के लिए भी अन्थ' नहीँ । इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाला 
जिज्ञासु अधिकारी सिद्ध हो जाता है। | 

विषय का मण्डन ष 


साच्छी ब्रक्षस्वरूप इक, नहीं भेद को गंध । 
राग-हेंष मति के धरम, तामैं मानत अन्ध || १२ ॥ 
साज्ञी ब्रह्मस्वरूप हे ओर एक है। ( ब्रह्म ओर साक्षी में ) कुछ 
भी भेद नहीं। राग और हृंष ये बुद्धि के धर्म हैं। पर अज्ञान से 
अन्धा हुआ मनुष्य साक्षी में ही मान बेठता है ॥ १२॥ 


सिद्धान्ती--आपने जो कहा कि “जीव रागादि-क्लेश-सहित हे 
और ब्रह्म क्लेश-रहित है । इसलिए इनकी एकता ग्रन्थ का विषय 


| 
। 
| 
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नहीं?, यह बात ठीक हे | पर राग-हष-रहित साक्षी की त्रह्म के साथ 
एकंता बन सकती हे । 
वादी--मैंने यह भी तो कहा है कि “कर्ता-भोक्ता से भिन्न साक्षी 
बंध्या पुत्र के समान असत्‌ हे” 
सिद्धान्ती--सुनिए तो सही ! कतो-भोक्ता जो संसारी, उसके 
विशेष भाग का नाम साक्षी हे । यदि साक्षी का ही निषेध कर देंगे 
तो संसारी के विशेष भाग का निषेध होने से कता-भोक्ता से ही 
हाथ थो बैठेंगे ( कतो का ही निषेध हो जायगा ) | 
. वादी--साक्षी हे क्‍या वस्तु ? 
सिद्धान्ती--एक ही अन्तः करण विवेकी की दृष्टि से चेतन की 
उपाधि है और अविवेकी की दृष्टि से चेतन का विशेषण है । इसलिए 
एक ही चेतन विवेकी को साक्षी-रूप से भासता है और अविवेकी 
को जीव-रूपसे भासता हे । 
_ बादी--विशेषण ओर उपाधि का क्‍या मतलब ? 
सिद्धान्ती--जो बस्तु जितने देश में स्वयं हो, उतने देश में स्थित 
दूसरी वस्तु को जतावे (बोधित करे " ओर आप अलछग रहे वह 
उपाधि होती हे । जेसे नेयायिक-मतमें | कर्ण-गोरूक-बक्ति आकाश 
को श्रोत्र कहते हैं। यह कर्णगोलक श्रोत्र की उपाधि है। क्योंकि 
कर्णंगॉलक जितने देश में स्वयं है ; उतने देश में स्थित आकाश को 
श्रोत्र रूप से जताता हैं और आप अलछग रहंता हैं। इसलिए 
कर्णंगोछक श्रोत्र की उपाधि हैं । 
वैसे ही अन्तःकरण भी जितने देश में स्वयं है, उतने देश में 
स्थित चेतन को साक्षी-संज्ञा से जताता है और आप अछग रहता 
है। . इसलिए अन्तःकरण साक्षी की उपाधि हे। उपाधि बाले को 


[ कर्ण-गोऊक-इृत्ति--+ (कर्णंगोल्के वृत्तियस्य) कर्ण-गोक्क में रंहना है 
ऐंसा जो आकाश, वही भ्रोन्न हन्द्रिय कहा जाता है । 


द्वितीय तरज्ञ ] विषय-सण्डन ७१ 


उपहित कहते हैं। मतलरूंब यह, हे कि |अन्त+/करण-चब्त्ति जो चेतनं- 

मात्र, वह साक्षी है । 
जो अपने सहित वस्तु को जतावे वह विशेषण होता है। जेसे 

कुण्डलवालछा पुरुष आया हे” में पुरुष का कुण्डल विशेषण है। क्योंकि 
अपने सहित पुरुषका आना कुण्डल जता रहा है। इसलिए:विशेषण हे। 

नीलरूपवाले घटकी मैं देखता हूँ ।” में भी 'नीलरूप' घटका विशेषण 
है । विशेषण-सहित को विशिष्ट कंहते हैं। वेसे ही अन्त करंण भी 
कर्ता-भोक्ता जो जो जीव, चेतन उसका विशेषण हे। क्‍योंकि अन्‍न्तकरंणं- 
सहित चेतन को कंतो-भोक्ता-रूप से अन्त+कंरण जताता हे। इसलिंए 
संसारी का अन्त/करण विशेषण है । यह मतलब हुआ कि “अन्तर 
करण में वृत्ति चेतन और अन्तंःकरण को - संसारी कहते हैं? यह 
बात आगे चतुथ तरक्न' में विस्तार-पूर्वक कही जायगीं। 


राग-हंष आदि क्लेश संसारों में हैं , साक्षी में नहीं । संसांरी 
का भी जो विशेषण अन्तःकरण हे उसमें हैं ओर जो विशेष्य चेतंन्य हे 
उसमें नहीं; क्योंकि -संसारी के विशेष्य चैतन्य-भांग का साक्षी . 
से भेंद नहीं। एक ही चेतन्य अन्तःकरण-सहित . संसारी है ओर 

करण भाग को छोड़कर साक्षी हे । साक्षी में ओर संसारी के 
विशेष-भाग में कुछ भेद नहीं । यदि विशेष्य भाग में भी क्लेश मानें 
लेंगे तो साक्षी में भी मानने पड़ेगे। वेद का सिद्धान्त है कि “साक्षी 


| अन्त५भ्करण-बृत्ति चेतन-मात्र--इन दो पदों में से यदि पहला न 
रखुकर साक्षी का “चेतन-सात्न' इतना ही लक्षण करें तो शुद्ध तद्य में अतिव्याप्ति 
होगी । क्योंकि चेतन--सात्र वद्द भी है। अन्त$करण--बवृत्ति कहने से शुद्ध ब्रह्म 
नहीं ज्षिया जा सकता । क्योंकि वह अन्त+करणं-दूत्ति नहीं । 


चेतन-मान्र न कहकर अन्त+करणं-घृत्ति--हतनी दी लक्षण करने से आंभेसे 
में अतिष्याप्ति होगी। क्योंकि आभास भी अंत+करण-श्रृत्ति है 5 चेतन-मांत 
कहने से आभास का अहण नहीं ड्ोगा। क्योंकि आभास चेंतनं-मात्र नहीं 
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क्लेश रहित है” । इसलिए संसारी के विशेष्य-भाग में क्लेश नहीं, 
किन्तु विशेषण-सात्र अन्तःकरण में हैं। इसी अभिप्राय से दोहे के 
तीसरे पाद में राग-हंष बुद्धि के धर्म कहे हैं; जीव के नहीं । 
अन्तःकरण विशिष्ट की ब्रह्म से एकता न भी बने, पर अन्तःकरण 
उपहित साक्षी की त्रह्म से | एकता बनने में क्‍या बाघा है ? 

जो आपने यह का था कि “साक्षी नाना है और ब्रह्म एक हे । 
इसलिए नाना साक्षियों की एक ब्रह्म से एकता बन नहीं सकती | 
यदि व्यापक एक ब्रह्म से साक्षी का अभेद स्वीकार करेंगे तो साक्षी भी 
सब शरोीरों में व्यापक एक ही होगा। इसलिए उसे सब शर्णरों के 
सुख-दुःख का भान होना चाहिए। यह भी ठीक नहीं। क्योंकि 
यद्यपि ईश्वर-साक्षी एक है । जीव-साक्षी नाना और अपरिच्छलन्न हैं। तो 
भी व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं। जेसे घटाकाश नाना है और अपरि- 
च्छिन्न हैं। तो भी महाकाश से भिन्न नहीं | प्रत्युत महाकाश रूप ही 
घटाकाश हैं । बैसे ही नाना और परिच्छिन्न साज्ञी भी त्रह्म रूप ही हैं । 
आप का यह कथन भी असद्भत है कि “सुख-दुख अन्तश्करण 

की वृत्ति के विषय नहीं” । क्योंकि यद्यपि सुखं-दुः्ख साक्षी भास्य 
हैं ओर साक्षी नाना हैं। तो भी जब अन्तःकरण का परिणाम 
सुखरूप या दुःखरूप होता है; उसी समय अन्तःकरण की ज्ञानरूप 
वृत्ति सुख-दुःख को विषय करती है। वृत्ति में आरूढ साज्ञी उन्हें 
प्रकाशित करते हैं | इसी अभिप्राय से ग्रन्थकारोंने सुख दुःख 


'+ किसी सफेद सादे कागज पर बीच में किसी एक अक्षर के आकार की 
जगह छोड़ते हुए चारों ओर स्याहदी फैज्ञा दें। बीच में जो सफेद अक्षर प्रतीत 
होता है, डसका अपने आधार सफेद कागज़ से जितना भेद है, उतना ही भेद 
प्रह् ओर साक्षी में है। श्रर्थात्‌ स्याह्दी-रूप उपाधि को हटा देने से अक्षर 
कागज़-रूप दो जाता है, कागज़ से भिन्न प्रतीत नहीं होता। इसी भ्रकार 
अन्त$करण-रूप उपाधि द॒टा देने से जद्य से मिन्‍न साक्षी नाम नहीं रह जाता 


शुरू ब्रद्ध दी दो जाता है । 
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साक्षी के विषय कहे हैं, वृत्ति के बिना केवल साक्षी के विषय नहीं । 

रहस्य यह हे-जेसे आकाश में 'घटाकाश” यह नाम और 'जल 
लाना! रूप काये ग्रतीत होते हैं। वे घटरूप उपाधि की दृष्टि से ही 
प्रतीत होते हैं। घटरूप उपाधि की दृष्टि के बिना घटाकाश यह नाम 
और “जल छाना” रूप काये ग्रतीत नहीं हो सकते । किन्तु आकाश- 
मात्र ही प्रतीत होगा। इसलिए घटाकाश महाकाश रूप हे। वेसे 
ही चेतन में साक्षी! यह नाम और 'घर्म-सहित अन्त/करण का 
प्रकाश-रूप कार्य अन्तःकरणरूप उपाधि की दृष्टि से ही भ्रतीत होते 
हैं। अन्तःकरणरूप उपाधि की दृष्टि के बिना साक्षी' यह नाम ओर 
धर्म सहित अन्तःकरण का प्रकाश-रूप काथ प्रतीत नहीं हो सकते । 
किन्तु चैतन्य-मात्र ब्रह्म ही प्रतीत होगा। इसलिए साक्षी जह्मरूप है । 

इसी अभिम्नाय से दोहे के पहले चरण में साक्षी एक कहा हे । 
क्योंकि उपाधि की दृष्टि के बिना साज्ञी में नानापन ओर परिच्छिन्न 
भाव प्रतीत नहीं हो सकते। वह साक्षी जीवपद का छक्ष्य है-यह्‌ 
आगे षष्ठ तरज्ञ में कहेंगे । 

इस भ्रकार जीव-त्रह्म की एकता ग्रन्थ का विषय सिद्ध हो 
जाता है । 


प्रयोजन का मण्डन 
| कायाध्यास-निरूपण 
सजातीय ज्ञान संसकार तें अध्यास होत, 
सत्य-ज्ञान-जन्य संसकार को न नेम हैं । 
दोष को न हेतुता अध्यासविषे देखियत, 
पट विषे हेतु जेसे तुरी-तंतु-वेम है ॥ 
..._] अज्ञान-कत स्थूल-सूक्ष्म प्रपन्‍्च कार्याष्यास कहलाता है। 
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आतमा द्विजाति, सह्न पीत, सिता कडु भासे, 
सीप मैं विरागी रूप देखे बिन प्रेम है 
. नभ नील रूपवान भासत कटाह तम्बू, 
जिनके न कोउ पित्त ग्रभृति अछेम हैं॥ १३ ॥ 


सजातीय वस्तु के ज्ञान के संस्कारों से अध्यास होता है। 
अध्यास होने से सच्ची वस्तु के ही ज्ञान-जन्य-संस्कार [हों, ऐसा 
कोई नियंम नहीं । जैसे वस््र के कारण तुरी-तन्तु-बेम हैं बैसे, अध्यास 
का कारण नेत्र आदि का दोष हे-यह भी तो देखने में नहीं आता। 
आत्मा जाति-रंहित है फिर भी उसे ब्राह्मण आदि कह दिया जाता 
है। शझ्ठ सफेद होने पर भी आँख के दोष से पीछा दीखने रूग 
जाता हे। मिसरी मीठी होने पर भी पित्त आदि 'दोषों से कट 
लगने लगती है। दोष को अध्यास का कारण बताने वाले ऐसे 
उदाहरणों के होने पर भी इनके विपरीत उदाहरण भी मिल ही जाते 
हैं। जेसे राग-रहित संनन्‍्यासी को चाँदी में प्रीति न होने पर भी 
सीपि में उसे चाँदी दिखाई दे जाती हे। जिसे पित्त आदि कोई 
रोग नहीं उसे भी आकाश नीले रघ्भ का, कड़ाहे ओर तम्बू के से 
आकार का दीखता ही हे। इसलिए दोष भी अध्यास का कारण 
नहीं ॥ १३॥ 

जो आपने कहा कि “बन्ध सत्य है; उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं 
होगी । मिथ्या वस्तु ही ज्ञान से निब्त्त होती है। आत्मा में सिथ्या 
बन्ध की सामग्री देखने में नहीं आती । इसलिए बन्ध सत्य है। अतः 
उसकी ज्ञान से निव्ृत्ति नहीं होगी ।? हि 

यह कहना भी. ठीक नहीं; क्योंकि बन्ध सिथ्या हैँ; उसकी ज्ञान 
से निवृत्ति होती है । के की 

बादी-सत्य वस्तु का ज्ञान ही संस्कांरद्वारा अध्यास का कारण 
है। जैसे सच्चे साँप का ज्ञान संस्कारदहवारा सांप के अध्यास का कारण 
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है। बेसे ही यदि बंध सत्य हो तभी सत्य बंध का ज्ञान हो | पर 
सिद्धान्त में कोई भी अनात्म बस्तु सत्य हे ही नहीं । इसलिए जो सत्य 
बस्तु का ज्ञान संस्कारद्वारा अध्यास की सामग्री थी, उसका अभाव 
होने से बंध अध्यास नहीं, किन्तु सत्य है । 

सिद्धान्ती--आप का यह कहना भी संगत नहीं । क्योंकि हम तो 
कहते हैं कि अध्यास में संस्कार द्वारा सत्य वस्तु का ज्ञान कारण 
नहीं ; किन्तु वस्तु का ज्ञान कारण है । फिर चाहे बह वस्तु सत्य हो 
चाहे असत्य । यदि आपके कथनाजुसार सत्य वस्तु का ज्ञान ही 
अध्यास में कारण मान लें तो जिसने सच्चे छुद्वारे का वृक्ष तो कभी 
लही' देखा | पर कई-बार मदारी का बनाया हुआ झूठा छुद्दारे का 
बुक्त देखा है और मदारी को यह कहते हुए भी सुना है कि 'यह छुट्ारे 
का वृक्ष है? तो उसे खजूर का वृक्ष देखकर छुटारे का अध्यास नहीं 
होना चाहिए ; क्‍योंकि सत्य छुद्दारे का उसे ज्ञान ही नहीं । हमारे 
कथनानुसार तो मदारी के मिथ्या छुहारे का उसे ज्ञान हैं; अध्यास हो 
सकता है । इसलिए सजातीय वस्तु के ज्ञान-जन्य-संस्कार ही अध्यास 
के कारण हैं। यह आपको मानना ही पड़ेगा। संस्कार के जनक ज्ञान 
का विषय चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य, वह ज्ञान संस्कारद्वारा अध्यास 
का कारण हे। | 

“ज्ञान-जन्य-संस्कार कारण है” कहने में भी कुछ अथेभेद नहीं । 
क्योंकि 'संस्कारह्वारा अध्यास का कारण है। इसलिए संस्कारद्वारा 
ज्ञान को कारणता कहने से भी ज्ञान-जन्य-संस्कार ही अध्यास में 
कारणता सिद्ध होती हे । 

वादी-- सजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार अध्यास का कारण 
है” | ऐसा कहने की अपेक्षा केवछ वस्तु का ज्ञान ही अध्यास में 
कारण है? कहने में क्या बाधा है ९ द 

सिद्धान्ती--केवल वस्तु के ज्ञान को अध्यास में कारण नही' कहा 
जा सकता। क्‍योंकि यह नियम है “जो कारण होता हे वह कार्य के 


अव्यवहित पूर्बकाल में होता हे” । जेसे घट का कारण डण्डा है। : 
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वह घट के अव्यवहित पूर्बकाल में ही होता हे । वेसे ही जो अध्यास 
का कारण ज्ञान को सान लिया जाय तो वह भी अध्यास के अव्यवहित 
पूजंकाल में होना चाहिए । 
वादी---यह नियम ठीक नहीं । क्योंकि जिसे साँप का ज्ञान होता 
है उसे महीनों बाद भी रस्सी में साँप का अध्यास हो जाता है। वह 
नहीं होना चाहिए | क्योंकि रस्सी में साँप के अध्यास का कारणजो : 
साँप का ज्ञान था, बह नष्ट हो चुका । माना ! यह पूर्व काल में तो 
है ही, तो भी अव्यवहित पूर्ब-काल में नहीं । 
अन्तराय (व्यवधान ) रहित का नाम अव्यवहित हे ओर - 
अन्तराय ( व्यवधान ) सहित का नाम व्यवहित हे । । 
आप ऐसा कहें कि “कार्य के पूब काल में कारण होना चाहिए। 
चाहे वह व्यवहित पूर्वकाल में हो चाहे अव्यवहित पूर्वेकाल में। 
'का्य के अव्यहित पूबंकाल में ही कारण होना चाहिए! यदि यह 
नियम मान लेंगे। तो “बिहित कमे स्वगे-प्राप्ति का कारण है और 
निषिद्धि कर्म नरक-पआ्राप्ति का? यह शास्त्रीय वचन अप्रमाणित हो 
जायगा। क्योंकि कायिक-बाचिक-मानसिक क्रिया का नाम कमें 
है। प्रत्येक किया अनुष्ठान के बाद ही नष्ट हो जाती है। स्वगें-नरक 
कालान्तर में मिलते हैं। स्वगें-नरक-प्राप्ति के अव्यवहित पूबं-काल 
में विहित कर्म और निषिद्ध कर्म है ही नहीं । जेसे व्यवहित काल के 
शुभकर्म और अशुभ कमे स्वर्ग-प्राप्ति और नरक-प्राप्ति के कारण 
हैं, बैसे ही “व्यवहित पौवेकालिक साँप का ज्ञान रस्सी में साँप के 
अध्यास का कारण है” । 
सिद्धान्ती--आप का यह कथन ठीक नहीं। क्योंकि आपने नष्ट- 
ज्ञान और नष्ट कर्म से अध्यास और स्वर्गांदि की प्राप्ति स्वीकार करी, 
बैसे ही झूत कुम्हार और नष्ट दण्ड से भी घट की उत्पत्ति आप को 
वोह: ऋ(व। चाहिए । क्योंकि जैसे रस्सी में सपोध्यास के व्यवहित 


ह। 
पर 
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पूवंकाल में सर्प का ज्ञान है और स्वरगं-नरक-पश्राप्ति के व्यवहित 
पूबंकाल में शुभाशुभ कर्म हैं। वेसे ही घड़े के व्यवृहित पूर्वकाल में 
नष्ट दण्ड ओर मस्त कुम्हार भी है। इनसे भी घट होना चाहिए; पर 
होता नहीं। इसलिए व्यवहित पूवंकाल में जो वस्तु होती है; वह 
कारण नहीं। किन्तु अव्यवहित पौवबंकालछिक वस्तु ही कारण हे । 

शुभ-अशुभ कमे भी काहछान्तर में होनेवाले स्वगं-नरक की आप्ति 
के कारण नहीं | किन्तु शुभ कर्म अपने अव्यवहित उत्तर काछ में 
धर्म की उत्पत्ति करते हैं ओर अशुभ कर्म अधम की उत्पत्ति करते हैं। 
थे धर्म और अधर्म अन्तःकरण में रहते हैं। इनसे कालान्तर में 
स्वर्गं-नरक की भ्राप्ति होती है । आप्ति के बाद ही धर्म-अधर्म का नाश 
होता है। इसी अभिश्राय से शास््रों में शुभ कर्म और अशुभ कम 
अपूबेद्वरा फल के कारण कहे हैं; साक्षात्‌ नहीं | 

अपूर्व नाम धर्म अधर्म का है। अदृष्ट तथा-पुण्य-पाप भी उन्हीं 
के नाम हैं कहीं कहीं धर्म-अधर्म की जनक क्रिया को भी धघर्म-अधमे 
कह देते हैं। जैसे कोई शुभ क्रिया करता हो उसे छोग कहते हैं 'यह 
धर्म करता है”! और अशुभ क्रिया करनेवाले को कहते हैं 'यह अधर्म 
करता है! ।* इन शुभ-अशुभ क्रियाओं का नाम धर्म नहीं, किन्तु ये 
धर्म-अधमे की जनक हैं । | यहां क्रिया को वैंसे ही धर्म-अधर्म कह 
दिया गया है, जैसे आयु के व्धक घी को शास्त्र में आयु कहा है । 
निष्कर्ष यह हे कि अव्यवहित पूर्वकाल में ही कारण होना चाहिए। 


सजायीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार ही अध्यास का कारण है 


रस्सी में सपोध्यास के अव्यबहित पूबेकालछ में सपेका ज्ञान 
होता नहीं, इसलिए सॉप का ज्ञान रस्सी में साँप के अध्यास का 


है मीमांसा-साष्य में शबर स्वामी ने कहा है-- 
यो यागमनु तिष्ठति, त॑ं धार्मिक; इति समाचक्षते । 
यजति शब्दवाच्यमेव धर्म समामनन्ति ॥ 
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कारण नहीं। किन्तु सर्पे-ज्ञान जन्य संस्कार ही रस्सी में सर्पाध्यास 
का कारण है। बेसे सीपी में चाँदी के अध्यास का चांदी-ज्ञान-जन्य 
संम्कार है । सब जगह संस्कार ही अध्यास के कारण हैं । 

वस्तु का ज्ञान संस्कार का कारण है । और जेसे जेसे शुभाशुभ- 
कर्म जन्य धमोाधर्म अन्तःकरण में रहते हैं, वेसे वस्तु के ज्ञान-जन्य 
संस्कार भी अन्तःकरण में रहते हैं, इसीलिए जिस मनुष्य को पहले 
कभी साँप का ज्ञान तो हुआ नहीं और दूसरी वस्तुओं के ज्ञान-जन्य 
संस्कार हैं। उसे रस्सी में साँप का अध्यास नहीं होता । जिस वस्तु 
का अध्यास होता हे, उसकी सजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार 
अध्यास का कारण है, विजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार कारण नहीं 
साँप का सजातीय साँप होता है, दूसरा नहीं । साँप का जिसे पहले 
ज्ञान नहीं, पर दूसरी वस्तु का ज्ञान है ; उसे सजातीय वस्तु के ज्ञान- 
जन्य-संस्कार नहीं। इसलिए रस्सी में साँप का अध्यास उसे नहीं 
होता। सूक्ष्म अवस्था का नाम संस्कार है । इस प्रकार सिद्ध हुआ 
कि अध्यास से पहले जो सजातीय वस्तु का ज्ञान: उसके संस्कार ही 
ही अध्यास के कारण हैं । 

वबादी-पर सच्ची वस्तु के ज्ञान का संस्कार ही अध्यासं का 
कारण है और झूठी वस्तु के ज्ञान-संस्कार कारण नहीं । यह 
बात तो ठीक हे न ९ 

सिद्धान्ती--इसका उत्तर तो हम छुहारे का दृष्टांत देकर साफ 
कर आये हैं । इसलिए मिथ्या वस्तु के ज्ञान-जन्य-संस्कार भी अध्यास 
के कारण हैं। वही बन्ध के अध्यास में भी होते हैं। क्योंकि 
अहंकार आदि अनात्म बस्तुएँ ओर उनका ज्ञान, बंध कहलाता 
है। (यह अनात्म वस्तु रस्सी के साँप की भाँति जब प्रतीत होती है 
तब है और जब प्रतीत नहीं छोती तब नहीं! यह हमारा वेद-संम्मत 
सिद्धान्त है। यही कारण हे कि सुपुप्ति में अखिल प्रपद्ञ का अभाव 
कहा गया है। सुषुप्ति में कोई पदार्थ अतीत नहीं होता। इसलिए 
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अखिल प्रपन्न का सुघुप्ति में छढय हो जाता है। इसे शास्त्र में | दृष्टि- 


सष्टि-वाद कहते हैं। यह बात आगे षष्ठ-तरड्जः में समझावेंगे । 

इस प्रकार अनन्त अहह्लार आदि और इनके ज्ञान उत्पन्न और 
लीन (लूय ) होते रहते हैं। अहक्लार आदि के उत्पत्ति-छय अपने 
झान के साथ ही होते रहते हैं। जनब्न अहझक्लार आदि की श्रतीति 
की उत्पत्ति होती है तब अहझ्लार आदि की उत्पत्ति होती है और 
जब प्रतीति का लय होता हे तब अहक्लार आदि का-छय हो जाता 
है। अहक्कलार आंदि ओर उनके .ज्ञान का अध्यास है । यह बात 
अनिरवेचनीय ख्याति के बणन (चतुथ तर्ज) में कहेंगे । यद्यपि अहक्लार 
साज्ञी-सास्य है । यह बात विषय-ग्रतिपादन के अवसर पर कह 

गई है। अतः अहड्लकार की अतीति साक्षीरूप है । उसके उत्पत्ति 
ओर लय बन नहीं सकते। तो भी साज्षी अहक्लारं का अरकाशन 
भी वृत्ति से ही करता है, सांक्षात्‌ नहीं। उस वृत्ति के ही उत्पत्ति- 
लय होते हैं। अतएवं अहऊक्लार की ग्रतीति के उत्पत्ति-छय कह दिये 
जाते हैं। इस रीति से उत्तर-उत्तर अहक्लार आदि और इनके 
ज्ञान की जो उत्पत्ति उसके कारण, पूर्व पूत मिथ्या अहक्लार आदि 
के ज्ञान-जन्य-संस्कार बन जाते हैं। 

वादी--आप के कथनानुसार पूर्व पूव अध्यास का संस्कार 
उत्तर-उत्तर अध्यास का कारण हो सकता हे । पर सबसे पहले उत्पन्न 
हुआ जो' अहज्लार और उसका ज्ञान, उनका कारण तो पूर्व अध्यास 
का संस्कार हो नहीं सकता, क्योंकि यदि प्रथम अध्यास के पहले 
भी कोई अध्यास होता तो उसका संस्कार उस ग्रथम अध्यास का 
कारण बन सकता ; पर प्रथम अध्यास के पहले कोई अध्यास है ही 
नहीं । इसलिए अखिल वस्तुओं के प्रथम अध्यास का कारण सिद्ध 


नहीं होता । 


सिद्धान्ती--आपको यह शकह्ला सिद्धान्त के न जानने से ही हो 


 दृष्टि-सष्टि-वाद-इश्टि (अविद्या) छृत्ति के समय सृष्टि पदाथों की उत्पत्ति । 


विलय ननिद% 
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रही है| वेदान्त का सिद्धान्त है कि २-अह्म, २-ईश्वर, ३-जीव, ४- 


अविद्या, ५-अविद्या ओर चेतन्य का सम्बन्ध और ६-इन पांचों 
का पारस्परिक भेद; ये छह वस्तुएँ स्वरूप से अनादि हैं। जिस वस्तु 
की उत्पत्ति नहीं होती वह स्वरूप से अनादि कही जाती हे। इन 
।छहों की उत्पत्ति नहीं होती । इसीलिए ये स्वरूप से अनादि हैं। 


५ 0 


 बादी-अहंकार आदि की तो श्रुति ( वेद ) में उत्पत्ति कही है ? 
सिद्धान्ती--हम अहंकार को स्वरूप से कब अनादि कह रहे 

चे $ धछ २ क्योंकि 
हे। अहंकार आदि सब वस्तुएँ अवाहरूप से अनादिहेँ। क्योंकि 


 ै| छहों की उत्पत्ति नहीं होती--क्यों नहीं द्वोती? क्योंकि उनमें से 

किसी की भी उत्पत्ति बन ही नहीं सकती--- ह 
. (१) ब्रह्म--इसे कौन उत्पन्न करेगा ? श्रविद्या, ईश्वर या जीव ? 
अविद्या ठो उसी के सहारे टिकी है । वह अविद्या का अ्रधिष्ठान है। फिर भत्ता 
अविद्या से कैसे उत्पन्न होगा ? यदि अविद्या से उत्पन्न होगा, तो अविद्या से 
पहले वह नहीं रद्देगा । फिर तो श्रविद्या किस के सहारे टिकेगी ? अत; अविशा 
से पहल्ले उसे मानना होगा। इसी प्रकार ईश्वर और जीव भी ब्रह्म के बिना 
सिद्ध ही नहीं हो सकते। उनसे भी पूव सिद्ध बअह्म की उत्पत्ति नहीं बन 
सकेती, अतः अहम अनादि ह्टै। । 

. (२) अविद्या--इस की भी बह्म से उत्पत्ति नहीं बन सकती. (क्योंकि 
नरह्म अविकारी है। इस रूप से बन ही न सकेगा। ईश्वर भर जीव की तो 
सिद्धि दी भ्रविद्या की सिद्धि के अनन्तर होती हैं। अतः अविया भी किसी से 
उत्पन्न न होने के कारण श्नादि हैं । 

द (३ ) ईश्वर--जगव-स्रष्टा की सृष्टि कौन करेगा ? केवक् ब्रह्म तो किसी 
का उत्पादक ही नहीं और न केवल अविशा ही । दोनों मित्ञकर तो ईश्वर ही 
बन जाते दें अपने आप को कैसे पैदा कर सकेंगे । जीव की सिद्धि अन्त;करण 

उपाधि के अधीन है। 'अन्तःझरणादि की उत्पत्ति इंश्वर करता है, फिर तो 

जीव भी उसे उत्पन्न नद्दीं कर सकता | अतः ईइवर भी अनादि है । 
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सब वस्तुओं का अवाह कभी -नहीं हृटता 4:अनादि काल में शेसा कोई 
समंय नहीं था; जिसमें घट न हुआ हो । इसलिए घट का अवाहः 

(७) ज़ीव--जीब को कौन उत्पन्न करेगा ? ईइवर या साया. जीव यदि 
नहीं तो उसके अदृष्ट मो नहीं होंगे । फिर ईइधर किसकी प्रेरंथा से जीव को 
सृष्टि करेगा ? माया का भी यही द्वांल है । अतः जीव भी अनादि है । 

(०) अविद्या और चेतन का सम्बन्ध--यह सम्बन्ध यदि अंक नहीं 
तो किस से उत्पन्न होगा ? अनादि-पदाथों का सम्बन्ध सादि नहीं हो सकता । 
यदि चह सादि होगा; तो उसकी उस्पत्ति से पूथ। उसके सम्बन्धी का यातो 
अभाव मानना दोगा, या असम्बन्ध। उसका झभाव तो कह नहीं सकते | 
क्योंकि दोनों अनादि हैं। उनका असम्बन्ध मी नहीं। क्योंकि अ्रधिष्ठान भी 
हो ओर अध्यस्त भी द्दो ओर उनका सम्बन्ध न हो 'ऐसा हो ही नहीं सकता | 
जीव और ईइवर की सिद्धि तो उक्त सम्बन्ध को सिद्धि के श्रधीन ही है। 
झतः वे भी उसके उत्पादक नहीं बन सकते। अगत्या उक्त सम्बन्ध को 
अनादि मानना पड़ता है । 


(६) उक्त पांचों अनादि वस्तुओं का भेद भी अनादि मानना होगा। 
अन्यथा पांचों का यदि भेद नहीं तो पांचों अभिन्‍न होंगे। उनकी अभिन्न 
अवस्था बन नहीं सकती । क्योंकि जड़-चेतन का असेद कैसा ? यदि उनका 
अभेद किसी प्रकार मान भी लें; तो अभिन्न एक तत्त्व होगा, उससे किसका 
ओर किस से भेद बताया जायगा ? प्रतियोगी और अज्ञुयोगी का नाम ही नहीं 
ओर उनका भेद सिद्ध हो जाय--यद नितान्त असम्भव है। अतः पांचों का 
भेद भी अनादि है । ॒ 


जीव इंशो विशुद्धा चित्‌, तथा जीवेशयोसिंदा । 
अविद्या तब्ितोयोंग:, षडस्माकमनादयः॥ 
इन छह अनादि पस्तुओं में ब्रह्म अनादि और अनन्त है। क्योंकि यह 
तीनों काज्नों में भी अवाधित है। अविशद्यादि-पांच पदार्थ तो झनांदि और सान्‍्स 
हैं; क्योंकि-उनका ज्ञान से बाघ होता है । | हि 
बि० ६ 
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अनांदि है। इसी प्रकार सब वस्तुक्षों का प्रवाह अनादि है। प्रछूय॒'. 
काल में भी सुषुंप्ति की भाँति सब वस्तुएँ संस्काररूप होकर रहती हैं । 
प्रपद्त का प्रवाह अनादि होने से | प्रपत्च अनादि है। ऐसा ज्ञान जिसे 
नहीं; वही ऐसी शंका करेगा कि “अ्रथंम अध्यास के कारण संस्कार 
सिद्ध नहीं हो सकेते”। सिद्धान्त में किसी अहंक्लार आदि वस्तु का 
अध्यास सबसे श्रथम है ही नहीं। अपने-अपने पूव-पूर्वे अध्यास सें 
सभी उत्तर हैं।... ' 

इस गकार सजातीय के पूर्व-ज्ञांन-जन्य संस्कार से अहंकार 
भादि बन्ध्‌ का अध्यास सिद्ध हो जाता है। यह कवित्त के पहले 
पाद का अथे हे। 


प्रमेय-दोष का खण्डन 


वादी--अच्छा ! सजातीय प्वज्ञान-जन्य संस्कार से अध्यास 
आपने सिद्ध किया। पर बन्ध के अध्यास होने में तीन प्रकार के 
( प्रमेय-गत, प्रमाण-गत, ग्रमाता-गत ) दोष होने चाहिए। आपने 
तो कोई ऐसा दोष बताया नहीं । इसलिए बन्ध अध्यासरूप नहीं, 
किन्तु सत्य हे ९ द 

सिद्धान्ती--आप की यह शंका बन नहीं सकती। क्योंकि यदि 
दोष के बिना अध्यास न हो सकता हो, तभी दोष अध्यास का कारण 
माना जा सकता है। जेसे तुरी-तंतु-वेम पट के कारण हैं। उनमें से 


अन्य परनननमअणन्‍क्ामह 


| प्रप्न अनादि होने से सत्य मी होगा--यह सन्देह नहीं कर बैठना 
वाहिए। क्योंकि--नैयायरिकों का श्रागभाव अनादि होने पर भी नश्वर होता 
है; सत्य नहीं । सत्य वही वस्तु है, जिसकी उत्पत्ति और नाश-दोनों न होते 
हों। स्वप्न या अम काल में उनके पदार्थ अनादि प्रतीत होते हैं। फिर भी 
प्रवोध अंवस्था में उनका बाघ होता है, वे सत्य नहीं रद्द जाते । वैसे ही प्रपल्च 
झनादिभी दें फिर मी अंधिष्ठान-ज्ञान से उसका “बर्थ होता हैं ।. सत्य कंदापि' 


नहीं दो सकता । : है जन कमर हि 
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कक नम 
:कोई एकाघ न- हो तो पट नहीं होता। वैसे/ दोष अध्यास के कारण 
नहीं।. क्योंकि साहश्य दोष के बिना भी आत्मा में जांति का 
अध्यास हो जाता हैं।.._ जग 
ब्राह्मणतत आदि जातियां स्थूल शरीर के धर्म हैं, आत्मा और 
सूक्ष्म शरीर के नहीं । क्‍योंकि जंब दूसरा शरीर प्राप्त होता है तब 
आत्मा ओर सूक्ष्म शरीर तो वही-के-वही-( जो पूर्व शरीर में थे ) 
रहते हैं । पर जाति बदलती रहती है । यह नियम नहीं कि 'जो जाति 
पूब शरीर में हे; वही उत्तर ( आगे के ) शरीर में भी हो” । यदि 
आत्मा या सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति हो, तो उत्तर शरीर में दूसरी 
जाति नहीं होनी चाहिए ; पर होती है । इसलिए आत्मा और सूह््स 
शरीर का धर्म जाति नहीं; किन्तु स्थूछ शरीर का धर्म है। “मैं 
द्विजाति हूँ? इस पकार ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्य और वेश्यत्व जाति का 
आत्मा में भान होता है । अतः आत्मा में जाति का अध्यास हे। जेसे 
रस्सी में साँप परमार्थतः नहीं, पर भान होता है । अतः रस्सी में साँप 
का आअथ्यास है। वैसे ही आत्मा में जाति नहीं, पर भान होता है। 
अतः आत्मा>में जाति का अध्यास हैे। आत्मा के साथ जाति का 
साहश्य नहीं । क्यों. कि आत्मा व्यापक है और जाति परिच्छिन्न हे । 
आत्मा अत्यक्‌ है ओर जेपति पराक्‌ है । आत्मा विषयी हे और जाति 
विषय है । इस प्रकार आत्मा में विरोधी जाति का भी अध्यास होता 
है । तीन वर्णों का नाम ह्ििजाति है । | 
जेसे आत्मा में साहृश्य के बिना भी जाति का अध्यास होता 
हे। वेसे ही साहश्य के बिना अहंकार आदि बन्ध का अध्यास भी 
आत्मा में हो जाता है। सादृश्य दोष अध्यास का कारण नहीं। यदि 
साहश्य दोष अध्यास का कारण हो तो (क) आत्मा में जाति का 
अध्यास नहीं होना चाहिए। [(ख) शंख में पीतता का अध्यास नहीं 


| न्‍्याय-मत में जाति नित्य मानी जाती हैं। अतः आत्मा में उसको 
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होना चाहिए और ॥(ग) मिसरी में कटा का अध्यास नहीं होना 
चाहिए । क्‍यों कि श्वेतता और पीतता का विरोध है; सादश्य नहीं। 
एवं मधुरता ओर कड्धता का विरोध है; सादृश्य नहीं । इसढिए 
अधिष्ठान में मिथ्या बस्तु का साहश्य दोष अध्यास का कारण नहीं । 


प्रमाता-दोष का खण्डन 
इसी प्रकार प्रमाता के छोम-भय आदि दोष भी अध्यास के कारण 


अर मा 0 2332 अप लक कम 
'नित्यस्वांदि से सदशता मिलन जाने के कारण अध्यास बन जायगा-इन आशय 
से अध्यासानुपपत्ति का दूसरा उदाहरण देते--शह्ल में.... । 
| कोई कह सकता है कि शहद में पीतता का अध्यास नहीं; अपितु 
कामज्ञा-दोषबांल्े नेच्नों का पीत रज् शंख पर चढ़ जाता है । रंगे बस्तर के समान 
शझ्बु सी पीक्ता दी हो गया हैं; अध्यास नहीं ।” किन्तु यद्द कद्दना भी डचित 
नहीं । क्‍योंकि यदि शक पर वस्तुत३ पीज्ञा रंग चढ़ गया हो तो दूसरों के 
दोष-रहित नेन्न मी उस पीलेपन को क्‍यों नहीं देखते ? जैसे रंगे वस्र को समी 
पीज्षा देखते हैं। अतः शह्कु वस्तुतः पीला नहीं हुआ ; किन्तु अध्यास-मात्र 
है और अध्यास जिस व्यक्ति को है उस्री को दीखता है; ओरों को नहीं । 
यहाँ यह सन्‍्देह कर सकते हैं क्रि 'कुछ वास्तविक पदार्थ भी किसी किसी 
को दी दीखते दें, सब को नद्दीं। जैसे जिस व्यक्ति के सामने उड़ता हुआ 
पक्षी आकाश, में बढुत दूर निकक्ष गया हो, उस पक्षी को वह व्यक्ति तो 
देख रहा छै' किन्‍्त दूसरों को वद्द नहों दिखाई देता। इसी शकार शंख का 
पीज्ञापन भी सभी नहीं देख खकते । कोई कोई दी देखेगा । किन्तु यह सन्देद्द 
सी ठीक नहीं । क्योंकि आकाश के पक्षी को जो व्यक्ति देख रद्दा है, यदि बह 
अपनी अआँगुली के इशारे से दूसरों को दिखावे तो दूसरे मी देख लेते हैं 
ऐसे ही यदि शश्ध वस्तुत३ पीक्ा है तो उसे देखने वात्ले व्यक्ति के दिखाने से 
ओर ज्लोग भी क्‍यों न देख सकेंगे ? अत; निश्चित है कि शह्ड में पीतिमा का 
अध्यास ही है । किन्तु यद्ष अध्यास विवादास्पद अवश्य है । निर्विबांद अध्यास 
" ७द्ादरण देते. हैं“मिसरी में कद्ुता........... - .- 


व 


नी न 
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नहीं । क्‍यों कि जो छोभरहिंत वैराग्य-संपन्न पुरुष हे उसे भी सीपी में 
चांदी का अध्यास होता हे। वह न होना चाहिए । इसलिए प्रमाता 
का दोष भी अध्यास का कारण नहीं । ह 


प्रमाण-दोष का खण्डन 


प्रमाणदोष भी अध्यास का कारण नहीं। क्योंकि सब को रूप- 
रहित आकाश नील रूप वाला ओर कटाह-तम्बू-के-से आकार वाला 
प्रतीत होता है। इसलिए सभी को आकाश में नील रूप और कटाह 
तम्बू के आकार का अध्यास है। सब के नेत्ररूप प्रमाण में दोष ही है, 
ऐसा नहीं कह सकते । अतः प्रमाण का दोष अध्यास का कारण नहीं । 
आकाश में नीले आदि का जो अध्यास है, उसमें अकेले अमाण 
दोष का ही अभाव नहीं । किन्तु | सब दोषों का अभाव है । सादृश्य 
भी नहीं और प्रमाता का दोष भी नहीं। जेसे सब दोषों के अभाव 
' से भी आकाश में नील आदि का अध्यांस होता हे । वेसे-आत्मा में 
भी बन्ध का दोषों के बिना ही अध्यास हो जाता हे | इसलिए “दोष. 
के अभाव से बन्ध अध्यासरूप नहीं” यह शह् निरथेक है। क्योंकि 
सब दोषों का अभाव होने पर भी आकाश में नील आदि का अध्यास 
सब को होता है । अत$ दोष अध्यास का कारण नहीं । 
कवित्त के चौथे पाद का यह अथे हे कि जिन के पित्त अश्ठति 
( आदि ) अक्षेम ( दोष ) नहीं, उन्हें भी आकाश नील रूप वालां ओर 
तम्बू-कटाहाकारवाला भासता है। अतः प्रमाण दोष अध्यास का 


| आकाश नीला हे'-.इस श्रध्यास के नेन्नरूप प्रमाण में तिमिर आदि 
आदि दोष देतु हो सकते हैं। किन्तु संसार के सभी मनुष्यों को यद्द रोग हो 
जायगा--ऐसी सम्मावना नहीं की जा सकती । अत$ इसमें प्रमाण-दोष का 
अभाव है। प्रमेय-दोष का भी अमसाघ हैं। क्‍योंकि नीज़ ओर आकाश की कुछ 
. भी सदशता नहीं। श्रमातृदोष का भी अभाव ही है, क्‍योंकि आकाश में 
नीजतादि देखने का ज्ञोम किसी को नहीं । 


| 


| 


।। 


| 


) 
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कारण नहीं | क्षेम नाम कुशल का हे । उसका विरोधी अमाण दोष 


अक्षेम कहलाता है। ज्ञान की साधन इन्द्रियों को श्रमाण कहते हैं। 
इस प्रकार दोष अध्यास के कारण नहीं । अतः बन्ध के अध्यास में 
दोष नहीं की अपेक्षा नहीं । 

[संक्तेपशारीरक में बंध के अध्यास में दोषों का भी निरूपण 


. ' अध्यास सकारण है; श्रकारण नहीं । बिना कारण के अध्यास या तो 


किसी को द्ोगा ही नहीं, या सबको सदा होगा। किन्तु कभी कभी किसी 
को अ्ध्यास होता है । अतः अध्यास के हेतु दोष मानने ही होंगे । जहाँ और 
कोई दोष न मिल्षे, वहाँ अविद्या दोष है ही । अध्यास में साहश्य को हेतु न 
मानकर साहद्यज्ञान को हेतु माना करते हैं। ज्ञान तो असदृश पदाथ में भी 
हो सकता है| इस प्रकार आ्राकाश-नीलिमा के अध्यास की भी सभी सामग्री 
है। “रक्त: स्फटिक/--जैसा ही यह भ्रम हैं। आकाश में भरे पार्थिव करों 
से विश्क्िष्ट सूयं-रश्मियों का नील रंग आकाश में प्रतीत होता है । कटाहा- 
कारता की प्रतीति भी दृष्टि के पथ की सीमा सब और एक जेसी रहने से होती 
है । मधुसूदन सरस्वती-जेसे घुरन्धर विद्वानों ने भ्रम के लक्षण में द्वी देष- 
जन्यता का निवेश किया है | अतः अध्यास सकारण है । फिर भी यहाँ अन्थकार 
ने जो कारण का निराकरण किया है, वह प्रौढिवादमान्र है। अपना उत्कषं 
प्रदर्शित करना ही इसका प्रयोजन है | ऐसा पं० पीताम्बरजी का कहना है । 

| संक्षेपशारीरक में अ्रध्यास-हेतु दोषों का वर्णन इस प्रकार है-- 

(१) प्रमाठदोष--अन्तःकरण देश-गत अज्ञान की विक्षेपददेतु शक्ति में 
स्थित शुभाशुम कर्मों के संस्कार ही प्रमाता/के दोष हैं । 

(3) प्रमाणदोष--चेतन में और कोई प्रमाण नहीं; अपना स्वरूप ही 
प्रमाण है | उसमें स्थित अविद्या दी प्रमाणदोष है । 

(३) अ्मेयदोष--चेतन में प्रपंच की आन्तरता, ओर वस्तुता को लेकर 
सदशता है। अर्थात्‌ चेतन में. मी आन्तरता ( निरपेक्ष ) है ओर भ्रपश्न में 
आन्तरता (सापेक्ष) है । चेतन में भी वस्तुता (पारमार्थिक) है ओर प्रपन्‍्च में . 


भो चस्तुता ( ब्यावद्वारिंक ) है । यही सदशता, प्रमेयदोष,है । , . 
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किया हे पर. हम नहीं करेंगे। क्‍योंकि एक तो अन्थ: का कलेवर बढ़ 
जायगा दूसरे जब. दोष कारण ही नहीं तो क्‍यों निरूप्रण किया जाय । 


प कारण-अध्यास का निरूपण 
चित्‌ सामान्य प्रकाशतें, नहीं नसे अज्ञान । 
लहे प्रकाश सुपुप्ति में, चेतन ते अज्ञान ॥ १४ ॥ 


चैतन्य के सामान्य अकाश . से अज्ञात का नाश- होता नहीं । 
क्योंकि सुषुप्ति में चेतन्‍्य से अज्ञान श्रकाश पाता है ॥ १४॥ .- 
सिद्धान्ती--आपने कहा कि “विशेष रूप से अज्ञात बस्तु में ही 
अध्यास होता है। पर आत्मा स्वयं प्रकाश है। उसमें अज्ञान बन 
नहीं सकता; क्योंकि तम. और अकाश का परस्पर विरोध है। जैसे 
अत्यन्त अकाश में पड़ी हुई रस्सी में साँप का अध्यास नहीं होता । 
बैसे ही स्वयं अकाश आत्मा में बन्ध का अध्यास नहीं हो सकता ।” 
- यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप है, तो भी 
आत्मा का स्वरूप-प्रकाश अज्ञान का [ विरोधी(नहीं । यदि आत्मा । 


+ कारण-अध्यास-प्रपंच का कारण अधिष्ठान के विशेषरूप का अज्ञा नहे 
. डसके अ्रध्यास का नाम कारण-अध्यास है । यथ्ञप सभी अध्यासों में अज्ान 
कारण रहता है। अज्ञान के अध्यास में दूसरा कोई अज्ञान है नहीं, जो 
. कारण बन सके । तथापि जेंसे दीपक आप अपना प्रकाशक है , न्‍्यायमत में 
भेद स्वयं अपना भेदक है। उसी प्रकार अज्ञान अपने और दूसरे अध्यास का 
स्वयं निर्वाइक है । उसका भी अध्यास हो सकता है 
.._] जसे अन्धकार आकाशादि के शब्दादि गुणों का विरोधी नहों, अपितु 
तेज के रूप का ही विरोधी है। अत; अन्धकार तेज के सामान्य रूप के आश्रित 
हो कर डसके विशेष रूप को ढकता है। इसलिए सामान्य तेज अन्धकार का 
विरोधी नहीं । वेसे ही अश्लान भी चेतन के सामान्य प्रकाश के आश्िित रद्द 
कर उसके विशेष प्रकाश को ढेंकता है। अत; सामान्य चेतन अज्ञान का 
. विरोधी नहीं । 


फक 
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का स्वरूप अ्रकाश अज्ञान का विरोधी होता, तो सुषुप्ति के समय 
प्रंकाशरूप आत्मा में अज्ञान अतीत होता है; वह नहीं होनां चाहिए। 

घोर नींद में से जाग उठने पर पुरुष को ऐसा ज्ञान होता हे 
कि “में सुखपूबवंक सोया और मुंझे कुछ भान नहीं रहा” इस ज्ञान 
के विषय, सुख ओर अजज्ञान हैं। जाग्रृत में जो इनका ज्ञान हो रहा 
हे, वह अत्यक्षरूप नहीं। क्‍योंकि जिस ज्ञान का विषय सामने 
होता है, वही ज्ञान प्रत्यक्षरूप कहा जाता है। जाग्रतंकाल में सुख 
और अज्ञान हे ही नहीं। इसलिए जाग्रत में सुख ओर, दुःख का 
ज्ञान प्रत्यक्षरूप नहीं; किन्तु स्मृति रूप है । अज्ञात वस्तु की कभी 
स्मृति नहीं होती, किन्तु ज्ञात की होती हे। सुख और अज्ञान का 
ज्ञानतो सुघुप्ति में है। वह सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियजन्य भी नहीं ; क्योंकि सुषुप्ति में अन्तकरण और 
इन्द्रियों का अभाव होता है । इसलिए सुषुप्ति में आत्मस्वरूप ही ज्ञान 
है। ज्ञान कहिए या प्रकाश; दोनों का मतऊूब एक ही हे। 


स॒षुप्ति में आत्मा अकाशरूप है । उस ग्रकाश रूप आत्मा से 
स्वरूप सुख ओर अज्ञान की अतीत होती है । यदि आत्मस्वरूप 
प्रकाश अज्ञान का विरोधी होता तो सुषुप्ति में अज्ञान की अ्रतीति नहीं 
होनी चाहिए थी। अतः आत्मा अकाशरूप तो है, पर आत्मा का 
स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं। उलछटा आत्मा का स्वरूप 
प्रकाश अज्ञान का साधक है । इसी अभिम्नाय से वेदान्त- 
शासत्र में कहा है कि “सामान्य चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं? | 
किन्तु विशेष चैतन्य ही अज्ञान का विरोधी है। व्यापक चैतन्य... 
का नाम- सामान्य चेतन्य है और बृत्ति में स्थित चेतन्य का विशेष- . , 
औैतेन्य । जैसे काष्ठान्तगंत सामान्य अभि अन्धकार की विरोधी 
नहीं । किन्तु घिंस कर के प्रकट की हुई अभि ( बाती आदि में स्थित ) 
अन्धर्कार की विरोधी है। बेसे ही व्यापक चैतन्य अज्ञान का विरोधी 
नहीं, किन्तु वेदान्त विचार से अन्तःकरण की त्ह्याकार इत्तिमें स्थित 
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चैतन्य अज्ञान का विरोधी है; इस: अकार (-क ) वृत्तिल्‍सहित चैतन्य 
अज्ञान का बिरोधी हे। अथवा .( ख). चेतंन्यसहित बृत्ति अज्ञान 
की विरोधिनी है। पहले पक्ष में अज्ञान के नाश का कारण चेतन्य 

ओर वृत्ति सहायक है, दूसरे पक्ष में अज्ञान के |नाश का कारण 
वृत्ति हे ओर चेतन्‍्य सहायक है। यह अवच्छेद-वाद का प्रकार हे । 


आभासवाद में तो सामान्य चेतन्य की भाँति विशेष चेतन्य भी 

अज्ञान का विरोधी नहीं। किन्तु वृत्तिसहित आभास या आभास 
सहित वृत्ति अज्ञान की विरोधी हे। अभ्रकाशरूप चैतन्य अज्ञान का 
विरोधी नहीं। इसलिए  चेतन्य के आश्रित अज्ञान है, उस अज्ञान 
से आबृत आत्मा है; उसमें बन्ध का अध्यास बन सकता हे । 

आप ने कहा था कि सामान्य रूप से ज्ञात और विशेष रूप 
से अज्ञात वस्तु में ही अध्यास होता है। आत्मा में सामान्य-विशेष- 
: भाव है नहीं । इस लिए निर्विशेष आत्मा ज्ञात और अज्ञात हो नहीं 
सकता । उस में अध्यास बन नहीं सकता?। गे 

यह भी ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा हे! यह सब को प्रतीति 
होती है, आत्मा नाम है. अपने स्वरूप का। भें नहीं हूँ” ऐसी प्तीति 
किसी को नहीं होती। किन्तु में हूँ” ऐसी प्रतीति सब को होती है । 
इसलिए सत्रूप से आत्मा का सब को भान होता है। “चैतन्य, 
आनन्द, व्यापक नित्य शुद्ध, 9 नि नित्य मुक्तरूप आत्मा है? ऐसा सब को 
प्रतीत नहीं होता। अतः चेतनन्‍्य-आनन्द-व्यापक-नित्य शुद्ध-नित्य 
मुक्त रूप से आत्मा अज्ञात है ओर सत्‌ रूप से ज्ञात है। इस अनुभव- 
सिद्ध बात को थुक्तिसे उड़ा नहीं सकते । 


| सू्य के आश्रित अन्धकार का रहना जेसे असम्मव है , वैसे चेतन के 
आश्रित अज्ञान का रहना असम्मव हे--यह सन्देह नहीं करना चाहिए । क्योंकि 
सूर्य एक विशेष प्रकाश है। विशेष के आश्रित अन्धकार या अज्ञान नहीं माना 
जाता । किन्तु यहाँ झज्ञान चेतन के सामान्य रूप के आश्रित माना गया है 
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(क ) सब को प्रतीत होनेवाला आत्मा सतरूप सामान्य रूप 
है। और (ख ) केवल ज्ञानी को प्रतीत होनेवाला चेतन आनन्द 
आदि विशेषरूप हे । जो अधिक कार और अधिक देश में हो 
वह सामान्यरूप तथा जो न्‍्यून देश ओर नन्‍युन कालूमें हो 
चह विशेषरूप । 

यद्यपि आत्मा का स्वरूप ही चेतन आनन्द आदि है। इसलिए 
सत्‌ की भाँति चेतन-आनन्द आदि भी सवेत्र व्यापक हैं। सत्‌ की 
अपेक्षा चेतन-आनन्द आदि को नन्‍्यून-देशबृत्ति ओर चेतन आनन्द 
आदि की अपेक्षा सत्‌ रूप को अधिक देशबृत्ति कहना बनता नहीं । 
अतः सत्‌ रूप आत्मा का सामान्य अंश हे ओर चेतन-आनन्द 
आदि विष अंश हैं; यह भी कहते नहीं बनता। तो भी सत्‌ की 
अतीति सबको अविद्याकाल में भी होती हे और चेतन-आनन्द- 
रूप आत्मा है! यह अतीति सब को अविद्या काल में नहीं होती, 
केवल ज्ञानी को ही होती हे । अविद्याकाल में चेतन-आनन्द-मुक्तता 
शुद्धता भी है। परन्तु प्रतीति नहीं होती। इसलिए होते हुए भी 
न हुएं के समान है। इसी अभिश्नाय से (क) चैतन्य-आनन्द आदि 
“को न्‍्यून कारलबत्ति कहा है और ( ख ) सत्‌ रूप को अधिक 
कालबृत्ति कहा है । 

सतरूप का और चेतन-आनन्द-आदि का सामान्य-विशेष भाव 
नहीं । परन्तु अल्पकाल और अधिक काल में प्रतीति होने से 
सामान्य-विशेषभाव-सा है। अतः--आत्मा का सत्रूप सामान्य 
अंश और चेतन-आनन्द आदि विशेष कहा हे। ह 

“आत्मा निर्विशेष हे” इस सिद्धान्त की भी हानि नहीं हुईं । यदि 
आत्मा में सामान्य-विशेष भाव स्वीकार करें; तभी इस सिद्धान्त की 
हानि हो; पर सामान्‍्य-विशेष_ भाव तो हम स्वीकार करते ही नहीं। - 
किन्तु अविद्या से सामान्य-विशेष-भाव की-सी शतीति होती हे, 
इसलिए. सामान्य-विशेष-भाव कह दिये गये हैं। तात्पयं यह हे कि 


आओ 
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सत्यरूप से ज्ञात और चेतन-आनन्द-नित्यशुद्ध, निःयसुक्त .अहा- 
रूप से अज्ञात आत्मा में बन्ध का अध्यास हो सकता हे। अध्यास- 
रूप बन्ध की निवृत्ति भी हो सकती है। यों अन्थ. का अयोजन 
सिद्ध हो जाता हे 

एकभमविकधाद का खण्डन 

पूर्वपक्षी--मैं ने कहा था कि “निषिद्ध और काम्य कम छोड़ 
कर नित्य नैमित्तिक एवं आयश्चित्त कम करने चाहिएं । निषिद्ध 
.. कर्म के अभाव से नीच छोक ओर काम्य कमे के अभाव से 
उत्तम लोक नहीं मिलेगा । नित्य नेमित्तिक . कर्म न. करने से 
जो पाप होता है, वह इनके करने से नहीं होगा। अथवा पू्चे- 
जन्म में जो पाप हो गये. हैं, वे साधारण और असाधारण 
आयश्चित्त से नष्ट हो जायँगे। पूवक्त काम्यकर्मो' के फल की इच्छा 
से सुमुछ्तु को उनका फल नहीं मिलेगा। इसलिए मुमुक्ष 

को ज्ञान के बिना ही जन्म का अभावरूप मोक्ष मिल जायगा ।”? 

.. सिद्धान्ती-यह भी ठीक नहीं । क्‍योंकि नित्य नेमित्तिक 
कर्म का भी स्वर्गरूप फल है। यह बात भाष्यकार ने युक्ति ओर 
अमाणों से सिद्ध कर दी है । इसलिए नित्य नेमित्तिक कम से 
उत्तम लोक अवश्य मिलेगा। जन्म का अभाव होगा नहीं । यदि 
नित्य नैमित्तिक कर्म का फलं न स्वीकार करें तो नित्य नैमित्तिक कमे 
, का बोधक वेद निष्फल हो जायगा। क्योंकि यदि नित्य नेमित्तिक 

कम न करने से पाप होता हे, तो उस 'पाप का न होना” ही इन 

कर्मो का फल बनता हे। अब तो नित्य नेमित्तिक कम न करने से 
पाप होगा ही नहीं । क्‍योंकि नित्य नमित्तिक कम का न करना” 
अभाव रूप है ओर पाप भाव रूप है । अभाव से भाव की उत्पत्ति 
नहीं होती। इसलिए “नित्य नमित्निक कर्म न करने से पापं होता 
है” यह कह नहीं सकते । यदि नित्य नमित्तिक कम ने करने से 
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पाप की उत्पत्ति मानें तो “अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं “होती” 
इस [ गीता के दूसरे अध्याय में कहे भगवद्‌ वचन से विरोध 
आवेगा। अतः मानना होगा कि नित्य नेमित्तिक 'कर्म के अभाव 
से भावरूप पाप की उत्पत्ति नहीं होती। नित्य नेमित्तिक कम का 
पाप की अनुत्पत्ति फल नहीं। किन्तु नित्य नमित्तिक कम के बिना 
भी पाप की स्वयं ही अलुत्पत्ति सिद्ध है । यदि नित्य नेमित्तिक 
कर्म का स्वगेरूप फल न स्वीकार करें तो कर्म निष्फल होगा और 
निष्फछ कर्म का बोधक वेद भी निष्फल होगा। अतः मानना पड़ता 
है कि नित्य नेमित्तिक कम का भी स्वर्ग फंल है । 

अब छीजिए दूसरी बात कि “जन्मान्तर के काम्य कर्मो' की 
इच्छा के अभाव से फल नहीं होगा।” - 

यह भी ठीक नहीं। क्योंकि कर्मरूपी बीज में से दो अंकुर पैदा 
होते हैं-- एक बासना और दूसरा अदृष्ट | धर्मीधर्म का नाम | 
अदृष्ट है। शुभ कम से शुभ वासना और धररूप अंकुर पेदा होता | | 
है एवं अशुभ कर्म से अशुभ वासना और अधमेरूप अंकुर पैदा | 

होता है। शुभ वासना से आगे भी शुभ कर्म में श्वृत्ति होती है 

और धर्म से सुख का भोग होता हैं। अशुभ बासना से अशुभ- 
कर्म में प्रवृत्ति होती है और अधर्म से दुःख का भोग हं।ता है। 
इस ग्रकार वासनारूप और अदृष्टरूप दो अंकुर कमेरूपी बीजमें से 
फूटते हैं। उनमें से (क ) वासनारूप अंकुर उपाय से नष्ट होता हे 
ओर ( ख ) अदृष्टरूप अंकुर बिना फल दिये कभी नष्ट नहीं होता । यह 
शास्त्र का निर्णय है। अशुभ कर्म से उत्पन्न अशुभ वाखनारूप अंकुर _ 
सत्सज्ञ आदि उपायों से नष्ट होता हे और शुभ कम से उत्पन्न शुभ 
वासना, कुसज्ञ आदि से नष्ट हो जाती हे | । ह 


| नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 


। उभयोरंपि हृष्टोडन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिसि ॥ (२। १६) 


द्वितीय तरकज्न ] एकम्रव्निकवाद-खण्डन ् 


. शास्त्र में जो पुरुषार्थ (पुरुष को करने योग्य ) कहा है ; उससे 
_ अबृत्ति की कारणीभूत वासना का ही नाश होता है।. अतः पुरुषाथ: 
भी सफल है। भोग के कारण अदृष्ट का त्नाश नहीं होता। “बिना 
फल दिये कर्म निवृत्त नहीं होता! $ इस शाख्रोक्त बात से भी पिरोध 
नहीं हुआ। इस प्रकार अज्ञानी के छिए फलभोग के बिना के 
की निवृत्ति नहीं होती । ु 

ज्ञानी के लिए तो १ भोग के बिना भी कर्म निवृत्त हो जाता 
है। क्‍योंकि कमे, कतों और फल परसार्थ से तो हैं ही नहीं, किन्तु 
अविद्या से कल्पित हैं। उस अविद्या का ज्ञान बिरोधी है। इसलिए 
अविद्या से कल्पित कर्म आदि का भी ज्ञान से नाश होता है। 
जैसे स्वप्न में नींद से जो जो पदाथ्थ अतीत होते हैं, उनका जाप्मत्‌ 
में नींद की निवृत्ति से अभाव हो जाता है। वैसे ही अविद्यारूप 
नींद से प्रतीत होने वाले कती, कमें और फल का भी ज्ञानद्शा- 
रूप जाम्रत्‌ में अविद्या की निवृत्ति से अभाव हो जाता है। बिना 
ज्ञान के अभाव हो नहीं सकता। 

यदि “इच्छा के अभाव से कसें के फल का भोग नहीं होता” 
ऐसा मान छेंगे तो ईश्वर का सझ्लल्प मिथ्या ( झूठा ) हो जायगा। 
क्योंकि “फलभोग के बिना अज्ञानी के कर्म की. निवृक्ति नहीं होती” 
यह ईश्वर का सद्छुल्प है। यदि इच्छा के अभाव से किये कर्म 
का फल नहीं होता तो ईइबर का सझ्कुल्प झूठा ही ठहरेगा और 
“सत्य-सद्छुल्प ईश्वर हे” [यह बात शास्त्र में असिद्ध हे। “इच्छा 
के अभाव से पहले किये काम्य कर्म का फल नहीं होता” यह 
कहना सज्ञत नहीं; क्योंकि यदि इच्छा के अभाव से ही काम्य 


& “न्ाभुक्तं क्षीयते कस” (घ्दाने ० पु० उत्तर-४-८ १ -५५७) 
| “श्वीयन्ते चास्य कमोणि” ( झु० ड० २-२-८ ) 
+ सत्यकामः सत्यसंकल्प+? ( छां० ड० ८-३-५ ) 


कर्म का फल नहीं होता तो किसी को भी अशुभ के का फछ | 
नहीं होना चाहिए.। क्‍योंकि अशुभ कम का जो फल दु/ख; उसकी ' 
इच्छा किसी को भी नहीं. होती। इसलिए .ज्ञान के बिना कम के | 
फल का अभाव नहीं होता । क्‍ | 
यह -जो आपने कहा कि जैसे कर्म के अनुष्ठान काल में इच्छा .. 
रहित पुरुष को कम का फल वेदान्त मत में नहीं स्वीकार किया ; वैसे , 
कर्म के अनुष्ठान के .बाद भी यदि पुरुष की इच्छा दूर हो जाय तो | 
कमे का.फल नहीं होता । आप वेदान्त-सिद्धान्त का पूरा परिचय... 
न होने के. कारण ही ऐसा कह रहे हैं। क्‍योंकि चाहे कसे इच्छां ,. 
सहित . किया जाय' चाहे इच्छा रहित; उसके फछ का भोग तो . 
निश्चित मिलता है। हाँ, इच्छा-रहित कर्म से अन्तःकरण शुद्ध 
होता है'। इच्छा-सहित कर्म करने से भोग तो मिलता है; पर अन्तः 
करण शुद्ध नहीं होता ।.. हि 
. . (क ). “यदि इच्छा रहित के करने से: अन्तःकरण शुद्ध हो 
कर श्रवण से ज्ञान हो जाय तब तो कम का फछ नहीं होता।” 
(.ख.) “जिसने कम तो फल की- इच्छा रहित किये हैं, परन्तु श्रवण 
के अभाव से या किसी दूसरे कारण से ज्ञान नहीं हो सका , इसके 
लिए. कर्म फल -का भोग टेलर नहीं सकता ।” यह वेदान्त सिद्धान्त ! 
है। इसलिए ज्ञान के बिना कर्मफलोपभोय सिद नहीं सकता। | 
. आप ने यह कहा कि “प्रायश्चित्त से अखिल अशुभ कर्मो का 
नाश होता हे ।” पर यह भी ठीक नहीं ; क्योंकि अनन्त कल्पों के 
अनन्त अशुभ कर्मों का प्रायश्रित्त एक ही जन्म में नहीं हो सकता । 
गंगास्नान और ईश्वरनामोच्वारण आदि जो सर्व पापनाशक साधारण 
प्रायश्वित्त कहे हैं, वे भी ज्ञान के ही साधन हैं। ज्ञान से ही सब 
“पापों का नोश होता है । इसीलिए उन्हें सब-पाप-नाशक कहा हे । 
आप का यह कथन कि “नित्यनैमित्तिक कमे करने से जो क्लेश . 
होता दे, वह पुवेसंचित निषिद्ध कर्मो' का फल है । इसलिए संचित 


द्वितीय तरज्लः एकभविकवाद खण्डन श्र 


निषिद्ध कर्मो' का दूसरा कोई फल नहीं हो सकता ।” यह भी ठीक 

नहीं, क्‍योंकि अनन्त प्रकार के संचित निषिद्ध कर्मोंका फल भी अनन्त 
प्रकार का दुःख होगा। केवल कमोनुष्ठान का कलेश ही उनका फल 
नहीं हो सकता.-। १ थ्थ हा 

आपने कहा कि “अखिल संचित काम्य कर्मो' से एक ही शरीर 
मिलता है” । यह भी ठीक नहीं । क्‍योंकि संचित काम्य कम अनन्त 
हैं। उनका एक ही जन्म में भोग नहीं बन सकता। सिद्धयोगी के 
बिना कोई भी एक ही समय में नाना शरीर बनाकर फलोपभोग 
नहीं कर सकता। सिद्धयोगी में भी बाकी सब सामथ्ये है; पर « 
- ज्ञान के बिना मोक्ष तो उसका.भी नहीं होता-यह वेदांत-सिद्धान्त हैं+ 
इस प्रकार काम्य कर्म और निषिद्ध कम छोड़ कर जो अज्ञानी केवछ 
नित्य-नेमित्तिक कर्म करता. हे; उसे इनका फल भोगने के लिए और 
पहले जो शुभाशुभ कर्म किये हैं; उनका फल भोगने के लिए अनंत 
शरीर धारण करने पड़ते हैं; मोक्ष नहीं होता। इसलिए ज्ञानद्वारा 
बन्ध की निवृत्ति अ्न्थ का प्रयोजन है । जसे स्वप्न में प्रतीत होनेवाले 
मिथ्या पदार्थो' की निवृत्ति जाग्नत्‌ के बिना नहीं हो सकती, वैसे 
ही बन्ध की मिथ्या प्रतीति की निवृत्ति भी ज्ञानरूपी जाग्नत्‌ बिना 
नहीं हो सकती | इस अकार ग्रन्थ के अधिकारी, विषय और भ्रग्रोजन 
सिद्ध हो जाते हैं। इनके सिद्ध होने से सम्बन्ध भी सिद्ध हो गया। 

ग्रन्थ का आरंभ हो सकता है । 
दादू दानदयाल जू, सत सुख परम मप्रकास | 
जा मैं मति की गति नहीं, सोई निश्चलदास ॥१४५॥ 

दीनों पर दया करनेवाले श्रीदादू जी सत्रूप, आनंदरूप और 
परम प्रकाश ( चिद्रूप ) हैं। जिन सब्चिदानन्द-रूप श्रीदादू जी को 
वुद्धि विषय नहीं कर सकती, मैं ही तो वह निश्वलदास हूँ ॥१७॥ 
विचारसागर की अनुबन्ध-विशेष-निरूपणनामक दूसरी तरंग सम्पूर्ण ॥ 


॥मणम मा नि नगगनिधनययएय- - लिनिनननझथथ७8७तननननननण-निनानननानी मन का 
ि कि न 
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मत» - मजाक, 


.. तृतीय तरंग... 
गुरु-शिष्य-लक्षण ओर गुरुभक्ति-निरूपण 
पेखि च्यारि अज्चुबंध-युत, पढ़े सुने यह ग्रंथ । 
ज्ञानसद्दित गुरु सें जु नर, ल्दे मोच्छ को पंथ ॥?॥ 
जो मनुष्य चार अनुबन्धों सहित इस ग्न्थ को ज्ञानवान |] गुरु 


से पढ़ता और एकाग्न चित्त से सुनता हे; उसे मोच्न के मार्ग (ज्ञान) : 
. कआीग्राप्ति होती है ॥१॥ 


अनायास मति-भूमि मैं, ज्ञान |[चिमन आवाद | 
हैं, इंदि कारन कद्दत हूँ, गुरू-शिष्य-संवाद ॥२॥ 


श्रोता की वुद्धिरूपी भूमि में ज्ञानरूपी बगीचा बिना ही अयास के 
फूले-फले; इसलिए गुरु-शिष्य के सम्बादरूप में इस तरंग का 
आरम्भ करते हैं ॥२॥ द 


गुरु-लत्षण 
वेद अथकू भले पिछानें। आतम ब्रह्मरूप इक जानें। 
मब .. च्् 
भेद पंच की बुद्धि नसावे | अद्वय अमल ब्रह्म दरसाबै ॥३॥ 


| हिन्दी-भाषा जाननेवाले यथपि इस अन्थ को अपने-आप पढ़ सकते 
हैं. तथापि गुरु को सहायता के बिना बोध प्राप्त नहीं कर सकते । शाख्तर मे 
कहा है--आचायवान पुरुषों वेद” ( छा० उ« ६-१४-२ )। अतः आचाये 
की सहायता लेनी श्रांवश्यक है । 

] पाँच भेदों का निराकरण इस श्रकार किया जाता है-- 

(१) जीव*ईश्वर का भेद--माया ओर अविद्या इन दोनों उपाधियों 
ने एक ही चेतन में देंश्वरभाव और जीवभाव बना रक्‍्खा द। इन दोनों 
लपाणियों को शथक करके देखें तो कोई भेद ही नहीं। जैसे घटाकाश ओर 
सडाकाश का भेद उपाधियों से है; स्वाभाविक नहीं । 


' तृतीय तरद्भः ] मुरु-लक्षण ९७ 


भव मिथ्या स॒गत॒षा समाना । अनुलव इस भाखत नहिं आर्नो । 
सो गुरु दे अदूभ्वत उपदेसा | छेदक सिखा न लुख्वित केशा ॥|४॥ 


जो गुरु वेद के अथ को भलीमाँति जानता हो, आत्मा और 
ज्ह्म को एकरूप से पहचानता हो; पाँच-प्रकार के भेद की बुद्धि 
का नाश कर डालता हो; हृतरहित निर्मल ब्रह्म का साक्षात्कार करा 
देता हो, एवं “संसार मगतृष्णा की भाँति झूठा हे. और त्रह्म के 


(२) जीवों को परस्पर भेद--यह मी अन्तःकरणरूप विभिन्न उपाधियों 
से प्रतीत होता है। चस्तुत चेतन में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं । जेसे 
विभिन्‍न घर्टो में रहनेवाले आकाश का भेद घटरूप उपाधियों से ही होता हैं 
स्वरूपत३ आकाश में कोई भेद नहीं । वैसे चेतन में किसी प्रकार का भेद्‌ नहीं 
भेद की कल्पना मात्र है | 

.. (३) जीव-जड़ का भेदू--स्व्रप्न में अनन्त जड़-चेतन जगत्‌ प्रतीत होता 
है । उसका भेद सी उसी प्रकार कल्पित है | इसी प्रकार समस्त नाम-रूप, उस 
एक ही चेतन में अध्यस्त हैं । अधिष्ठान के अतिरिक्त डसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं । श्रतः जो वस्तु है ही नहीं उसका भेद कैसे सल्य होगा ? 

(४) ईश्वर-जड़-भेद--मी काल्पनिक ही है। जेसे रस्ली में सांप, 

_ माल्ादि की कल्पना होने से उनका भेद भी काल्पनिक है । ऐसे ईइबर और 
जड़ सब-कुछ श्रज्ञान को देन है । उनका भेद बन ही नहीं सकता । 

(५४) जड़-जगत्‌ का परस्पर भेद--तमास जड़ जगत्‌ एक कढ्पना 
है | इनका भेद केसे सत्य होगा ? इस प्रकार पाँचों सेदों का निराकरण किया 
जाता है । पाँचों के निराकरण में पाँच अनुमानरूपी युक्तियां दी जाती हैं--- 

(१) जीवेश्वरयोभेंद्‌3, कल्पित+, औपाधिकत्वात्‌ , 

चटाकाश-मठाकाश-भदवत्‌ | 

(२) जीवानां मिथो भेद्‌ः कल्पितः, ओपाधिकत्वात्‌ , 

घटाकाश-भेद्वदू । 

इसी प्रकार सभी भेदों को कल्पितता सिद्ध करनेके ज्षिए अनुमान किये जाते हैं । 


बि० ह 


९८ गुरु-लक्षण [ विचारसागर 


अतिरिक्त कुछ नहीं? ऐसे सदा-सवंदा कहता रहता हो; वही गुरु 
अदूभुत उपदेश देने के योग्य है । केवबछ शिखा काटने वालाया 
बार उखाड़नेवाला गुरु उपदेष्टा नहीं हो सकता ॥।|३-४॥ । 
अर्थात्‌ “वेद अथक्‌ भले पिछानै” से अधीतवेद, ओर “आतम 
: अद्यरूप इक जान”? से आत्मज्ञान में स्थितिवाला ही आचाय हो: 
.. सकता है । जिसने वेद तो पढ़ लिया ह; पर ज्ञान में निष्ठा नहीं; 
वह आचारये नहीं हो सकता और जिसकी ज्ञान में निष्ठा हे ; पर वेद | 
नहीं पढ़ा, वह भी आचाय नहीं हो सकता । क्‍योंकि वह स्वयं मुक्त | 
होते हुए भी जिज्ञासु की शंका का निराकरण नहीं कर सकेगा। 
हाँ, जिसके मन में शंका ही नहीं उठती ऐसे उत्तम संस्कारवांले 
' जिज्ञासु .को उपदेश भी कर सकता हे। पर सबको उपदेश 
' करने के योग्य नहीं । इसलिए आचाय नहीं । “अधीतवेद और 
ज्ञाननिष्ठ आचाये होता ह” वही शिष्य की बुद्धि में प्रतीयमान पाँच 
प्रकार के भेद को/मिटाने में समथ होता हे । 
.._ २-जीव-ईश का भेद, २-जीवों का परस्पर भेद, ३-जीव-जड़ 
का भेद, ४-ईश-ईश-जड़ का भेद, ५-जड़ जड़ का भेद; यह पाँच 
प्रकार का भेद हे । जो इस भेद के निराकरण से अद्वय-अमल 
( अविद्यादि मलरहित ) त्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार कराता है 
ओर अखिल संसार को मिथ्यारूप से बताता हे । वही अद्भुत 
उपदेश देनेवाला आचाय॑ ह । स्वयं मृण्ड-मुडाकर किसी दूसरे को 
मृण्ड-डालनेवाला या किसी संप्रदाय के चिह्ममात्र से अंकित कर : 
देनेवाला आचाय नहीं । ! 


करत मोल भव-आ्रांहत, दे असि निज उपदेस । 


सो देसिक बुधज्ञन कहत, नहिं कृत-गेरिक-बेस ॥५॥ 
जो अपनी उपदेशरूपी असि ( तलवार» से .शिष्य को संसार- - 
छपी मगर से -छुड़ा छेता हे. पंण्डित लोग उसे ही देशिक ( शुरू ) 


तृतीय तरद्गभ ] गुरुभक्ति का फल ९९, 


कहते हैं; केवल दण्ड-कमण्डल धारण करनेवालों या भगवें वेश 
वालों को नहीं ॥०॥ 


देसिक के लच्छून कहे, श्रति-मुनि-वच अनुसार | 
सो लच्छन हें शिंष्य के, हवे जिनतें अधिकार ॥६॥ 
वेदशांख्रानुसार गुरु के लक्षण तो कह दिये गये ओर शिष्य के 
वही लक्षण जानने चाहिए जो अधिकारी के हैं ॥६॥ 
गुरुभक्ति का फल 


ईश्वतें गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान। 


बिन गुरुभक्ति प्रवीनहू, लंहे न आतमज्ञान ॥७॥ 
शिष्य को चाहिए किगुरु की ईश्वरभक्ति से भी अधिक 
(बढ़कर) भक्ति करे। क्‍योंकि सब शाख्रों में प्रवीण व्यक्ति भी 
बिना गुरुसक्ति के आतल्मज्ञान श्राप्त नहीं कर सकता ॥॥॥ 
वेद-उदधि बिन गुरु लखे, लागे लोन समान । 
बादर गुरुमुख द्वार हवे, अमृत से अधिकान ॥८॥ 
बिना गुरु के वेदरूपी समुद्र नमक-सा खारा छगता ह 
वही गुरुमुख रूप बादल के द्वारा आया हुआ अम्र॒त-सा मधुर 
लगंता है ॥ंदा 
अर्थात्‌ वेद्रूपी समुद्र, गुरु के बिना लवण ( नमक ) के समान 
खारा-खारा छगता है । जेस कोई समुद्र में घुसकर उसका जल पीवे 
तो उसे क्लेश ओर खारेपन के बिना क्या मिलने का? बेस ही 
गुरु के बिना जो वेद के अर्थो' का विचार करते हें; वे भेदरूपी 
खारेपन का अनुभव करके जन्म-मरणरूप खेद को प्राप्त होते हैं। 
यही कारण है कि रामानुज, मध्व आदि ने वेद के अथ का विचार 
तो किया; पर गुरु-मुख से नहीं.) इसीलिए भेद में ही निश्चय करके 


०० : गुरुभक्ति का फल [ विचारसागर 


वेःजन्मं-सरणरूप खेद को श्राप्त हुए, किन्तु मुक्तिरूप आनन्द प्राप्त 
न कर सके। 4 
यद्यप्रि रामानुज आदि ने भी वेद अपने अपने गुरुओं से ही 
पढ़ा और विचारा होगा । स्वयं भी विचार करके व्याख्यान किया 
है । तो भी जिनसे वे वेद पढ़े थे, उनमें गुरु का लक्षण नहीं घटता- 
(चरिताथ होता ) क्योंकि “जो जीव-ब्रह्म की एकता का उपदेश करे; 
वह गुरु है” यह गुरु-लक्षण के अवसर पर कह ही आये हैं। इनके 
जो पढ़ानेवाले थे; वे जीव-ब्रह्म के भेद का उपदेश देनेवाले थे। 
उनके सम्बन्ध में गुरुशव्द का अयोग अहँत के समान हैँ । जेसे 
अहत के शिष्य अहंत को गुरू कहते हैँ । पर अहत गुरु-पदका 
विषय (अथे ) नहीं । वैसे ही भेदवादी पुरुषों के शिष्य जो अपने 
अपने. पढ़ानेबार्लों को गुरु कहते हैं, वे भी गुरू कहलछाने के योग्य 
नहीं । इसलिए रामांनुज आदि भेदवादियों ने गुरुमुख-द्वारा विचार 
नहीं किया.। अतः वे भेद में ही अंभिनिवेश कर बैठे, जिससे 
जन्म-सरण के चक्र में पड़, क्लेश के पात्र बने । | 
ऐसे ही जो कोई पूर्बे लक्षणों से युक्त गुरु के बिना अपने-आप 
बेद का अथ विचारता हे, या भेदवादी पुरुषों से पढ़कर विचारता 
है। वह भी भेदरूपी क्षार को अनुभव करके जन्म-मेरणरूपी क्लेश 
को. हीं अनुभव करता है। दोहे के पूबवार्ध का यह अथ है । 
बादलरूपी त्रह्मवेत्ता गुरु के मुख से सुनकर जो विचार करता हू । 
उसे अम्रत से भी अधिक आनंद का कारण वेद होता ह । जेसे 
समुद्र का जल स्व॒रूप से क्ञार हैं । पर बादल द्वारा मधुर ( मीठा ) 
हो जाता. हे । वेसे । ही वेद का अरथ ब्रह्नज्ञानी गुरुमुख-द्वारा 
आनन्द का कारण ह 
"पहले दोदे में यह बात कही कि “शुरु से पढ़े हुए वेद के अथ' 
के विचार से मुक्तिरूपी फछ मिलता हे । “गुरु ज्ञानी हो या अज्ञानी; 
ऐसा विशेष नहीं कहा, अब कहते हैं। यद्यपि 'ज्ञान-हीन गुरु नहीं 
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होता' यह भी कह ही दिया हे। तो भी पहली बात को ही 
दृष्टान्त से समझाते हैं-- 


हतिपट घट सम अज्ञ-जन, मेघ समान सुजान । 
पढ़े वेद इहि हेतु तें, ज्ञानी पै तजि आन ॥६॥ 


अज्ञानी पुरुष चमड़े की मशक या घट के समान होते हैं और 
ज्ञानी भेघ के समान। इसलिए दूसरों को छोड़कर ज्ञानी से ही 
वेद पढ़ना चाहिए॥९॥। 
अथात्‌ जैसे दृतिपुट ( मशक, चरस, मोट आदि ) चमड़े की 
चीजों में या घड़े में भरा हुआ पानी विलक्षण स्वाद का कारण नहीं | 
वैसे ही अज्ञानी पुरुष से भ्रहण किया वेद्रूपी समुद्र का अथरूपी 
जल्ठ विलक्षण आनन्द का कारण नहीं अज्ञानी अध्यापक चमड़े के 
पात्र और घड़े के समान हैं। सुजान (ज्ञानी ) मेघ के समान हें. । 
इसलिए चर्मपात्र और घट के तुल्य अज्ञानी अध्यापक का त्याग करके 
मेघसमान ज्ञणनी से वेद का अथ पढ़ना ओर सुनना चाहिए। 
ज्ञानवान्‌ से वेद पढ़े” कहने से यह शंका हो सकती हे कि 
वेद की श्र॒तियों से ही जीव-बअद्म के स्वरूप का विचार करने से 
ज्ञान होता है। दूसरे संस्कृत-पन्थों और हिन्दीग्रन्थों से ज्ञान नहीं 
हो सकता | अतः हिन्दी-अन्थ का आरंभ निष्फल होगा ? सम्ाधान- 


ब्रह्मरणप अहि ब्रह्मवित, ताकी बानी वेद । 
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद-अ्म-छेद ॥१०॥ 


ब्रद्मवेत्ता पुरुष त्रह्मरूप ही होते हैं. और उनकी वाणी वेदरूप होती 
है। चाहे वह वाणी हिन्दी हो चाहे संस्कृत; पर भेदरूप भ्रम को 
दूर कर ही देती है ॥१०॥ 


ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मरूप ही होते हैं?” यह बात श्र॒ति में प्रसिद्ध हे.। 


०२ गुरु-सेवा की अवश्यकतेंव्यता. [ विचारसागर 


जो लोग कहते हैं कि “वेद-वचन के बिना ज्ञान नहीं होता” । उनसे 
पूछना चाहिएः- आयुबंद में कहे हुए रोग, निदान ओर ओषध का 
अन्य संस्कृत-अ्रंथों एवं हिन्दी, फारसी आदि ग्रंथों से ज्ञान क्यों हो 
जाता है ? जेसे वह ज्ञान हो जाता है, वेसे ही सब के आत्मा (अह्य) 
का ज्ञान हिन्दी आदि के गअंथों से भी हो जायगा। 


इसलिए स्वेज्ष ऋषि-मुनियों ।ने स्घृति-पुराण-इतिहास आदि 
अंथों में जह्मविद्या के अकरण कहे हैं। यदि वेद-बचन के बिना ज्ञान 
न होता हो तो सब-के-सब वे प्रकरण निष्फलछ हो जायँगे। इसलिए 
आत्मा के स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य से ज्ञान होता है । भले ही वह 
वाक्य वेद का हो या अन्य किसी अंथ का। अतः हिन्दी-अन्थ से 
भी ज्ञान हो सकता ह--यह बात सिद्ध हो गई । 


गुरु सेवा की अवश्यकरणीयता 
बानी जाकी वेद-सम, कीजें ठा की सेव । 
दें ग्रसत्चन जब सेव तें, तब जाने निज भेव ॥११॥ 


ब्रह्मवेत्ता आचाय की वाणी वेद के समान होती है। इसलिए 
जिज्ञासु को उसकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब सेवा से 
आचाय॑ असज्न हो जायगा तब जिज्ञासु शिष्य निजभेव ( अपने 
स्परूप को ) जान सकेगा ॥११॥ ह 

अर्थात्‌ इससे यह भाव निकछा कि आचाये की सेवा की महिमा 
ईश्वर की सेवा की महिमा से भी बढ़कर है । क्योंकि (क) ईश्वरसेवा 
अद्ृष्ठ फल का कारण हैं ओर (ख) आचाये-सेवा अदृष्ट फछ एवं दृष्ट 
फल दोनों का कारंण हेँ। जो वस्तु धर्माधर्मे की उत्पत्ति-द्वारा फल 
का कारण होती है; वह अदृष्ट फल का कारण कहलाती है ओर जो 
धर्माधर्म की उत्पत्ति के बिना साक्षात्‌ फल का कारण हो; वह दृष्टे 
फल का कारण कटद्दी जाती है । (१) ईश्वर की सेवा धर्म की उत्पत्ति 
छरा अन्‍न्तं४करंग की शुद्धिरुप फल का कारण है । अतः ईश्वर-सेवा 


तृतीय तरज्ञ ] गुरु-सेवा-विधि १०३ 


अदृष्ट फल का कारण हे। (२) आचायं-सेवा धर्म की अपेक्षा के बिना 
ही आचाय॑ की प्रसन्नता से उपंदेशरूप फल का कारण हैं। आचाये 
की सेवा ईश्वर की सेवा से भी उत्तम है। अंतः जिज्ञासु स्वेतोभावेन 
ब्रह्मवेत्ता आचाये की सेवा करे | 


गुरु-सेवा-विधि 
सोरठा--हवे जब दी शुरुसंग, करे दएड जिमि दंडवत्‌। 
धारे उत्तम अंग, पावन पाद-सरोज-रज ॥१२॥ 


जब कभी गुरुजी मिलें तो शिष्य उन्हें दण्ड की भाँति ( लंबा 
लेटकर ) | साष्टांग प्रणाम करे ओर उनके पावन (पविच्नरचरण) कमछों 
की रज उत्तसांग (सिर) पर धारण करे ॥१२५॥ 


गुरू समीप पुनि करिये वासा, जो अति उत्कट हवे जिज्ञासा 

तन मन धन बच अर्पी देवें- जो चाहेहिय बन्धन छेवे ॥१३॥ 
चोपाई-- द 

तन करि बहु सेवा विस्तारे। आज्ञा गुरु की कबहू नहीं टारे। 

मन मैं प्रेम राम-सम राख । हवे प्रसन्‍न गुरु इम अभिलाखे ॥१४॥ 

दोष-दृष्टि स्पपने नहिं आने । हरि हर ब्रह्म गंग रवि जाने। 

गुरु-मूरति को हिय में ध्याना। धारे जो चाहे कल्याना ॥१५॥ 


यदि शिष्य की जिज्ञासा अत्यंत ही उत्कट हो तो शुरु के ही समीप 
रहना चाहिए। यदि हृदय में पड़ी गांठ ( संसाररूपी बंधन ) काट 


डालनी हो तो तन, सन. धन और वचन सब शुरू के समर्पित 
कर देने चाहिए ॥॥१३॥ 


| दो पाद, दो जाहु, दो द्ाथ, सिर ओर हृदय--इन आठ अंगों से भूमि 
स्पश करते हुए जो प्रणाम किया जाता है, वह साष्टांग प्रमाण कहलाता है । ' 


१०४ गुरु-सेवा-विधि ः [ विचारसागरं 


पत्नी पृत्र' भूमिं पसु दास, दासी द्वव्य ग्रह त्रीहि विनासी | 
धन पद इन सवहिन कू भाखे , हवे शुरुसरन दूरि तिंद्दि नाखे ॥ 


शरीर से गुरु की सेवा करते रहना ओर उनकी आज्ञा का . 
कभी उल्लल्लन न करना-यह्‌ - शरीर का अपंण है | अपने मन में 
जितनी प्रीति ]भ्रगवान पर हे उतनी ही गुरू. पर /भी 'रखनी 
उनकी प्रसन्नता की अभिछाषा जागृत रखनी उनके आचरण पर भूल 
कर भी दोषदृष्टि न करनी उन्हें | त्रह्मा-विष्णु-महेश-गज्ञा ओर सूर्य 
का स्वरूप समझना और उनकी मूर्ति|का हृदय में ध्यान बनाये 
रखना; कल्याण-कामुक शिष्य के यह मन का अपंण हें , स्त्री, 
पुत्र, भूमि, पशु, दास, दासी, द्रव्य, घर, त्रीहि ( अनाज ) यह सब 
नाशवान्‌ चीजें धन कहलाती हैं. , इन सबका त्याग करके गुरु की 
शरण में रहना-यह धन का अपेण है , यद्यपि त्यागी शुरू इन 
वस्तुओं को स्वीकार करेगा नहीं फिर भी उनकी प्राप्ति के लिए त्याग 
किया है , अतः उन्हीं के अर्पित कहा जायगा॥ २७, १५, १६ ॥, 


सोरठा--धन अपन को भेव, एक क्यो सुन दूसरो। 
हे गृहस्थ गुरुदेव, याज्ञवल्क्य सम देह तिहिं॥ १७॥ 


| यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिता हाथी अ्रकाशन्ते महात्मनः ॥। 
जिस की भगवान में परा भक्ति है। मगवान्‌ के समान ही गुरु में मन्कि 
है । उस महापुरुष के हृदय में गुरु-उपदेश अपना प्रकाश किया करता है । 
| गुरु को विष्णुरूप समझे जब वह शिष्य पर वात्सल्य प्रेम करे । जब 
गुरु क्रीथच करे तब रुद्व रूप, जन्न राजस व्यवहार करे तब ब्रह्मा, जब शान्त 
व्यवष्टार करे तब गज्ञा, जब अज्ञान दूर करे तब रविरूप गुरु क़ो समझे । . 


तृतीय तरंग ] गुरु-सेवा-वविधि १०५ 
धन समर्पित करने का एक अकोर तो कह दिया, अब दूसरा 
सुन , यदि गुरू ग्रहस्थ हो तो उसे सारा चढ़ावा दे देना चाहिए , 
ऐसी शक्ल मन में न करना कि ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा-यूहस्थ : नहीं 
हो सकते , कारण; याज्ञवल्क्य उद्दालक , आदि कितने हो गृहस्थ 
ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा वेदों में सुने जाते हैं, अतः गृहस्थ भी आचाये 
हो सकते हैं॥ १७॥ द क्‍ 
छन्द--भाखत शुन गन गुरु के वानी सुद्ध । . 
29 ५ 32 [कप ता 
.._ दोष न कबहु अपन करि इस बुद्धि॥ १८॥ 
वाणी से सदा गुरु के गुणों का वर्णन करता रहे ओर दोष कभी 
नकहे-यह बाणी का अपेण है ॥८॥.र्ररररः़ 
सोरठा---जो चाहे कल्यान, तन मन धन वच अरपि इम | 
बसे बंहुत गुरु स्थान, भिच्छातें जीवन करे ॥ १६ ॥ 
: जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो , वह इस प्रकार तन आदि 
को अर्पित करके लम्बे समय तक गुरु के यहाँ या उनकी सन्निधि में 
रहे ओर स्वयं भिक्षाद्त्ति से आजीविका चलावे॥ १०॥ 


सोभिच्छा धरि दैसिक आगे । निज भोजन क्‌' नहिं पुनि मांगे। 
जो गुरु देइ-तु जाठर डारै। नहिं दूजे दिन बृत्ति समारै ॥२०॥ 


शिष्य जो भिक्षा छावे, बह सब-की-सब देसिक ( गुरु ) के आगे 
रख दे ओर फिर उसमें से अपने खाने के लिए कुछ न मांगे , यदि 
गुरुदेव दें तो जठर ( पेट ) में डाले; नहीं तो खाली पेट ही रहे , न 
दे तो दुबारा गाँव में जाकर मिक्षा भी न मांगे ( परीक्षा के लिए गुरु 
ऐसा कर सकते हैं ) दूसरे दिन भी यंही क्रम चालू रखे ।| २० ॥ 


पुनि गुरु के आगे धरे, मिच्छा शिष्य सुजान | 
निर्वेद न जिय मैं करे, जो निज चहै कल्यान ॥ २१ ॥ 


१०६ गुरु-सेवा-विधि [ विचारसागर 


- धमज्ञ शिष्य को चाहिए कि दूसरे दिन भी भिक्षा छाकर उसी 


प्रकार ले के आगे रखे ओर कल्याण की कामना के कारण मन 
में निवंद ( झुंअछाना$) नहीं करना चाहिए ॥ २१॥ 
इमि व्यवहृत अवसर जब पेखे | मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे । 
बिनती करें दोउ कर जोरी । गुरु आज्ञातें प्रश्न विहोरी ॥ २२॥ 

इस अकार व्यवहार करते करते जब गुरु को अवसर ( अव- 
काश ) हो ओर वे शिष्य की ओर गप्रसन्नता-पूबक देखें तब दोनों हाथ 
जोड़ कर शिष्य प्रार्थना करे कि 'भगवन्‌ ! मुझे कुछ पूछना है , 
यदि गुरु पूछनें की आज्ञा दे तो पूछना चाहिए || २२ ॥ 

हो सकता है--ग॒रुदेव जन्मान्तर के उत्तम कर्मों के कारण बिना 
ही तन अपण आदि के उपदेश देने की कृपा कर डालें , _ उससे भी 
उत्तम अधिकारी का कल्याण हो जाता है , क्‍योंकि गुरुसवा के दो 
फल हैं--एक तो गुरु की प्रसन्नता और दूसरा अन्तः्करण की शुद्धि , 
ये दोनों ही उस शिष्य के सिद्ध समझने चाहिए ॥ 

तन मन धन बानी अरपि, जिह्ठिं सेवत चित लाय । 
सकल रूप सो आप हैं, दादू सहा सहाय ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य उक्त प्रकार से तन मन धन और बाणी का अपेण 
४ ७० ब्दे 5 

करके गुरु को सच्चे भाव से भजते हैं, वे स्वयमेव सर्वात्मरूप हे 
और उनकी श्रीदादूजी सदा सहायता करते हैं ॥ २३ ॥ 

गुरु-शिष्य-लक्षण एवं गुरुभक्तिनिरूपण नामक दृतीय तरद्भ ॥ 


न्प्क 


चतुथ तरंग 
उत्तम अधिकारी को उपदेश 
गुरु सिषके सम्बादकी, कहूँ ब गाथ नवीन । 
पेखि जादि जिज्ञासु जन, होत विचार प्रवीन ॥ १॥ 
तीन सहोदर बाल सुभ, चक्रवरति सन्तान । 
सुमसन्तति पितु तिद्दिं नमै, स्वर्ग पताल जहान ॥| २ ॥ 
तत्त्वदृष्टि इक नाम अहि, दुजो कहत + अस्ष्ट । 
. तकरृष्टि पुनि तीसगे, उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३ ॥ 
चालपनो सब खेलत खोयो । तरुन पाय पुनि मदन विगोयो । 
धारि नारि गृह ३ मार प्रकासी | भोग लहै तिहुँ सब सुखरासी ॥ 
स्वग-भूमि-पाताल के, भोगद्दि स्वग समाज । 
सुभसन्तति निज तेजबल, करत राज के काज ॥ ५॥ 
लहि अवसर इम तिहिं पिता, निज हिय रच्यो विचार । 
सुख-स्वरूप अज आतमा, ताम् मितन्न असार॥ ६ ॥ 
इहिं कारन तजि राज यह, जानू आतमरूप | 
स्वगं-भूमि-पातालके, तिहँ पुत्रहुँ करि भूप ॥ ७॥ 

अस विचार सुभसन्तति कीना । मन्त्र पेखि तिहु पुत्र प्रवीना । 

देस इकन्‍्त समीप बुलाये । निजविराग के वचन सुनाये ॥८॥ 

भारूयों पुनि यह राज सँभारहु। इक पताल इक स्वग सिधार 


* | 
अपर वसहु कासीक्षुवि स्वामी । रहत जहां सिव अन्तरजामी | 


| अदृष्टि के स्थान पर अरृष्ट रखा रखा हैं आगे के कि! पब से आगे के कनि+ पद 


से त्ुक श्र 
के किए । [ मार-कामदेव । .... भड़ाने 


१०८ उत्तम अधिकारी-कथा [ विचारसागर 


जिंहि मरतद्वि सुनि सिव उपदेसा | अनायास तिहि लोकप्रवेसा। 
गड़' अद्गज मनु कीर्ति प्रकासे | उत्तरवाहनि अधिक उजासे ॥१०॥ 
करहु राज ईम भिन्न तिहूँ। पालहु निज निज देस । 
बिन विभाग आरातानको । भूमिकाज है क्लेस ॥ १२॥ 
इन्द्व छन्‍्द्‌ 
राज-स माज तजों अब मैं सब, 
जानि | हिये दुख ताहि असारा । 


ओर तु लोक दुखी अपने दुख- 
में ध्रुगत्यों जग॒क्लेस अपारा ॥ 


जे भगवान्‌ ग्रधान अजान- 
समान दरिद्रन ते जन सारा | 


हेतु विचार हिये जगके #भग- 
त्यागि लखू निजरूप + सुखारा ॥ १२॥ 


वाक्य अनन्त कहे इम तात- 
सुने तिहुँ आ्रात सुबुद्धि-निधाना । 


बैठि इकनत विचार अपार- 
. भने प्रनि आपस मांहि सुजाना ॥- 


दे दुखमूल समाज हमें यह- 
आप भयो चह ब्रह्म-समाना । 


सो जन नागर बुद्धि क सागर-: 
आगर दुःख तज जु जहाना | १३॥ 


| छद॒य में । & ऐड्वय । | आनन्दरूप । 


चतुथ तरज्न ] :उत्तम' अधिकारी-कथा 2 


यातें तजि दुखमूल यह, राज करो. निजकाज:। : 
करि विचार इम गेहतें, निकस्यो आत-समाज ॥- १४ ॥ 
तिहुँ खोजत सत्गुरु चले, धारि मोच्छ हिय काम । 


: - अथंसहित किय तातको,. सुमसन्तति -यह. नाम-॥| १५ ॥। 


अ्मननननग->फ2८न्‍०न्‍कक 


. खोज़त खोजत देस-बहु, सुरसरि तीर इकन्त । 


तरु-  पल्चव-साखा सघन, बन तामैं इक सन्त ॥ १७ ॥ 


. . बैख्यो बट विटपहिं तरे, भद्रा मुद्रा. घारि । 


जीवब्रह्म की एकता, उपदेसत गुन टारि ॥ १७ ॥ 
दोषरहित एकाग्रचित, सिष्य-संघ परिवार । 
लखि देसिक उपदेस हिय, चहुधा करत विचार॥ १८॥ 


. मनहूँ सम्भु केलासमैं, उपदेसत सनकादि । 


पेखि ताहि तिहिं लहि सरन, केरी दए्डबत आदि ॥१६॥ 
 कियो वास पद्मास पुनि, शिष्य-रीति-अलुसार । 
करी अधिक गुरुसेव तिहुँ, मोच्छकाम हिय धार ॥२०॥ 

हू प्रसन्न श्रीगुरु तवे, ते पूछे सुह-बानि | 

किहि कारन तुम तात तिहुँ, वसहु कौन कह आनि ॥२१॥ 
तच्व॒रृष्टि तब लखि हिये, निज अन्ुजन की सैन । 

कहै उभय कर जोरि निज, अभिप्राय के बैन ॥ २२॥ 
भो भगवन ! हम आत तिहुँ, सुम-सन्तति-सन्तान | 
लख्यो चहें बहु भेव हिय, दीन नवीन अजान ॥ २३ ॥ 


| तरु की सफलता से बन की शोभा, शास्रओं की सघनता से दुृक्षों की 


शोभा और पढलचों की सघनता से शाखा की शोभा थी । 


११० उत्तम अधिकारी कथा [ विचारसागर । 


जो आज्ञा छे रावरी, तो हे पूछि प्रवीन । 
आप दयानिधि कल्पतरु, हम अति दुखित अधीन ॥ २४ ॥ 
गुरुजी बोले 
सोरठा--सुनहु सिष्य मम बात, जो पूछहु तुम सों कहूँ 
लहो हिये कुसलात, संसय कोऊ ना रहे ॥२४॥। 
गुरु की लखी दयालुता, सिष्य हिये भो चैन । ' 
काज सिद्ध निज मानि हिय, भाखे सविनय बैन ॥ २६॥ 
भो भगवन ! तुम कृपानिधाना | हो स्वेज्ञ महेस-समाना | : 
हम अजानमति कछू न जाने, जन्मादिक संसृति-भय मानें ॥ 
कंम उपासन कीने भारी , और अधिक जगपासी डारी । 
आप उपाय कहो गुरुदेवा , हे जातें भवदुख को छेवा॥ २८॥ 
पुनि चाहत इम परमानन्दा , ताको कहो उपाय सुछन्दा । 
जब किरपा करि कहिद्दौ ताता, तब इवे है हमरे कुसलाता॥२६।॥ 
मोच्छ काम गुरु सिष्य लखि, ताको साधन ज्ञान । 
वेद उक्त भाखन लगे, जीव-ब्रक्ष-भिद भान |! ३० ॥ 


अब मैं गुरुशिष्य के सम्बादरूप में एक नवीन कथा सुनाता 
हूँ, जिसे सुनकर जिज्ञासु जन विचार करने में अवश्यमेव प्रवीण 
हो जायेंगे। सुनोः-- 

एक शुभसनन्‍्तति नामक चनक्रवर्ती राजा था। उसका श्रभाव 
स्वर्ग, पाता७ और म॒त्युछोक तीनों में छाया हुआ था। उसके 
तीन पुत्र थे । जिनका नाम तत्त्वदष्टि, अर्दृष्टि आर तकदृष्टि था। 
जे ऋमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी थे। इनके पिता । ! 
ने अपना बालकपन खेल कूद में ही बिता दिया था। जब जवानी (४ 


- 


(4 

हि 

/ 
धर 
! 
ः 
| ग, 
४ 


| ; 


: चतुथ तरज्नः ] उत्तम अधिकारी कंथा १११ 


का मद चढ़ा तो विवाह कर लिया। अब संसारी वन कर सब 
प्रकार के सांसारिक सुख भोगने रूगा । यह तीनों छोकों के राज्य, 
बेभव और अच्छी सन्‍्तान का सुख भोगता भोगता अपने तेज-बल 
से राज-काज चलाता था। एकदिन शुभसन्‍्तति के मन में विचार 
उठा कि सुखरूप तो एक आत्मा ही है। इससे भिन्न सब सांसारिक 
बस्तुएँ तुच्छ ( असार )। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं तीनों पुत्रों 
को राज्य सौंप कर जन्नल में चल्य जाऊँ और आत्मा का अंनुरभव 
करू । ऐसा विचार करके अपने मनन्‍्त्री से परामर्श किया। फिर 
अपने तीनों पुत्रों को एकान्त में बुछा कर उनसे कहा कि देखो! अब 
तुम सयाने हो गये हो और मैं भी बूढ़ा दो चला हूँ। अब तुम 
यह सब राज-काज सम्भालो | एक स्वगे का एक पाताल का 

एक काशी में रह कर इस छोक का राज्य करे। काशी पुरी की 
बहुत ही महिमा है। यहाँ सदा शिव सदा निवास करते हैं। इस 
पुरी में जिसकी स॒त्यु हो जाती है उसे महादेव जी मृत्यु के समय 
तारक मन्त्र का उपदेश करते- हैं। इसलिए वह अनायास ही शिवंछोक 
को प्राप्त हो। जांता है) उत्तर की ओर बहती हुई गद्भा की: सफेद 
धारा मानो साक्षात्‌ काशी पुरी की कीर्ति का प्रकाश ही. बह रहा. 
है। इस प्रकार तुम अछूग अछग राज्य करो और अपने अपने 
देश की रक्षा .करो। बिना राज्य का विभाग किये सगे भांइयों 
भभी झगड़ा छिड़ जाता है । इसीलिये मैंने विभाग कर दिये . 
हैं। अब मुझे राजकाज आदि में दुश्ख के अतिरिक्त कुछ सार 
'दिखाई नहीं देता। मैं इन्हें छोड़ देना चाहता हूँ। दूसरे छोग तो 
अपने दुःख से ही दुःखी होते हैं । पर मैं तो अपने दुःख तथा दुनिया 
भर के दुःख से दबा जा रहा हूँ। ऐश्वयं के सब साधन होने पर 
भी जो- मनुष्य अज्ञानी हैं; उसकी गणना भी दूसरे द्रिद्धियों में ही 
की गई है ! इसी विचार से मैं सारे जगत्‌ का ( भग ) ऐश्वर्य छोड़कर 
सुखरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ । 


श्श्र उत्तम' अधिंकारी कथा [ विचारसागर 


इस प्रकार की पिताजी की बहुत-सीं बातें सुनकर तीनों भाइयों 
ने (जो सदूबुद्धि के निधान थे ) एकान्त में बैठकर विचार किया। 
फिर आपस में कहने लगे कि पूज्य पिताजी दुःख और झगड़े की 
-जड़ इस संसार को हमें सोंपकर स्वयं त्रह्मरूप हो जाना चाहते हैं । 
वही मनुष्य चतुर ओर बुद्धिमान हैं जो दुःखों के घर इस संसार 
को छोड़ देता हे, इसलिए हमें भी दुःख के. मूछरूप इस राज्य को 
छोड़कर अपना काय सिद्ध करना चाहिए। 
ऐसा विचार कर तीनों भाई घर से भाग निकले। मोक्ष की 
-अभिलाषा से किसी सदूगुरु की खोज करने छंगे। सचमुच इन्होंने 
अपने इस. कार्या से पिता के ।शुभसन्तति” नामको सार्थक बना दिया। 
:  बहुत-से अदेशों की छान-बीन करने के बाद वे गद्भा-किनारे जा 
निकले जहाँ एक विशाल बन. था, उनमें घने-वृक्ष ओर झाड़ थे । 
वहाँ एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक महात्मा ज्ञान-सुद्रा में बैठे 
हुए अपने शिष्यों को तत्रगुणात्मक संसार का मिथ्यापन समझाकर 
जीव-ब्रह्म की एकता का उपदेश कर रहे थे । 
वे सब-के-सब शिष्य | दोष-रहित ओर एकाग्र-चित्त थे। उन्हें देख 
कर राजपुत्रों को छगा कि मानो कैलास पर दक्षिणामूर्ति महादेवजी बैठे 
हुए सनक आदि को उपदेश कर रहे । सब कुछ देखभाल कर राजपुन्रों . 
ने इन्हीं की शरण लछी। दण्डवत्‌ प्रणाम कर छह महीनों तक शिष्यों 
की भाँति वहीं रहे। मोक्ष-प्राप्ति की अभिकछाषा से इन्होंने गुरुजी 
की खूब सेवा की । गुरुजी उनपर प्रसन्न होकर पूछने कंगे-- 
“सौम्य ! तुम कौन दो ? तुम्हारे पिता का क्‍या “नाम हे ? यहां 
किसलिए आये हो १” क्‍ 
। शुभ सन्‍्तति -२ अच्छी है सन्‍तान जिसकी । 
| छुसिंह-तापिनी डपनिषद्‌ में शिष्य के ये दस दोष बतकाये हैं;--शरीर 
के तीन-चोरी, जारी और हिंसा। वाणी के चार--निंदा, क्ूठ, कठोरता और 
वाचाक्षता । मन के तीन--ठृष्णा, चिन्ता और बुद्धि की मन्दरता | . ह 


' चतुथ तरख्ध ] 'परमानन्द श्श्श 


. यह पूछने पर उत्तर देने के लिए दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई 

को संकेत किया। तत्त्वदृष्टि हाथ जोड़कर बोछा-- क्‍ 

भगवन ! हम तीनो सगे भाई हैं । शुभसन्तति नामक राजा के 
पुत्र हैं। हम विल्कुक नये ( अपरिचित ) दीन और जज्ञानी हैं। 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आये हैं। यदि आपकी आज्ञा 
हो जायगी तो हम भी आपसे उपदेश पा कुछ समझ सकेंगे। आप' 
दया के सागर हैं और कल्पबृतक्ष के समान हैं। हम अत्यन्त दया 
के पात्र और पराधीन हैं । । पा 

गुरुजी बोले--सोम्य ! जो भी कुछ तुम पूछना चाहते हो सह 
पूछ सकते हो | में उसका सस्नेह उत्तर दूंगा। जिससे तुम्हारे मन 
में किसी प्रकार का सन्देह' नहीं रहेगा ओर शान्ति प्राप्त होगी ।. 

तत्त्वदष्टि बोलाः--आप तो ऋृपा के भण्डार हैं और महादेव 
जी के समान सवेज्ञ हैं। हम अज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते और संसार 
से भयभीत रहते हैं। हम ने बहुत-से कम और उपासनाएँ कीं, 
पर उनसे संसार से छूटने के स्थान पर और भी अधिकाधिक 
बँधते ही गये । आप ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए; जिससे 
हमारा सांसारिक दुःख छिन्न-भिन्न हो जाय ओर परम आनन्द 
की प्राप्ति हो १ 

दुःख की निवृत्ति ओर परम आनन्द की भ्राप्ति रूप मोक्ष की 
कामना इनके हृदय में जानकर मोक्ष का वेदोक्त साधन कहने 
लगे। यद्यपि अनेक शास्त्रों में ज्ञान के स्वरूप का भिन्न भिन्न वणन 
किया है तो भी जीव-ब्रह्म की भिद ( भेद ) को दूर करने 
वाला ज्ञान ही मोक्ष का साधन हे | इसलिए उसी का उपदेश 
करने छगे ॥ १, ३०॥ 

गुरुजी बोले 


परमानन्द मिलाप तू, जो सिष चहे सुजान । 
वि० ८ 


भरे विषयानन्द [ विचारसागर 


््््ोोोोोोोञञञद:::6नन-झ-रयसत तय _य_य 5 ड | 
_ जन्‍्मादिक दुख नास पुनि, आ्रान्ति-जन्य तिद्दिं मान ॥ २१॥ 
परमानन्द स्वरूप तू, नहिं तो मैं दुख-लेस । | 
अज अबिनाशी त्रह्म चित्‌, जिन आने हिय क्लेस ॥ ३२ ॥ 
सौम्य | परम आनन्द की प्राप्ति के छिए तथा जन्म-मरण आदि 
संसार की निद्वत्ति के छिए जो तुम्हें इच्छा हुई हे। वह भआान्ति के 
कारण हुई है-ऐसा समझो । तुम स्वयं परम-आननन्‍्द-स्वरूप हो। 
तुम में दुःख का लेश भी नहीं। न तुम्हारा जन्म है और न मरण | 
पर तुम तो केवल चेतन त्रह्म हो ॥ ३१-३२॥ 
अभथात्‌ अश्राप्त वस्तु को ही भ्राप्त करने की इच्छा होती है। अपना 
स्वरूप सदा प्राप्त हे। उसकी प्राप्ति-विषयक इच्छा बिना भ्रान्ति 
के बन ही नहीं सकती । 
.. यदि जन्म-मरण आदि संसार कदाचित्‌ होता तो उसकी निवृत्ति 
की इच्छा बन सकती थी। पर जन्म आदि संसार का तुम में लेश 
भी नहीं । न होनेवाले दुःख की निवद्ृत्ति में भी भ्रान्ति के बिना 
इच्छा नहीं हो सकती। तुम जन्म और नाश से रहित चेतनरूप 
ब्रह्म हो, इसलिए अपने हृदय में जन्म, मरण आदि खेद मत मानो । 
तत्त्वदृष्टि बोला।-- 
विषय सह्ल क्यूं भान दंवे, जो मैं आनन्द-रूप । 
अब उत्तर याकी कहो, श्रीगुरु मुनिबर-भूप ॥ ३३ ॥ 
मैं (आत्मा ) यदि आनन्दरूप होऊँतो मुझे विषय के स्ञ से 
आनन्द क्‍यों भासता है ? गुरुदेव ! कृपया इसका उत्तर दीजिए। 
अर्थात्‌ यदि मेरा आत्मा आनन्दरूप हो तो विषय के सम्बन्ध 
से उसमें आनन्द का भान नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मा 
आलनन्दरूप नहीं; किन्तु विषय के सम्बन्ध से उसमें आनन्द होता है... 


चतुर्थ तरज्नः ]- विषयानन्दः । ११८ 


गुरुजी बोले है 28 । 
आतम-विम्युख-बुद्धि जन जोई । इच्छा तादि विषय की होई । 
तात चश्वल बुद्धि बखानी । सुख-आभास होय तहेँ हानी॥३४॥ 
जब अभिलषित पदारथ पावे । तब मति छन विच्छेप नसाव। 
तामें हवे अनन्द प्रतिबिंधा | पुनि छन में बहु चाह विडंबा॥३ ४॥ 
तातें हवे थिरता की हानी । सो अनन्द ग्रतिबिंब नसानी । 
विषय-सह्भ इम आनंद होई | बिन सत्गुरु यह लखे न कोई ॥ 
जिस मनुष्य की बुद्धि आत्मा से विमुख हो जाती है; उसे दी 
विषय की इच्छा होती है। इच्छा से उसकी बुद्धि चञ्बछ हो जाती 
है । इस चच्नल बुद्धिमें से सुखरूप आभास नष्ट हो जाता है। 
॥ ३४ ॥ जब वह मनुष्य अपना इृष्ट ( इच्छित ) पदाथ शआराप्त करता 
है तो क्षणभर के लिए उसकी बुद्धि में से विक्षेप ( चम्बलता) नष्ट 
हो जाने से बुद्धि स्थिर हो जाती हे और उसमें आनन्द का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है। उसे विषय-सुख मिल गया हो ऐसी आन्ति होती है। 
अतः वह विषय की इच्छा करता रहता हे ॥ ३५ ॥ करने से 
उसकी बुद्धि की स्थिरता नष्ट हो जाती है और उसी समय वह 
आनन्द का प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विषय के सद्भः 
से आनन्द्‌ किस श्रकार प्राप्त होता हे--यह सदगुरु के बिना 
कोई नहीं जानता ॥ ३६ ॥ 
अथोत्‌ आत्म-विमुख बुद्धिवाले मनुष्य को ही विषय की इच्छा 
होती है। उस समय जो भोग का साधन हे-ब॒ह विषय है। इस 
लिए धन-पुत्र आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। विषय की 
इच्छा से बुद्धि चश्बछ रहती है। उस चश्नल बुद्धि में आत्म स्व॒रूप 
आनन्द का आभास ( प्रतिबिम्ब ) नहीं पड़ता । इष्ट विषय प्राप्त हो 
जाने पर उस पुरुष की बुद्धि क्षण-सात्र स्थिर हो कर अन्तर्मुख 


११६ । विषयानन्द [ विचारसागर 


पा नल कब कब कक मे डक जप नकल 
बुद्धि की बृत्ति हो जाती है। उस अन्तमुख बृत्ति में आत्मा के स्वरूप 
आनन्द का प्रतिबिंष पड़ता है। उस आत्म-स्वरूप आनन्द के 
प्रतिबिंब का अनुभव करके पुरुष को आ्रांति हो जाती है. कि “मुझे 
विषय से आनन्द मिला हे” परन्तु विषय में आनन्द नहीं । 
यदि कदाचित्‌ विषय में ही आनन्द होता हो तो एक विषय से 
तृप्त मलुष्य को जब दूसरे विषय की इच्छा होती है तब भी पहले 
विषय से आनन्द होना ( मिलना ) चाहिए। पर वह तो होता ही 
नहीं । हमारी रीति से तो स्वरूप आनन्द का भाव नहीं हो सकता।. 
क्‍योंकि दूसरे विषय की इच्छा से बुद्धि चन्बछ हो उठी है; उसमें 
प्रतिबिम्ब पड़ नहीं सकता । 
+अथवा--यदि विषय में ही आनन्द मान लिया जाय तो जब 
किसी पुरुष का श्राण-प्रिय पुत्र या कोई दूसरा अत्यन्त-श्रिय बंध्ु 
बहुत समय के बाद एका-एक मिल जाता है तब उसे देखते 
ही पहली बार जो आनन्द आता है। फिर वह सदा के लिए क्‍यों 
नहीं आता ? बह सदा आना चाहिए | क्योंकि आनन्द का कारण 
बह पुरुष उसके समीप (पास ) ही हे। हमारे सिद्धान्तानुसार 
एकबार दी आनन्द हो सकता हे; सदा नहीं। क्‍योंकि पहली बार 
प्रिय को देखकर इत्ति स्थिर हो जाती है ओर फिर दूसरे पदार्थों में 
छूग जाती है । चाल है । अतः पदार्थों में आनन्द नहीं । हु 


अ्रथवा--प्र॒त्येक विषय आनन्द देवा “7 (५...अल्मेक विषय आनन्द देता है। नि । किन्तु उसका अपना विशेष 
ता है। जैसे झीष्म में जल जितना आनन्द देता है; उतना सरदी मेँ 
भहीं । सरदी में अग्नि आनन्द देती है; गरमी में नहीं। इसी प्रकार अमीए 
आनन्द देंती है तबतक, जबतक कि उससे बढ़कर कोई श्रुभीष्टतर वस्तु 
मिलते । अभीश्तर दूसरी घस्तु के मिल्ल जाने पर पदज्ञी वस्तु आनन्द नहीं: 
सर धकती । क्योंकि उसका समय चल्ता गया। इस बात को हृदय में रखकर 
चर छेसा इष्टान्त देते थैं. जहाँ विषयान्तर की उपस्थिति नहीं हुई हे । 


समय ष्टो 


चतुर्थ तरद्ध ] - विषयानन्द ... ११७ 


' किवा--यदि बिषय में ही आनन्द-होता हो तो समाधि के समय 
जो योग-आनन्द का भान होता हे; वह न होना चाहिए। क्योंकि 
समाधि में किसी विषय का सम्बन्ध नहीं। [ यद्धा-यदि विषय में 
ही आनन्द होता तो सुषुप्ति में आनन्द का भान नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि सुघुप्ति में भी किसी विषय से सम्बन्ध नहीं । इसलिए विषय में 
आनन्दईनहीं । किन्तु आत्मस्वरूप आनन्द ही सब जगह भासित 
हो रहा हे। वेद में लिखा हैः- “आत्मस्वरूप आनन्द से ही सब 
आनन्द वाले कहलाते हैं?” ॥ 

विषय-संग ते हू प्रगट, आतम आनन्द-रूप। 
सिष्य सुनायो तोहि मैं, यह सिद्धान्त अनूप ॥३७॥ 
सोरठा-सो तू मोहि व भाख, जो यामें संका रही। 
निजमति मैं मति राख, मैं ताको उत्तर कहूँ ॥३०८॥ 

हे शिष्य ! विषय के संग से आत्मा का आनन्दरूप किस प्रकार 

प्रगट होता है, इसका अनुपम सिद्धान्त मैंने तुझे सुनाया ॥३ज॥। 


| किंवा विषय आनन्द देने में अपनी अवस्था की मी अपेक्षा रखता है । 
बालक अपनी शैशव अवस्था में, अधिक विषय अपनी युवा अवस्था में ओर. 
फक्षादि परिपक्व अवस्था में आनन्द देते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक विषय अपनी 
नूतन अधथस्था में विशेष आनन्द देता है। जब पुत्र बहुत दिनों के पश्चात्‌ 
मिलता छह , तब उसमें एक नूतनता ट्टोती है। दूसरी बात यद्द कि दुःख के 
अनन्तर होनेवाला अल्प भी सुख महान आनन्द देता है । पुत्र के चिर विरद्द से 
दुःख मितल्ला था। उसके अनन्तर पुतन्न का मिलना विशेष आनन्दुप्द था। 
सदा वही अवस्था नहीं रहती | अतः कोई विषय सदैव आनन्द नहीं देता । 
इस आशय से ऐसी अवस्था दिखाते हैं। जहाँ नया या पुराना विषय कोई 
भी नहीं, फिर सी आनन्द आता है । वह आनन्द आत्मा का ही हो सकता है । 

[यद्धा--समाधि एक ऐसी अवस्था है, जिसका स्वसाधारण अनुभव 
नहीं हो सकता । झतः दूसरा सुषुष्ति का दृष्टान्त देते हैं । 


श्श्ट आत्म-विमुख के भेद [ विचारसागर । 
यंदि तुझे इसमें कुछ ओर शंका हो तो वह भी अब कह डालछ। ' 
मन-ही-मन सन मत रख छोड़ना। छगे हाथ में उसका भी . 
उत्तर दें डालू' ॥३८॥ / 
ह तत्त्वदृष्टि बोला . ई। 
भो भगवन्‌ ! तुम दीनदयाला | मेट्यो मम संसय तत्काला | 
यामैं कछुक रही आंसंका | सो भाखू' अब हूवे निरबका ॥३६॥ 
आतम--पिम्नु ख बुद्धि अज्ञानी | ताकी यह सब रीति बखानी। 


ज्ञानी जन को कहो विचारा । कोऊ न तुम सम और उदारा ॥४०॥ _ 
भगवन्‌ ! आप दीन-दयाछु हैं, इसीलिए आपने मेरा संशय ' 
तत्काछ दूर कर दिया। इसमें मुझे कुछ शंका है, वह मैं आपसे : 
नम्नतापूवक कहता हूँ ॥३९॥ जो छोग आत्मा को जानते नहीं; जिनकी : 
शुद्धि आत्मविमुख ( बाह्य विषयों में ही रची-पची) है; उनके आनन्द. 
का यह प्रकार बताया। अब आप यह 30648: कि ज्ञानी को विषय 
की इच्छा होती है या नहीं ? उन्हें विषयों से आनन्द मिल्ता है ' 
या नहीं ! हे भगवन्‌ ! आप के समान दूसरा कीन उदार 
है? जिससे में पूछूँ॥४०॥ | 
गुरुजी बोले 
सुन हु शिष्य इक बात मम, .सावधान मन कान। 
हैं ढ--विध आतम--विम्वुख, अज्ञानी रु सुजान ॥४ १॥ 
हंवे विस्मृत व्यवद्दार मैं, कबहुँक ज्ञानी संत। 
अज्ञानी विभुख ही रहे, यह तू जान सिधंत ॥४२॥ 
शिष्य | मन और कान सावधान करके मेरी बात सुन॥ /+ 
दो प्रकार के दोते हैं-एक अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी / ' 
किसी सर्मय व्यवद्दार में आत्मरूप को भूछ जाता : 


हे 


ह्द 
आपत्म-विसुख 
ज्ञानी संत भी 


, चँतुथ तरज्न ] आंत्म-विंभुख के सेंद श्श्ष 
है। अज्ञानी तो सदा-सर्वेदा आत्म-स्वरूप से विमुख रहता है 
यह सिद्धान्त समझ छो ॥४१-४२॥ . ह - 

अर्थात्‌ आत्म-विमुख केवल अज्ञानी ही नहीं होता ज्ञानी भी 
होता है। जब ज्ञानवान की वुद्धि व्यवहार में चली जाती हे तंब 
वह तत्त्व को | भूछ जाता है। उस संमय वह आत्म-विमुख ही 
होता है। यदि ज्ञानी की बुद्धि सदा आत्माकार ही रहे तो भोजन 
आदि का व्यवहार कैंसे चले | अतः आत्म-बिमनुख बुद्धि दोनों की है । 
इतना अन्तर है कि अज्ञानी की वुद्धि तो सदा आत्म-विमुख 
रहती है और ज्ञानी की व्यवहार काल में । आत्म-विमुखता के समय 
ज्ञानी को भी इच्छा और विषय के सम्बन्ध से आंत्मस्वरूप आनंद 
का भान अज्ञानी के ही समांन होता हे। परन्तु इतना भेद हे कि 
विषय के सम्बंध से आनंद का जो भान होता हे , उस ज्ञानी 
तो जानता हे कि “जो यह आनंद है, वह मेरे स्वरूप से अलग 
नहीं; किन्तु उसी का आभास है” अतः ज्ञानी को विषयभोग में 
भी समाधिं है और अज्ञानी नहीं जानता कि यह मेरा स्वरूप हे । 
हे तो दोनों का ही स्वरूप आनंद। पंर विषय से अकेले अज्ञॉनी 
को ही भ्रांति होती है । द 
+ एक ही अन्तःकरण में एक समय सासान्यविशेषाकार को दो कृत्तियाँ तो 
होती हैं । जैसे 'इदं रजतम । किन्तु विशेषाकार की दो द्तत्तियाँ नहीं हुआ 
करतीं । जैसे कि जब जा्मदाकार पृत्ति होती है; तब स्वप्नाकार नहीं ओर जब 
स्वप्नाकार वृत्ति होती है; तब जाग्रदाकार नहीं। इसीप्रकार ज्ञानी की जब 
आत्माकार जृत्ति होती है; तब अनात्मांकार नहीं ओर जब अनात्माकार होती 
है; तब भात्माकार नहीं । अतः ज्ञानवान्‌ की बुद्धि जब व्यवहार में संत्वग्न हो; 
तब ठक्त्व का विस्मरण हो जाता है। फिर जब वह व्यवहार से उपरत होकर 

'अन्तमं ख दोता हैं; तब उसे जैसे-का-तैसा स्मरण हो जाता है। आंचाय शंकर 
भगवान्‌ ने भी अपंने शारीरक भाष्ये में कहा है-- पहवादिभिश्चाविशेषात्‌; ? 

अर्थात्‌ व्यवहार काल में शञानी भो अज्ञानी की साँति व्यवहार करता है। . ' 


१२० मिथ्या बन्ध-अतीति [ विचारसागर 


शिष्य बोछा 
हे श्रथ्म॒ परमानंद बखान्यो | मेरो रूप सु में पहचान्यों । 
नहिं तो में मव-बंधन -लेसा | क्यो आप पुनि यह उपदेसा।॥।४ ३॥ 
यामैं शझ्ड। मुहिं यह आवे । जातें तव वच हिय न सुहावे । 
,नहिं मो मैं यह बन्ध पसारो | कहो कोन तो आश्रय न्‍्यारो ॥४४॥ 
. भगवन्‌ ! आपने कहा कि तू परम-आनन्द स्वरूप हे!। यह 
मैं भलीभाति समझ गया। परन्तु आपने जो यह कहा कि “जन्म- 
' मरण आदि सांसारिक दुःख तुझ में नहीं; उनकी निश्ृत्ति का प्रइन 
ही नहीं बनता” यह आपका वचन मेरे हृदय में नहीं बैठता । यदि 
मुझ (आत्मा में ) जन्म आदि दुःख नहीं, तो किसमें रहते हैं ९ 
समझाने की कृपा करें, जिससे में अपने से भिन्न आश्रय में दुश्ख 
समझ कर अपने में न मान ॥ ४३ -४४ ॥। 
॒ 5 
गुरुजी बोले ग 
सोरठा--सुनहु सिष्य मम॒ बानि, जातें तब सह्ू। मिट । 
है जग की [श्रतिहानि, तो मो मैं नहिं ओर मैं ॥ ४४ ॥ 
हे शिष्य ! मेरी बात सुन; जिससे तेरी कह दूर हो सके 
'जगत्‌ हुआ नहीं और है भी नहीं! फिर तुझ में मुझ में या किसी 
और में ढुःखरूप जगत्‌ केसे १ ॥ ४५ ॥ 
तक्त्वदष्टि बोला 
जो भगवन कहूँ है नंहीं, जन्म-मरन जग-खेद । 
हवे प्रत्यच्छ प्रतीति क्यू ? कहो आप यह भेद ॥ ४६॥ 


7 नल नल वर वतन न या ता लक लि सा € 
अतिहानि--जैसे कह्पित सर्प का रज्जु में व्यावहारिक सत्ता खे अत्य- | 
' ज्लाभाव है । जैसे अहम में कश्पित प्रपत्च का पारमार्थिक सत्ता से बद्म है 


अल्यत्ताभाव दें । इसी का नाम अतिहानि है । 


चतुर्थ तरक्ञ ख्याति- निरूपण १२९ 


भगवन ! यदि जन्म-मरण आदि सांसारिक दुःख मुझ में 
या किसी दूसरे में नहीं तो इनकी प्रत्यक्ष प्रतीति क्‍यों होती है ९ 
जो वस्तु नहीं; उसकी प्रतीति केसे ? जैसे बन्ध्या के पुत्र और 
आकाश में फूल नहीं उनकी ग्रतीति नहीं होती। बैसे ही संसार 
भी नहीं; उसकी ग्रतीति क्‍यों होती है ? जन्म आदि संसार प्रतीत 
होता है, इसलिए “जन्म आदि संसार-दुःख नहीं? यह आपने कैसे 
कहा ? इसका रहस्य समझाइए । 
गुरुजी बोले 
कि बढ 
आत्मरूप अज्ञानते, हवे मिथ्या परतीति । 
जगत स्वप्न नभ-नीलता, रज्जु--आुजग की रीति ॥ ४७ ॥ 
यद्यपि जन्म आदि जगत्‌ परमाथेतः नहीं; तो भी आत्मा का 
ब्रह्मरूप न जानने के कारण भिथ्या प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न के 
पदार्थ आकाश का नीछापन और रस्सी का साँप परमाथथेतः नहीं; 
तो भी प्रतीत होते हैं ॥ ४७ ॥ 
तत्त्वदष्टि बोला 
मिथ्या सपप रज्जु मैं जेसे । भाझ्यो भव आतम में तैसें । 
कैसें सप॑ रज्जुमैँ भासे | यह संसय मन बुद्धि विनासै ॥ ४८ ॥ 
जेसे रस्सी में सॉप मिथ्या हे वैसे आत्मा में भव. ( संसार ) 
दुःख मिथ्या है--ऐसा आपने कहा। पर दृष्टान्त के ज्ञान के बिना 
दाष्टोन्त का ज्ञान नहीं होता। इसलिए “रस्सी में साँप केसे भासता 
है” यह समझाइए १। यह संशय मेरे मन और बुद्धि को उछ- 
झन में डाल रहा है ॥ ४८ ॥ 
प्रश्न का भाव 
. असतख्याति पुनि आतमख्याती । 


रूयाति अन्यथा अरु अख्याती । 


१२२ ख्याति-निरूपणं [ विचारसागरे 


सुने चारि मत भ्रमको ठौरा । 
मान्‌ कौन १ कहउ यह व्योरा ॥ ४६ ॥ 

जहाँ रस्सी में साँप और सीपी बे चोदी आदि का अ्म होता 
है। वहाँ चार ख्यातियाँ (मत ) हैं। शून्य-वादी असत्‌ ख्याति, 
क्षणिक-विज्ञानवादी आत्मख्याति, नन्‍्याय-वैशेषिक अंन्यथाख्याति 
और सांख्य-प्राभाकर अख्याति मानते हैं । 

१--असत्रूुयाति 

शून्यवादी का यह अभिप्राय हे कि जैसे रस्सी-देश में साँप 
अत्यन्त असत्‌ है। बेसे दूसरे देश में भी अत्यन्त असत्‌ है । अत्यन्त 
असत्‌ साँप की रस्सी-देश में प्रतीति होती है। यहाँ अत्यन्त असत्‌ 
साँप की ख्याति ( भान ) ओर कथन है । अतः असत्ख्याति हे । 
२--आत्मख्याति 
विज्ञानवादी का यह अभिप्राय है कि रस्सी-देश में तथा अन्य- 
देश में बुद्धि के बाहर कहीं सॉप नहीं। सब पदाथे बुद्धि से भिन्न 
नहीं। बुद्धि ही सब पदार्थों के आकार धारण करती रहती है। 
बुद्धि क्षणक-विज्ञान-रूप है। क्षण क्षण में जो उत्पन्न और नष्ट होता 
रहे; वह दै विज्ञान । वही सब रूपों से प्रतीत होंता है। आत्मा +-- 
क्षणिक-विज्ञान-रूप बुद्धि, उसकी सॉप-रूप से ख्याति (भान) और 
कथन है। अतः आत्मख्याति है । 

३-- अन्यथाख्या ति 


| यिक और वैशेषिक का यह अभिग्राय है कि बाँवी आदि 
हि साँप है। वह नेत्र से दिखाई देता है। क्योंकि नेत्र 
में दोष है । उसी के बल से सनन्‍्मुख ( समीप ) प्रतीत होता है. । यद्यपि: 
सच्चे सांप और नेत्र के मध्य ( बीच ) भीत ( दीवार ) आदि का 

.. झन्तरेसय ( व्यवधान, रुकावटं, ओट ) है, तो भी दोष-सहित नेक 


चतुर्थ तरद्ध ] अन्यथा ख्याति हुवे रह] अ्वधासया छरहव 
में ऐसा सांमथ्य 8 3088 है कि अ अन्तराय-सहित ( व्यव- 
हित ) साँप भी दीखने लग जाता ५ 

ध रस ऐसी शक्का हो सकती है कि दोष से तो सामथ्ये बढ़ता 
नहीं; प्रत्युत ( वल्कि ) घटता है। जैसे जठराग्नि का पाचन- 
सामथ्यं बात-पित्त-कफ दोष से घट जाता है। वैसे ही नेत्न में 
भी तिमिर आदि दोष से सामथ्ये घटना ( कम होना ) चाहिए। 
बाँबी आदि में स्थित साँप का दोष-सहित नेत्र से ज्ञान हो जांता 
9-ऐसा आपने कंहा। पर जब शुद्ध नेत्र से अन्य देश में स्थित 
साँप का प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता तब दोष-सहित नेत्र से केसे होगा 
इसलिए “दोष से नेत्र का सामथ्ये अधिक हो जाता हे” यह मानने 
में कोई दृष्टान्त नहीं। इसके उत्तर में कहते हैं, दृष्टान्त है। देखिए; 
जैसे किसी किसी को पित्त-दोष से ऐसा रोग हो जाता हे कि चार- 
शुना भोजन करने पर भी ठप्ति नहीं होती। यहाँ पित्त-दोष से 
जठराग्निमें पाचन-सामथ्ये बढ़ गया है। वैसे नेत्र में भी तिमिरं 
आदि दोष से अन्य-देश में स्थित साँप को श्रत्यक्ष करने का सामथ्ये 
बढ जाता हे। इस प्रकार बाँबी आदि देश में स्थित साँप का 
अन्यथा (दूसरी तरह) सामने के रस्सी-देश में, ख्याति (भान) और 
कथन हे । अतः यह अन्यथा-ख्याति हे । द 


चिन्तामणिकार का मत 


५ इनका कहना है कि यदि दोष-सहित नेत्र में बाँवी में स्थित 
सॉप का ज्ञान होता हो तो बीच में आने वाले अन्य पदार्था का ज्ञान 
भी होना चाहिए। इसलिए अन्य देश में स्थित वस्तु का नेत्र से 
ज्ञान नहीं होता । किन्तु दोष-सहित नेन्न से रस्सी का निज रूप से 
भान नहीं होता; सॉप-रूप से होता हे । अतः रस्सी का ही अन्यथा 


लय नस मन->«9»प>5न>«»५«ननम. 


| “न्याय-तस्व-चिन्तामणि?? नामक अन्थ के रचयिता श्रीगंगेश उपाध्याय 
मे न्याय में नवीन युग की सृष्टि की है। उन्हीं का यह मत है । 


१५४ अन्यथाख्याति-खण्डन [ विचारसागर 


(और प्रकार. से साँप-रूप से ) ख्याति (भान) और कथन है। 
यह अन्थयाख्याति है । 


४--अख्यांति ओर उक्त तीनों मतों का खण्डन 


. $-अख्यातिवादी का यह अभिप्राय है कि यदि असत्‌ की 
प्रतीति हो सकती हो तो बन्ध्यापुत्रन ओर शशश्ज्गा की भी प्रतीति होनी 
चाहिए। इसलिए असत्ख्याति ठीक नहीं । 

२--यदि क्षणिक-विज्ञान का ही आकार साँप आदि को मान 
समान लिया जाय तो क्षणमात्र से अधिक समय तक स्थिर प्रतीति नहीं 
होनी चाहिए । इसलिए आत्मख्याति भी ठीक नहीं । 

द---अन्यथाख्याति तो चिन्तामणि के कथनानुसार ही दूषित हो 
चुकी है ओर चिन्तामणि का कथन भी ठीक नहीं; क्‍योंकि ज्लेय के 
अनुसार ज्ञान होता है. “ज्ञेय रस्सी और साँप का ज्ञान” यह कहना 
अत्यन्त विरुद्ध है। इसलिए ऐसा मानिए कि जहाँ रस्सी में: साँप 
का भ्रम हे; वहाँ नेत्र का अपनी वृत्तिद्वारा रस्सी से सम्बन्ध 
होने से रस्सी का इदं ( यह ) रूप से सामान्य ज्ञान होता हे और 
साँप की स्म्रति होती हे । रा 

यह साँप हे! में दो ज्ञान हें। 'यह' अंश तो रस्सी का सामान्य 
प्रत्यच्षज्षान है। सॉप है! यह साँप का स्म्रतिरूप ज्ञान हे। इस 
प्रकार 'यह साँप हे? में दो ज्ञान हैं। पर प्रभाता में भय दोष है और 
अमाण (नेत्र ) में तिमिर ( अन्धेरा ) दोष हे। इनके बल से मनुष्य 
को ऐसा विवेक नहीं होता कि “मुझे दो ज्ञान हुए हैं? । यद्यपि यह! 
अंश रस्सी का सामान्य-ज्ञान यथार्थ है और पहले देखे साँप का 
स्मृतिज्ञान भी यथार्थ ही है। तो भी “मुझे दो ज्ञान हुए हैं; उनमें 
रस्सी का सामान्य प्रत्यक्षज्ञान हे ओर साँप का स्म॒तिज्ञान है-यह 
विवेक नहीं होता । दो ज्ञानों के इस अविवेक को ही सांख्य-प्रभाकर- 
अत में श्रम कहा है। यही प्रकार सभी अ्रम-स्थलों में समझना चाहिए 


चतुथथ तरज्ञ ]]... अनिवेचनीयख्याति श्श्द 


रस्सी आदि में साँप आदि के भ्रम के सम्बन्ध में चार मत 
सुने जाते हैं। उनमें जो ठीक हो वह कहें। उसे ही मैं मानूंगा । 
यह शिष्य के प्रश्न का आशय है । 

गुरुजी बोले 
ख्याति अनिवंचनीय लखि, पञ्चम तिनतें ओर | 
युक्तिहीन मत चारि ये, मनहु अश्रमकी ठोर ॥ ४० ॥ 

हे शिष्य ! पूर्वोक्त चार ख्यातियों के अतिरिक्त एक पाश्चवीं 
अनिरवंचनीय ख्याति हे। सभी भ्रम के स्थानों पर वही समझनी 
चाहिए। ये चारों मत युक्तियुक्त नहीं ॥| ५० ॥ ह 

अर्थात्‌ जैसे उत्तर-उत्तर मत के निरूपण में पूबे-पूब मत को 
असज्भत ठहराया गया है । वैसे अख्याति मत भी असद्भत हे। 
क्योंकि “यह सप है? इस ज्ञान में (१) 'यह' अंश तो रस्सी का 
सामान्यज्ञान पत्यक्ष है और (२) सपे है? इतना अंश पहले देखे 
हुए साँप का स्मरणज्ञान है। यह अख्यातिबादी का मत है। यदि 
यहाँ पू्वेदष्ठ साँप का स्मरण ही मानें ओर सामने पड़ी रस्सी में 
साँप का ज्ञान न सानें तो सम्मुखस्थ रस्सी से मनुष्य भयभीत होकर 
* जो पीछे की ओर भागता है। यह भय और भागना नहीं होना 
चाहिए | इसकछिए मानना पड़ेगा कि सामने के रस्सी देश में ही साँप 
की अतीति होती है । पूबदृष्ट सपे की स्मृति नहीं । 

अथवा--रस्सी का विशेषरूप से यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद 
यह बाध होता हे कि “मुझे रस्सी में साँप की मिथ्या प्रतीति हो गई 
थी” इस बाघ से भी रस्सी में ही सप की अतीति होती है; पूर्बेद्ष् 
सप॑ की स्मृति नहीं। “सप है” में ज्ञान एक ही प्रतीत होता हे; दो 
नहीं। एक ही काछ में अन्तःकरण से स्थृतिरूप ओर दो ज्ञान होते 

भी नहीं । इसलिए अख्यातिमत भी अत्यन्त असद्भत हे । 

इन चारों मतों का अतिपादन और खण्डन विवरण, 'इष्ट सिद्धि? 


१ रणम्णणयांत्र आना पर 
व ननि_-+नन्नाननका 


श्र्द अनिवेचनीयख्याति [ विचारसागर 


आदि भअन्‍्थों में विस्तार पूर्वक किया है। प्रतिपादन और खण्डन , 
की युक्तियां कठिन हैं। इसलिए संक्षेप से हमने जिज्ञासुओं को 
रीति समझाई हे; विस्तार से नहीं लिखा। - 

४--अनिवंचनी य-रूया ति 


सिद्धान्त में अनिबंचनीय-ख्याति है । उसका यह प्रकार हे 
कि अन्त/करण की वृत्ति नेत्र आदि के द्वारा निकल कर विषय के 
समान आकारको प्राप्त हो जाती है। जिससे विषय के आवरण का 
भंग होने पर उसकी ग्रतीति होती हे। उसमें प्रकाश भी सहायक 
होता है । प्रकाश के बिना पंदार्थ की अ्रतीति नहीं होती । 

हि जहाँ रस्सी में साँप का श्रम होता है वहाँ अंतःकरण की वृत्ति 
नेन्नद्वारा निकलती भी हे और रस्सी से उसका सम्बन्ध भी होता 
है। परन्तु | तिमिरादि दोष अतिबन्धक हैं। इसलिए रस्सी के 
समानाकार वजृत्ति का स्वरूप नहीं होता। अतः रस्सी का आवरण 
दूर नहीं करती । इस रीति से आवरण के भंग का निमित्त वृत्ति का 
सम्बन्ध होने पर भी जब रस्सी के आवरण का भंग नहीं होता; 
तब रस्सीचेतन में स्थित जो अविद्या उसमें क्षोभ होता हे; वही 
अविद्या सपोकार-परिणाम को श्राप्त हों जाती है । 

१---यदि यह अविद्या-कार्य साँप सत्‌ हो तो रस्सी के ज्ञान से 
इसका बाध नहीं होना चाहिए; पर वाध होता है। इसलिए सतत 
नहीं और २-यदि असत्‌ हो तो बंध्या-पुत्र की भाँति उसकी ग्रतीती 
नहीं होनी चाहिए; पर होती है । इसलिए असत्‌ भी नहीं । किन्तु 
सत्‌-असत्‌ से विलक्षण |अनिवनीय है। सीपी आदि में चांदी आदि 


| तिमिर--अन्धकार या नेन्रगत तिमिर दोष । 

[सदू-असद्‌ से विलक्षण--यथ्यपि सत्‌ से भिन्न असत्‌ और असत््‌ 
से मिज्च॒ सत्‌ होता है। दोनों से भिन्न तीसरा पदार्थ संसार में है दी नहीं । 
अतः दोनों से विद्यक्षय अनिवंच्रनीय की स्थापना बनती नह्दींपि तथा यहां । 


चतुथ तरद्ग ] अनिवबचतीयख्याति १२५७ 


भी इसी प्रकार अनिर्वंचनीय उत्पन्न होते हैं। उस अनिरबंचनीय की. 
रुयाति'(प्रतीति) और कथन ही अनिवचनीयख्याति हे। भ्रम-स्थऊ 
में अन्तः करण से भिन्‍न अविद्या का परिणाम साँप आदि विषय 
और उनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न और छीन होता हे। वह 
साक्षी भास्य है। जैसे साँप अबिद्या का परिणाम है। बैसे उसकी 
ज्ञानरूप वृत्ति भी अविद्या का ही परिणाम है; अन्तःकरण का नहीं 
क्योंकि जेसे रस्सी के ज्ञान से सपे का बाध हो जाता है, वेसे उसके 
ज्ञान का भी बाध हो जाता है। यदि अंतःकरण का ज्ञान हो तो 
बाध नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान भी साँप की अविद्या 
का कार्य सत्‌ और असत्‌ से विकक्षण अनिबेचनीय हे । परन्तु-- 

(क) रस्सी-उपहित चेतन में स्थित तमोग़ुण-प्रधान अविद्या 
अंश का परिणाम साँप है। ओर (ख) साक्षी चेतन में स्थित अविद्या 
के सत्तवगुण का परिणाम वृत्तिज्ञान है । पा 

रस्सी-चेतन की अविद्या का जिस समय सपोकार परिणास 
होता हे। उसी समय साक्षी-आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परि- 
णाम होता है। क्योंकि रस्सी-चेतन-आश्रित अवियद्या में क्षोभ का 
जो निमित्त हे; उसी निमित्त से ही साक्षी-आश्रित-अविद्या अंश में 
क्षोभ होता है। इसलिए भ्रम-स्थल में साँप आदि का विषय और 
उनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होता है एवं रस्सी आदि 
अधिष्ठान के ज्ञान से एक ही समय में छीन हो जाता है। इस रीति 
से सपोदिक के भ्रम में-- (क) बाह्य अविद्या का अंश, साँप आदि 


'सत्‌? का अथे है-तोनों कार्जों में अन्ाध्य ब्रह्म । उससे विलक्षण--त्राधमोग्य । 
एवं “असत्‌” का अथे है--स्वरूपह्टीन वन्ध्यापुम्नादि; जिनकी प्रतीति ह्वी नहीं 
होती । उससे विज्ञक्षण--स्वरूपवान्‌ पद्माथे जिसकी प्रतिति होती है । अतः 
बाधयोग्य स्वरूपवान्‌ पदार्थ अनिवेचनीय या सदूश्रसदू-उभय-विज्क्षण कद्दा 
जाता है। ऐसा ही है--प्रपंच और रज्जसर्पादि । 


कर 


१२८ विवत और उपादान विचारसागर ] 


विषय का उपादान कारण है और (ख) साक्षी-चेतन के आश्रित 
आंतर अविद्या का अंश, उनकी ज्ञानरूप बृत्ति का उपादान कारण हे । 
ओर स्वप्न में (क) साक्षी-आश्रित अविद्या का ही तमोगुण-अंश 
विषयरूप परिणाम को प्राप्त होता है ओर (ख) उस अविद्या में का 
सत्त्वगुण-अंश ज्ञानरूप परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए स्वप्न 
में आंतर अविद्या ही विषय और ज्ञान दोनों का उपादान कारण 
है। अतः बाह्य ( रस्सी-साँप आदि ) और आंतर (८ स्वप्न के ) पदार्थे 
साज्षीभास्य माने जाते हैं। अविद्या की वृत्तिद्वारा जिसे साक्षी भासित 
प्रकासित करता हे; वह साक्षीभास्य है । 

रज्जु-सर्पादि अविद्या के परिणाम ओर चेतन विवत हैं। 

रस्सी आदि में अनिवंचनीय साँप आदि और उनका ज्ञान 
भ्रम ( अध्यास ) कहा जाता है। वह भ्रम अविद्या का परिणाम हे 


और चेतन का विवत हे । 
(क) उपादान-कारण के समानस्वभाववाछा  अन्यथारूप 


परिणाम होता हे और (ख) अधिष्ठान से विपरीत स्वभाववाला 


अन्यथास्वरूप बिवते होता हे । 

जैसे उपादान कारण अविद्या अनिवचनीय हे। बेसे ही रस्सी 
में सांप और उसका ज्ञान भी अनिवंचनीय है। इसलिए रखज्जु 
सप॑ और उसका ज्ञान अविद्या के समान स्वभाववाला हें; 
अन्यथा-स्वरूप (£अविद्या से अलग श्रकार का आकार ) है। यह 
अविद्या का परिणाम है। 

वैसे रज्जु-अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन सत्‌-रूप है । सप॑ और 
उस्रका ज्ञान सत्‌ से विलक्षण हे। इसलिए रज्जु-सप और उसका 
ज्ञान, अधिष्ठान चेतन से विपरीत स्वभाववालरा अन्यथा-स्वरूप 
&बेतन से अछूग प्रकार का आकार) हे | 
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५ परी मु . 4 
सप॑ ओर उसके ज्ञान का अधिष्ठान 


सिथ्याज्ञान का अधिष्ठान रज्जु-उपहित चेतन हे, रज्जु नहीं । 
क्योंकि साँप की भाँति रज्जु भी कल्पित है । एक कल्पित वस्तु दूसरी 
कल्पित वस्तु का अधिष्ठान बन नहीं सकती। इसलिए रज्जु-उपहित 
चेतन ही अधिष्ठान है, रज्जु नहीं। रज्जु-विशिष्ट को अधिष्ठान कहें 
तो भी रज्जु और चेतन दोनों अधिष्ठान होंगे। पर रज्जु-भाग में 
अधिष्ठानपन बाधित है । अतः रज्जु-उपहित चेतन ही अधिष्ठान हे, 
रज्जु-विशिष्ट चेतन नहीं , वेसे ही सॉप के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी- 
चेतन हे। इस प्रकार भ्रमस्थल में विषय ओर विषय-ज्ञान का 
उपाधि-भेद से अधिष्ठान भिन्न हें; एक नहीं । विशेषरूप से रज्ज़ु की 
अप्रतीति की कारण अविद्ा में क्षोम हो करके साँप और स्पज्ञान 
उत्पन्न होता है। विशेषरूप से रज्जु का ज्ञान सपे और सपेक्ञान की 
निवृत्ति में भी निमित्त हे । ह 

शंका-रज्जु के ज्ञान से साँप की निवृत्ति हो नहीं सकती। 
. क्‍योंकि “मिथ्या वस्तु के अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या वस्तु की 
निवृत्ति होती है? यह अद्वंतवाद का सिद्धान्त है। मिथ्या सपे का 
अधिष्ठान रख्जु-उपहित चेतन है, रज्जु नहीं। इसलिए रज्जु के 
ज्ञान से साँप की निवृत्ति नहीं हो सकती। 

समाधान-रज्जु आदि जड़-पदार्थों का ज्ञान अंत+करण की 
वृत्तिरूप होता हे। वहां आवरणभंग वृत्तिका श्रयोजन है। वह 
आवरण जज्ञान की शक्ति है। इसलिए आवरण जड़ के आश्रित 
नहीं ; किन्तु जड़ के अधिष्ठान चेतन के आश्रित है। अतः (क) 
रज्जु-समानाकार अंतःकरण की वृत्ति से रब्जु-अवच्छिन्न चेतन के 
ही आवरण का अंग होता हे। (ख) वृत्ति में जो चिदाभास हे; 
उससे रखज्जु का प्रकाश होता है । । 

(ग) चेतन स्वयं-प्रकाश है; उसमें आभास “का उपयोग नहीं । 
यह सारी भ्रक्रिया आगे इसी तरंग में कही जायगी |, 

बवि० ९ 
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इस प्रकार (१) चिदाभास-सहित अंतःकरण की वृत्तिरूप ज्ञान 
में वृत्तिभाग हे; उसके आवरण का भंगरूप फल चेतन में होता 
है। (२) चिदाभास-भाग का श्रकाशरूप फल रखज्जु में होता हे । 
इसलिए वृत्तिज्ञान का विषय केवछ जड-रज्जु नहीं, किन्तु अधिष्ठान- 
चेतन-सहित रज्जु साभासबृत्ति का विषय है । अतएव सिद्धान्तग्रन्थों 
में लिखा रहता है कि “अन्तःकरण-जन्य तवृत्तिज्ञान सबंत्र ब्रह्म को 
विषय करता हे” । इस रीति से रज्जुज्ञान से निरावरण हो जाने के 
कारण सप॑ के अधिष्ठान र्ज़-अवच्छिन्न चेतन का भी निज-अकाशः 
से भान होता है । अतः रज्ज़ का ज्ञान ही सप॑ के अधिष्ठान का ज्ञान 
है । जिससे सप की निवृत्ति हो सकती हे । 
... दूसरी शंका-यद्यपि इस प्रकार सप॑ की निवृत्ति तो रख्ञु 
के ज्ञान से हो सकती है, तो भी सर्प के ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो 
सकती । क्योंकि सपे का अधिष्ठान रज्जु-अवछिन्न चेतन हे और 
- सप॑ के ज्ञान का अधिष्ठलान साक्षी चेतन हे। पूर्वोक्त प्रकार से रज्ज 
' ज्ञान से रज्ज-अवच्छिन्न चेतन का ही भान होता है; साक्षी चेतन 
. का. नहीं । इसकिए रज्ज का ज्ञान होने पर भी सपं-ज्ञान का 
अधिष्ठान्न साक्षी चेतन अज्ञात हे। अज्ञात अधिष्ठान में से ही 
कल्पित की निद्ृ॒त्ति होती है। अतः रज्ज-ज्ञान से सर्प-ज्ञान. की 
निवृत्ति नहीं हो सकती । 
समाधान--विषय के अधीन ज्ञान होता हे। विषय सर्प हे 
उसकी निवृत्ति होते ही सॉप के ज्ञानकी निवृत्ति विषय के 
अभाव से स्वयमेव हो जाती 
हाँ | इसमें यह प्रश्न उठ सकता है कि कल्पित की निदृश्ि 
अधिष्ठान ज्ञान के बिना हो नहीं सकती और सर का ज्ञान भौ 
कल्पित है। उसका अधिष्ठान साक्षी चेतन है। उसके ज्ञान के बिना 
 कल्पित सप के ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती ? उसका उत्तर 
यह है निवृत्ति दो प्रकार की होती हे। एक अत्यंत-निृत्ति और 
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दूसरी कारण में लूयरूप-निवृत्ति। कारण-सहित काय की निवृत्ति 
अत्यंत-निवृत्ति कहलाती है । सबेत्र कल्पित वस्तु का कारण अधिष्ठान 
के अश्रित अज्ञान है। अज्ञान-सहित उस कल्पित काय की निवृत्ति 
तो अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती हे, परन्तु कारण में रूयरूप जो'ः 
निवृत्ति वह अधिष्ठान के बिना भी हो जाती हे । 

जैसे सुषुप्ति और प्रलूय में सब पदार्थों का अज्ञान में छय 
अधिष्ठान-ज्ञान के बिना ही होता है। वहाँ सब पदार्थो' के छय 
में कारण भोग के सम्मुख कम का अभाव ही हे । वैसे ही अधिष्ठान 
साक्षी के ज्ञान के बिना ही सपे ज्ञान का विषय जो साँप हैं; उसका 
अभाव सप-ज्ञान के रूय में निमित्त हे इस प्रकार सप की निषृत्ति 
रज्जु के ज्ञान से होती हे ओर सर्प के ज्ञान का लय सपे ज्ञान के 
विषयरूप सप के अभाव से होता है । 


( दूसरी प्रक्रिया ) 
अथवा--सपे ओर उसका ज्ञान इन दोनों की निवृत्ति रज्जु- 
ज्ञान से ही होती हे। क्‍योंकि जब रख्जु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे; 
तब अंतश्करण की वृत्ति नेन्नदह्वारा निकलकर रखज्ज-देश में जाती 
हे । रज्ज, के समान वृत्ति का आकार हो जाता है। इसलिए रज्ज्‌ 
प्रत्यक्ष के समय वृत्ति-उपहित चेतन और रज्ज -उपहित चेतन दोनों 
एक हो जाते हैं। उनमें भेद नहीं रहता। कारण कि चेतन का, 
स्वरूप से तो भेद कहीं भी नहीं । किन्तु उपाधि के भेद सें 
चेतन का भेद होता है । 
वृत्ति-उपहित चेतंन ओर रख्ज्न-उपहित चेतन |की भेदक 
उपाधि प्त्ति ओर रज्जू है। जब ये वृत्ति और रब्जु भिन्न-भिन्न 
देश में रहती हैं; तब उपाधिवाले चेतन का भेद होता है। जब दोनों 
उपाधियां एक देश में रहती हों; तब उपहित छतन का भेद 
नहीं होता | यह बात वेदांत-परिभाषा आदि ग्रन्थों में छिखी हैं। 
भिन्न देश में स्थित उपाधि से ही उपहित चेतन का भेद होता हे 
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और जब दोनो उपाधियां भी एक ही देश में हों ; तब दोनो उपाधियों 
में उपहित चेतन भी एक ही होता हे । 
इस अकार र्जु के प्रत्यक्ष-ज्ञान के समय रज्जु-उपहित चेतन 
ओर वृत्ति-उपहित चेतन एक हैं। वहाँ साक्षी चेतन ही चृत्ति-उपहित 
चेतन हे । क्योंकि अन्तःकरण और उसकी वृत्ति में स्थित जो उनका 
प्रकाशक चेतनमात्र, वह साक्षी कहलाता हे । इस प्रकार रज्जु-ज्ञान 
के समय साक्षी चेतन और रज्जु-उपहित चेतन का अभेद होता हे । 
ओर रज्जु-उपहित चेतन का रज्जु के ज्ञान से भान होता है और 
रज्जु-उपहित चेतन से अभिन्न साक्षी का भी खज्जु के ज्ञान से भान 
होता है । इस अकार रज्जु-ज्ञान के समय अधिष्ठान साक्षी का भान 
होने से कल्पित सप॑ के ज्ञान की निवत्ति हो सकती हे । 


( तीसरी प्रक्रिया ) 

कूटस्थ-दीप में विद्यारण्य-स्वामी ने कहा है कि (क ) आभास- 

सहित अन्तःकरण की वृत्ति इन्द्रियों द्वारा निकछ कर घट आदि 

विषयों को प्रकाशित करती है । ( ख ) घट आदि विषय, एवं उनका 

' आभास-सहित वृंत्तिरूप ज्ञान तथा आभास-सहित अन्तःकरणरूप 

ज्ञाता इन तीनों को ही साक्षी श्रकाशित करता है | ( क ) “यह घट 

है” इसमें आभास-सहित बृत्ति से घट मात्र का प्रकाश होता हे । 

(ख ) “में घट जानता हूँ” इसमें त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश होता 

है। [ मैं -ज्ञाता, घट>ज्ञेगय और उसका ज्ञान, यह त्रिपुटी ] इस 
प्रकार सब त्रिपुटियों का प्रकाशक साक्षी हें । 

' यदि साश्षी स्वयं अज्ञात हो तो त्रिपुटी का ज्ञान वह केसे करावे ? 
इसलिए सब त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्यमेव 
होता है । उस साक्षी के ज्ञान से साँप के ज्ञान की निवृत्ति हो 
सकती हे। जो सर्प और सपेज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहां 
था; उसके सम्बन्ध में ये शक्का-समाधान है। इस पक्ष में और १९ 
भी बहुत विवाद हे । ु ्ि 
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अन्य पक्त--“सपं ओर उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही हे” 
इसमें जो बाह्य रज्जु-चेतन है, उसे सप और सरपे ज्ञानका अधिष्ठान 
कहा नहीं जा सकता। क्‍योंकि जितने ज्ञान होते हैं; वे प्रमाता या 
या साक्षी के आश्रित होते हैं। बाह्य (बाहर का ) जो रज्जु-चेतन 
उसके आश्रित नहीं हो सकते । 

यदि सर्प और सपज्ञान का अधिष्ठान अन्तःकरण-उपहित साक्षी 
चेतन को मानें तो शरीर के अन्दर अन्त+करण-देश में सॉप की 
प्रतीति चाहिएं। रज्जु देश में सप की प्रतीति नहीं चाहिए । अन्दर 
पैदा हुए साँप की माया के बल से बाहर शतीति मानें तो आत्म- 
ख्याति मत की सिद्धि होगी । 

यद्यपि इस प्रकार (क ) रज्जु-डपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान 
नहीं बन सकता | ( ख ) अन्तःकरण-उपहित चेतन सपे का अधिष्ठान 
नहीं बन सकता | इसलिए सपे ओर उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक सिद्ध 
नहीं होता, तो भी रज्जु के समीप आई हुईं अन्तःकरण की इृद्माकार 
क्षत्ति में स्थित चेतन के आश्रित अविद्या ही सपोकार और ज्ञानाकार 
परिणाम को श्राप्त होती है । 

(क ) वृत्ति-डपहित चेतन में अविद्या का तमोगुण अंश सप्प 
का उपादान कारण हे ओर ( ख ) उसीमें विद्यमान सत्त्वगुण अंश 
सप के ज्ञान का उपादान कारण हे। सर्प और सप्पेज्ञान का वृत्ति- 
उपहित चेतन अधिष्ठान हे । 

वृत्ति बाहर रज्जु-देश में गई। इसलिए वृत्ति-डउपहित चेतन भी 
भी बाहर है, अतः सप का आश्रय बन सकता है । जितना अन्तःकरण 
का स्वरूप होता हे; उतना ही साक्षी का स्वरूप होता है । शरीर के 
अन्दर विद्यमान जो अन्तःकरण, वही वृत्तिरूप परिणाम को प्राप्त 
होता है। इसलिए वृत्ति-उपहित चेतन साक्षी है। अतः ज्ञान का 
आश्रय है । जब रज्जु का साक्ञातकार होता है; तब रज्जु-चेतन और 
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बुचि-चेतन दोनो एक हो जाते हैं। जिस के कारण रज्जु के ज्ञान से 
सर्प और सर्पज्ञान की निवृत्ति भी बन सकती है। 

:.. जहाँ एक ही रस्सी में दस मनुष्यों को किसी को साँप, किसी 
को डण्डा, किसी को माला, किसी को प्रथ्वी की दरार, किसी को 
जल की रेखा आदि भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीति होती हे। उनमें से 
;जिस मलुष्य को रस्सी का साक्षात्कार होता है; उसी के वृत्ति-चेतन 
ज् कल्पित अध्यास की निवृत्ति होती है | जिनको रज्जु ज्ञान 
नहीं होता; उनके अध्यास की निब्ृत्ति नहीं होती । इसलिए 
बुत्ति चेतन ही कल्पित का अधिष्ठान है । रज्जु-आदि विषय- 
उपहित चेतन नहीं | 

,  थदि रख्जुल्वपहिंत चेतन को सर्पे-दण्डे-आदि का अधिष्ठान 
मानें तो दस मनुष्यों को जो दस पदार्थ प्रतीत हो रहें हैं; वे सब-के- 
सब हर-एक को प्रतीत होने चाकिए। हमारी रीतिसे ( पद्धति से ) 
वो जिस के इृत्ति-चेतन में जो पदार्थ कल्पित है; वह उसी को प्रतीत 
होता है; दूसरे को नहीं। इस प्रकार बाह्य सप आदि और उनके 
का अधिष्ठान बृत्ति-उपहित साक्षी है। स्वप्न के पदार्थ ओर 
उनके ज्ञान का भी अधिष्ठान अन्तःकरण-उपहित साक्षी ही हे। इस 
प्रकार संत और असत्‌ से बिलक्षण जो अनिरवचनीय अधिया, उसका 
परिणाम जो अनिरबेचनीय सपे आदि; उनकी ख्याति (प्रतीति) ओर 
अनिवचनीय ख्याति हे। 


कथन | यहें 
शिष्य बोला | 
द यह मिथ्या परतीत इवे, जामें ज़गत अधार । 


सो भगवंन्‌ मोकू कहौ, को याको आधार ॥ ५१ ॥ 


: है भगवन्‌ ! जिसमें यह अपार मिथ्या जगत प्रतीत होता है. । 
"हे आधार कौन हे , मुझसे कहिए ? ॥ ५१ ॥ 


चतुर्थ तरक्ग ] आधाराधिष्ठान-भेद १३५ 


गुरुजी बोले 
तव निज-रूप-अज्ञानतैं, हूवे मिथ्या जग भान । 
अधिष्ठान आधार तू, रज्जु-श्ुुजड़्-समान ॥ ४२ ॥ 


हे शिष्य ! निज को ब्रद्मरूप से न जानने के कारण ही यह सिथ्या 
जगत्‌ प्रतीत हो रहा है। तू ही इस जगत्‌ का आधार है ओर तू ही 
अधिष्ठान है। जेसे रखघ्जु के अजल्लान से मिथ्या अझुजज्ञ प्रतीत होता 
है। उस मिथ्या भुजज्भ का आधार और अधिष्ठान रज्जु ही है॥ ५२ ॥ 

यद्यपि ( दूसरे ) मुख्य पक्ष में मिथ्या सपपे का अधिष्ठान बृत्ति- 
उपहित चेतन हे और प्रथम पक्ष में 'रू्जु-उपहित चेतन है। दोनों 
पत्तों में रूजु अधिष्ठान नहीं। यो भी अथम पन्चन में अधिष्ठान पनकी 
उपाधि रज्जु है। इस कारण स्थूल दृष्टि से रब्जु को अधिष्ठान कह 
दिया गया है। जेसे मिथ्या आ्ुुजज्न का आधार तथा अधिष्ठान रख्जु 
है। बेसे मिथ्या जगत्‌ का अधिष्ठान तथा आधार तू ही हे । 


सामान्यरूप आधार और विशेषरूप अधिष्ठान 


जैसे रस्सी के दो स्वरूप हैं। एक सामान्यरूप और दूसरा विशेष 
रूप। सामान्यरूप इदम” ( यह ) हे और विशेषरूप रज्जु हे। “यह 
सपे हे? में मिथ्या सर्प से अभिन्न हो करके श्रान्तिकाल में भी प्रतीत 
होनेवाला 'इदमरूप” सामान्यरूप है और जो सप की अ्रान्ति-काल में 
प्रतीत नहीं होता । किन्तु जिसकी प्रतीति होने पर सर्प की भ्रान्ति दूर 
हो जाती है , वह रज्जु का बिशेषरूप हे । द 

वैसे ही आत्मा के भी दो स्वरूप हैं। एक सामान्यरूप और 
दूसरा विशेषरूप । ( क ) सत्रूप सामान्यरूप हे ओर (ख ) 
असद्भता, कूटस्थता, नित्यमुक्तता आदि विशेषरूप हैं। क्योंकि 
“स्थूल-सूक्ष्म सद्नात है” में स्थूल-सूक्ष्म सच्बात की आन्ति के समय 
भी मिथ्या सब्बनात से अभिन्न हो करके सत्रूप प्रतीत होता हे । यह 
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आत्मा का सत्स्वरूप सामान्यस्वरूप हे और स्थूल-सूक्ष्म सब्नगत की 
भ्रान्ति के समय आत्मा का असद्भ, कूटस्थ, नित्यमुक्त, स्वरूप प्रतीत 
होता नहीं। किन्तु असक्भञ आदि स्वरूप आदि की प्रतीति हो जाने 
पर सद्बभात श्रान्ति दूर हो जाती हेो। इसलिए असजन्नता, कूटस्थता, 
नित्यमुक्तता, व्यापकता आदि विशेषरूप हे । 

सब अआन्तियों में सामान्यरूप आधार विशेषरूप अधिष्ठान हे । 
जैसे सप की आश्रय-रज्जु का सामान्य 'इदं? स्वरूप सर्प का आधार 
है. और विशेष रज्जु-स्वरूप अधिष्ठान हे। वैसे ही मिथ्या अपन के 
आश्रय आत्मा का सासान्य सत्रूप अपग्व का आधार हे और 
असद्भता आदि विशेषरूप अधिष्ठान हे । 

इस प्रकार आधार ओऔर अधिष्ठान का [सर्वेज्ञात्ममुनि ने 
किख्ित्‌ भेद प्रतिपादन किया हे । 
ु शिष्य बोला 

भगवन्‌ ! मिथ्या जगत को, दृश कहिये कोन ९ 


अधिष्ठान आधार जो, द्रष्टा होय न तोन ॥ ४३ ॥ 
भगवन ! मिथ्या जगत्‌ का देखनेवाला कोन होगा ? क्योंकि 
आधार ओर अधिष्ठान तो द्रष्टा नहीं हो सकते ॥| ५३ ॥ 
भाव यह हे--जैसे सप का आधार और अधिष्ठान रखज्जु, हे, 
उससे भिन्न मनुष्य सपप का द्रष्टा हे। बेसे ही जगत्‌ का आधार ओर 
अधिष्ठान आत्मा हे । उससे भिन्न जगत्‌ का द्रष्टा होना चाहिए । 


गुरुजी बोले 
मिथ्या वस्तु जगत मैं जे हैं | अधिष्ठान मैं कल्पित ते हैं । 
अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु | इक चेतन दूजो जड जानहु॥५४॥ 
है | ज्वेज्ञास्सहनि + संकेप-सा' संक्षेप-शारीरिक के कर्ता खुरेश्वराचाय के शिष्य और 
१... चीशंहूरखायों के प्रशिष॑य । ह ह 


चतुथ तरज्ञ' ] मिथ्या भ्रम की निवृत्ति १३७ 


अधिष्ठान जड वस्तु जहां है | द्रष्टा तातें भिन्न तहां हैं । 
जहां होय चेतन आधारा । तहां न द्रष्टा होव न्‍्यारा ॥ ४५ ॥ 
चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार । 
सोई द्रष्टा भिन्न नहिं, तैसें जगत विचार ॥ ५६ ॥ 
जगत्‌ में जो जो मिथ्या वस्तुएँ हैं। वे सभी अधिष्ठान में कल्पित 
होती हैं। अधिष्ठान दो प्रकार का होता हें; एक चेतन और दूसरा 
जड़ जहाँ जड़ वस्तु अधिष्ठान होती हे; वहीं द्रष्टा अधिष्ठान से भिन्न 
होता है । जहाँ अधिष्ठान चेतन होता हे, वहाँ अधिष्ठान ही द्रष्टा 
होता है । अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता । जेसे स्वप्न का अधिष्ठान 
साक्षी चतन हे । वही स्वप्न का द्रष्टा हे । वेसे ही जगत्‌ का अधिष्ठान 
आत्मा हैँ वही जगत्‌ का द्रष्टा ह ॥ ५४-७६ ॥। 
यह शह्ला समाधान स्थूलदृष्टि से रस्सी को सप॑ अधिष्ठान मान 
करके किया गया है। पर सिद्धां-मत तो सप का अधिष्ठान साक्षी 
चेतन ह, वही द्रष्टा ह। , इसलिए सभी कल्पितों का अधिष्ठान ही द्र॒ष्टा 
है। अतः सिद्धान्त मतके यह शझक्लका ओर समाधान नहीं बनते । 
इम मिथ्या संसार दुःख, हवे तो में भ्रम-भान । 
ताकी कहा निवृत्ति तू, चाहे सिष्य सुजान ॥ ५७ ॥ 
हे शिष्य ! तुझ में इस प्रकार संसाररूपी दुःख मिथ्या ही भ्रान्ति 
से प्रतीत हो रहा है। उस भिथ्या की निवृत्ति की इच्छा बन नहीं 
सकती। जैसे मदारी किसी को मन्त्र के बल से झेठा शत्रु दिखा 
. देता हे, पर वह मनुष्य उसे मारने को उद्यत नहीं होता। बेसे ही 
मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाह भी नहीं बन सकती ॥| ५७॥ 
शिष्य बोला 
जग यद्यपि मिथ्या गरुदेवा | तथापि में चाहूँ तिहि छेवा | 
स्वप्न भयानक जाकू भास। करे साधन जन जिम तिहि नास ॥ 


१३८  अ्रम-निवृत्ति का साधन [ विचारसागर 


यातें हब. जातें जग द्वाना | सो उपाय भाखों भगवाना ₹ 


तुम समान सतगरु नहिं आना । श्रवन फू कदे वंचक नाना॥५६॥ 
भगवन ! आप ने कहा कि संसार तुझमें मिथ्यारूप से प्रतीत 
हो रहा हे; सत्यरूप से नहीं? यद्यपि यह बात सत्य हे; तो भी 
मिथ्यारूप से भी जिस उपाय से मरण आदि संसार मुझमें प्रतीत 
न हों, वह उपाय बताने की आप कृपा कीजिए। आप ने कहा कि 
“सिथ्या की निवृत्ति के छिए साधन की आवश्यकता नहीं” यह भी 
बात सत्य है। पर जिसे मिथ्या पदार्थ भी दुःख का कारण हैं, उसे 
' बे झूठे भी दूर करने चाहिए। जेसे किसी मनुष्य को प्रतिदिन 
अयानक स्वप्न आते रहते हैं। वे मिथ्या भी हैं, पर उन्हें भी दूर 
करने के लिए जप, आदि अनेक साधन किये जाते हैं। बैसे ही यह 
संसार मिथ्या है। पर जन्म आदि दुः्खों का कारण मुझे प्रतीत 
हो रहा है । इसीलिए संसार की निव्ृत्ति चाहता हूँ || ५८-५९ ॥ 
गुरुजी बोले... 
. सोरठा--सो मैं कश्यो बखानि, जो साधन तें पूछियो । 
निज-हिय निश्चय आनि, रहे न रंचक खेद जग ॥॥६०॥। 
सौम्य ! जगत्रूपी दुःख की 'निदृत्ति का उपाय तो मैं पहले ही 
कह चुका हैँ। उसी का तू दृढ़ निश्चय कर। जिससे तेरे मन में 
संसाररूप ठुःख नहीं रहेगा ॥६०॥ 
निज आतम भ्ज्ञान तें, ह प्रतीत जग खेद । 


नसे सु ताके बोधते, यद् भाखत झुनि-वेद ॥ ६१ ॥ 
जग मोमें नहिं, ब्रह्म म, 'अदंत्रह्म! यह ज्ञान । 
स्रो तोकूँ सिष मैं क्यो, नहिं उपाय को आन ॥६२॥ 


' चतुथथ तरद्ग ] क्‍ प्रम-निघृत्ति के साधन १३९ 


अपने स्वरूप के अज्ञान से यह जगत्रूपी दुःख प्रतीत होता 
है और आत्मा के ज्ञान से दूर हो जाता है। जो बस्तु जिसके 
अज्ञान से श्रतीत होती है वह उसके ज्ञान से दूर हो जाती हे यह 
' नियम है। जैसे रस्सी के अज्ञान से साँप प्रतीत होता है ओर उसके 
. ज्ञान से दूर हो जाता है। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत्‌ प्रतीत 
होता है और उसके ज्ञान से दूर हो जाता हैं । यह आत्मज्ञान 
>मैंने तुध् से कह ही दिया । इसके बिना कोई दूसरा उपाय 
नहीं ॥:६१-६२ ॥ 
अर्थात्‌-संसार तो तुझमें तीन-काल में नहीं, क्योंकि वह मिथ्या 
है। जो वस्तु मिथ्या होती हे, बह अधिष्ठान की कुछ हानि नहीं केर 
सकती । जैसे मरीचिका-जर प्रथ्बी को भिगो नहीं सकता, वैसे ही 
संसार प्रतीत होने पर भी मिथ्या है। इसलिए वह तेरा कुछ विगाड़ 
नहीं सकता। “मैं सत-चित्‌ आनंद-रूप ब्रह्म हैँ” यह निश्चय ज्ञान 
है। यही मोक्ष का साधन है; दूसरा कोई नहीं। यह ज्ञान में 
तुझसे पहले ही कह चुका ह 
कर्म-उपासन ते नहिं, जग-निदान तम-नास । 


अंधकार जिम गेह मैं, नसे न बिन परकास ॥६३॥ 


हे शिष्य ! जगत्‌ का निदान ( उपादान कारण ) तम ( अज्ञान ) 
है। उस अज्ञान के नष्ट होते ही यह जगत्‌ स्वयमेव नष्ट हो जाता 
है। क्योंकि उपादान के नष्ट हो जाने पर कार्य नहीं रहा करता। 
उस अज्ञान का नाश अकेले ज्ञान से ही होता है, कर्म और 
उपासना से नहीं। क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, कर्म 
आऔर उपासना विरोधी नहीं, जैसे घर में का अन्धकार अन्य किसी 
क्रिया से दूर नहीं होता। परन्तु अकेले प्रकाश से दूर होता है। 
वैसे ही अज्ञानरूपी अन्धकार ज्ञानरूपी प्रकाश से दूर होता है; दूसरे 
किसी साधन से नहीं ॥ ६३ ॥ 


प््््स्प 


7 
स्स््लनन्यकमक 


१४० जीव ब्रह्म का भेद [ विचारसागर 


भाख्यो सिष उपदेस मैं, जग-मज्जक हिय धारि | 
जो यामें संसय रह्यो, सो तू पूछ विचारि ॥ ६४ ॥ 
'हे शिष्य ! जगत्‌ को नष्ट करनेवाला उपाय मैंने तुझसे कहा। 
तू इसे हृदय में धारण कर ले , जो कुछ इसमें शक्ला हो तो 
बह मुझसे पूछ ले ॥ ६४ ॥ द 
भो भगवन जो कछु तुम भार्यो । सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ।__ 
जग-निदान अज्ञान बखान्यो । ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो।!६५॥ 
ज्ञानरूप वर्नन पुनि कीना। जग मिथ्या सो मैं भल चोना । 
सुखस्वरूप आतम परकास्यो | दया तिहारी सो मोहिं भास्यो॥३३॥ 
पुनि भांख्यो तू ब्रह्म स्वरूपं! यह मैं लख्यो न भेद अनूपं । 
यामैं मोहिं सका इक आवे । जीव-बह्म को भेद जनावे ॥ ६७ ॥ 


भगवन्‌ ! जो जो आपने कहा; मैं उसे सत्य-मानता हूँ , जगत्‌ 
का कारण जज्ञान है, अज्ञान के नाशक ज्ञान से जगत्‌ की निवृत्ति होती 
हे »  जगत्‌ मिथ्या हे ओर जीब आनन्द स्वरूप हे » वह ब्रह्म जे 
भिन्न नहीं , किन्तु त्रह्मरूप ही हू” ऐसे निश्चय का .नाम ज्ञान है , 
यह भी समझ लिया , पर जीव ओर ब्रह्म दोनो एक हैं ? यह बात 
समझ में नहीं आई , क्योंकि जीव ओर ब्रह्म के भेद को बतानेवाली 

. शक्ल मेरे मन में उठ रही हैं || ६५-६७ | 


पुन्नि-पाप का हूँ मैं कर्ता, जन्म-मरन ओ- सुख-दुख-धर्ता । 

और अनेक भांति जग भासे । चहूँ ज्ञान अज्ञान जु नासे॥६८॥ 
. ज्रो यातें विपरीत स्वरूपा | ताको ब्रह्म कहत सुनि-भूपा । 
.... कद्दों एकता कैसे जान । रूपविरुद्ध हिये पहचान ॥ ६६ ॥ 
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चतुथ तरद्ग] जीव-बरह्मय-भेद-सनेह १४१ 


भगवन्‌ ! मैं पुण्य और पाप के करनेवाला हूँ , उनका जो फल 
( जन्म-मरण ओर सुख-दुःख रूप ) उसका मैं भोगने वाला हुँ, 
अनेक श्रकार का संसार मुझ में प्रतीत होता है , जगत्‌ का कारण 
अज्ञान हे, उसे दूर करने के लिए में ज्ञान चाहता हूँ, पर ब्रह्म में 
न पुण्य है, नपाप हे, न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुःख 
है, न कोई क्लेश है, और न ज्ञान की इच्छा है। मेरा और ब्रह्म 
का स्वरूप परस्पर विरुद्ध है । इसलिए दोनों की एकता 
बन नहीं सकती | 

यद्यपि मुझ में भी जन्म आदि संसार परमाथतः नहीं; तो भी 
मिथ्या जन्म आदि मुझे भआरान्ति में प्रतीत होते हैं. और त्रह्म कोनहीं- 
इतना भेद हे ।|“अतः एकता सिद्ध नहीं हो | सकती ॥ ६८, ६०॥ 
सुनहु गुरू दूजो पुनि संस । जीव-अक्लम-एकत्व ग्रनंसे । 
एक वृत्त मैं सम हे पच्छी । फल भोग इक दूजो स्वच्छी ॥७०॥ 
भोग-रहित परकास असंगा । वेद वचन यह _ कद्दत प्रसंगा । 
कर्म उपासन पुनि बहु भाखे । जीव-बह्म-याते दृय राखे ॥७१॥ 

 भगवन्‌ ! दूसरा एक संशय है , वह भी सुनिए ! जिससे जीव 

और ब्रह्म की एकता रह नहीं सकती । एक वृक्ष का एक-से 
दो पक्षी रहते हैं। एक फल भोगता है. और दूसरा निर्मेछ हे। वह 
भोग-रहित, प्रकाशरूप, और असद्ज हे; यह वेदबचन है। दूसरे, वेद 
में कितने कर्म और उपासना के भेद कहे हैं। उनसे भी जीव ओर 
ब्रह्म का भेद ही सिद्ध | रखा है ।। ७०-७१ ॥ । 

अर्थात्‌ वेद में लिखा है कि बुद्धिरूपी वृक्ष पर दो पक्की रहते हैं 
दोनो समान हैं। एक कर्म-फल का भोक्ता हैं और दूसरा स्वच्छ 
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| यह प्रमेय गत संशय का स्वरूप हैं । 
यह प्रमाण गत संशय का स्वरूप हैं । 


और 
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! 


१७२ चतन के चार भेद [ विचारसागर 


(शुद्ध) भोगरहित है, असद्भ हे एवं भोक्ता को अकाशित करता हे । 


भोगनेवाला जीव ओर दूसरा परमात्मा प्रतीत होता है । इसलिए 
इनकी एकता कैसी १। ओर वेद में कर्म ओर उपासना के।|बहुत-से 
प्रकार कहे हैं। वे जीव ओर ब्रह्म की एकता मान लेने पर निष्फछ 
हो जायेंगे । क्योंकि यदि आप जीव और ब्रह्म की एकता मानेंगे तो 
ब्रक्ष में जीव के स्वरूप का अन्तभौव मानना होगा या जीव में ब्रह्म 
के स्वरूप का अन्तर्भाव मानना होगा । 

कदाचित्‌ आप ब्रह्म में जीव के स्वरूप का अन्तभाव करें तो 
जीव के ब्रह्मम्यरूप होने के कारण अधिकारी का आभाव हो 
जायगा। इसलिए कम और उपासना निष्फल हो जायँगे। यदि 
जीव में ब्रह्म के स्वरूप का अन्तभौव करें तो ब्रह्म के जीवरूप 
होने के कारण जिसकी उपासना करनी है उस उपास्य का अभाव 
हो जायगा और कर्म के फल देनेवाले परमात्मा के अभाव से कर्म 
निष्फल हो जायगा | ५ हि 

मीमांसकों का जो यह कहना है कि “कम ही ईश्वर है, उन्हीं से 
फल होगा” ठीक नहीं । क्‍योंकि कमे जड़ है। जड़ में फल देने का 
सामथ्यें नहीं दहोता। अतः कर्म फा फल ईश्वर ही देता है।इस 
प्रकार जीव और परमात्मा की एकता नहीं बन सकती । 
ह गुरुजी बोले 
सुनहु सिष्य इक कहूँ विचारा । इवे जाते संका निस्‍्तारा । 
घटाकास इक जल-आकासा । मेघाकास महां-आकासा ॥ ७२ ॥ 
चारि भेद ये नभके जानहु | पुनि चेतनके तथा विछानहु । 
इक कटस्थ जीव पुनि कहिये । इस ब्रह्म हिय जाने रहिये । ।७३॥ 
जब इनको तू' रूप पछाने । निज संका तब द्वी सब भाने । 
यातै' सुन इनको अब मेदा | नसे सुनत जन्मादिक खेदा ॥७४॥ 


चतुर्थ तरज्ञ ] चेतन के चार भेद १४३ 


हे शिष्य ! तुझे जो शझ्ला हुईहै। उसका निस्तार (निराकरण) 
जिससे हो जाय वह विचार में तुझसे कहता हूँ; तू सुन। जेसे 
एक ही आकाश के चार भेद हैं १--घटाकाश, २--जछाकाश ३-- 
मेघाकाश, ओर ४--महाकाश | बेसे ही एक ही चेतन के चार 
भेद हैं २- कूटस्थ, २--जीव, ३--ईइवर ओर ४--अह्ाय । ये चारों 
भेद आकाश की भाँति चेतन में हें। जब तू इन के स्वरूप को 
भलीमाँति पहचान जायगा तब तेरी शक्का का स्वयमेव समाधान 
हो जायगा। इसलिए मैं इनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। जिसके 
सुनने से संशय-रहित ज्ञान होगा और उससे जन्म आदि दुःखों 
का नाश होगा ॥| ७२-७४ ॥ 
जलपूरित घटक जु दे, जितनो नभ अवकास | 
युक्ति-निपन परिडत कहे, |ताक' घट-आकास ॥ ७५ || 
जल से भरा घड़ा आकाश का जितना भाग रोकता है, उतने 
आकाश को युक्ति-कुशल पन्डित | घटाकाश कहते. हैं ॥ ७५ ॥ 
जल-पूरित घटमें जु पुनि, है नम को आभास । 


घटाकास-युत विज्ञ जन, भाखत जल-अ।|कास ॥७६॥ 


 घटाकाश--भ्रीविद्यारण स्वामी का इलोक है-- 
“घटावच्छिन्नखे नीर॑ यत्तत्र प्रतिबिम्बितः | 
साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीयते ॥” ( चिन्रदीप १९ ) 
इसका अवतरण देते हुए व्याख्याताने कहा ऐहै--'“घटाद्यवच्छिन्नस्य 

घटाकाशस्य तदनवच्छिन्नस्य च. महाकाशस्य असिद्ध॒त्वात्तो विहाया- 
प्रसिद्ध जछाकाशं व्युत्पादयति-घटावच्छिन्नेति ।” 
झर्थात्‌ घटाकाश, जज्ञाकाश, मेघाकाश ओर महाक्राश--इन चारों में दो 
घटाकाश ओर महाकांश नितान्‍्त प्रसिद्ध हैं--घटावचब्छिनक्ष ( घट से या घट के 
भीतर भरे ») आकाश को घटाकाश ओर घट के बाहर वाल्ले विस्तृत आकाशः 
को महाकाश कहते हैं । 


१४४ | चेतन के चार भेद [ विचारसागर 


जल से भरे घड़े में ( नक्षत्र आदि सहित ) आकाश का प्रतिबिब 
जे तिथि है ७० 
पड़ता ह । आकाश का यह प्रतिबिंब ओर घटाकाश दोनों मिल 


मरा आकाश , जहाँ जज्न मरा जाता हैं। “घटावच्छिन्नखे नीरं यत्‌” 
कट्दकर स्वयं विद्यारण्यस्वामी स्पष्ट कर देते हें कि घटावच्छिन्न आकाश 
( घटाकाश ) में जल है । आगे दार्ष्टान्त में स्पष्ट किया है-- 

“क्ूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्मतिबिम्बकः ।? श्र्थात्‌ जैसे 
घटाकाश में जज्न ओर जक्ष में आकाश का प्रतिबिम्ब है । वेसे कूटस्थ में कह्पित 
है बुद्धि भोर बुद्धि में जो प्रतिबिम्ब या आसास वह जीव है। यहाँ से भी 
यही इढ़ होता है कि घट में भरे आकाश को ही घटाकाश कहा जाता हेै। 
झऔर भी आगे के इत्तोक में एक बात कही है-- 


जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सबस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोन्‍्योडन्याध्यास उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ “जैसे जत्नाकाश से पूरा घटाकाश छिपा दिया जाता है, बसे ही 
जीव से कूटस्थ तिरोहित है ।? इससे भी यही स्पष्ट है कि जल जिस घटके 
अन्दर के आकाश में भर दिया गया है , वही घटाकाश है । घट के बाहर का 
आकाश घटाकाश नहीं ! 
किन्तु यहाँ मद्दात्माजी कहते ऐैं--जत्न से भरे घट को महाकाश जितना 
अचकाश देता है। अर्थात्‌ घट के बाहर का वह आकाश जिसमें घट रखा है । 
उसे घटाकाश कहते हैं । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि घटाकाश में है घट 
ओर घट में जज्न एवं जन्न में जन्नाकाश । दार्ष्शन्त से मिलाने पर घटाकाश -- 
कूटस्य, घट >-बुद्धि, जज्ञ --जीव और जज्लाकाश -+ कुछ नहीं । यों सब चौपट 
हो गया । बुद्धि के स्थान में कोई स्वच्छ जज्नं-जैसी वस्तु चाहिए थी, पर पड़ा 
क्या? घट। जीव के स्थान पर कोई प्रतिबिम्ब पड़ना चाहिए था। किन्तु वहाँ भर ु 
_ गंया जल । अत$ घट के अंदर का आकाश घटाकाश माना जाना उचिततर हे । हे 


चतुथ तरक्लः ] नीरूप का प्रतिबिम्ब _ १४८ 


रका-आकाश का अतिबिंब नहीं पड़ता; किन्तु नक्षत्र आदि 

का ही अतिबिंब पड़ता है। क्‍योंकि आकाश रूपरहित है। नीरूप 
का प्रतिबिब नहीं होता । पर रूपवाले का प्रतिबिंब होता हे। 
इसलिए आकाश का श्रतिबिंब सिद्ध नहीं होता । समाधान-- । 

जो जलमें आकाश को, नहिं ग्रतित्रिंब लखाह | 

थोरे में गंभीरता, हो प्रतीत किंहि भाई ॥ ७७ ॥ 

यातें जल में व्योम को, लखि आभास सुजान । 

रूपरहित जिमि शब्द तें, हे ग्रतिधुनि को भान ॥छथा।। 


यदि जल में आकाश का शतिबिंब न पड़ता हो तो घुटनों तक 
परिमाणवाले जल में मनुष्य के-से परिमाण की गहराई नहीं दिखाई 
देनी चाहिए। इसलिए आकाश का ग्रतिबिंब मानना पड़ेगा। यदि 
कहें कि--“रूपरहित पदाथे का प्रतिबिंब नहीं पड़ता ! यह 
कोई नियम नहीं। क्योंकि [रूपरहित शब्द की अतिध्वनि होती 


| रूपरहित शब्द--न्याय, वेशेषिक का सिद्धान्त है कि गुणों में गुण 
नहीं माने जाते | श्र्थात्‌ गुण सदैव द्वव्य के ही आश्रित रहते हैं, गुण के. 
आश्रित नहीं । इस प्रकार रूप गुण द्वव्य में रह सकता है; गुणों में नद्दीं। शब्द 
भी गुण है । अतः शब्द में रूप नहीं रहता; शब्द नीरूप (रूप-रहित) है । फिर 
भी शब्द का प्रतिबिम्ब आकाश में प्रतिध्चनि के रूप में पड़ता है । फिर तो यह 
नियम भंग हो गया कि 'रूपरद्दित पद़ाथ का प्रतिबिम्ब नहीं होता । 

यथपि रूपरद्दिित रूप ( नीलादि ) का प्रतिबिम्प दिखाकर उक्त नियम 
भंग किया जा संकता था । फिर भी नेयायिक एक नया नियम बना सकता था 
कि 'रूप-रहित द्वज्य का भ्रतिबिम्ब नहीं होता । नीरूप शब्द का प्रतिबिस्ब 
दिखाकर यह नियम मी हूट जाता है। क्योंकि शब्द को मीमांसक द्वव्य 
मानते हैं । अथवा “रूपहित का रूपरद्दित में प्रतिबिम्ब नहीं होता ?--ऐसा 
नियम बनाने पर एकमात्र उदाहरण आकाश में नौरूप शब्द का प्रतिबिस्ब' 


बि० १० 


१४६ मेघाकाश-वर्णन [ विचारसागर 


है। वही शब्द का पतिविंब है। इसलिए रूपरहित आकाश का भी 
प्रतिबिंब मानना पड़ता है ॥७७-७८॥ 
जो मेघद्दि अवकास दे, पुनि तामैं आभास । 
तिन दोनों कू' कहत हैं, बुधनन मेघाकास ।।७६॥ 
बादल आकाश के जितने भाग को रोकते हैं; उतना आकाश 
तथा मेघ में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है-ये दोनों मेघाकाश 
: कहकाते हैं. ॥७०॥ | 
शंका--मेघ तो आकाश में हे। उसमें जल ओर आकाश का 
प्रतिबिंब बिना देखे कैसे जान सकते हैं. ?। समाधान-- 
वर्षत मेघ अनंत जल, उदक सह्दित इहिं हेत । 


दक नहिं नम आभास बिन, इम अतिबिंब समेत ॥८०॥ 

यद्यपि मेघ में जछ और आकाश का श्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं; 
फिर भी अनुमान से जान सकते हैं। मेघ जल की वषो करते 
हैं। यदि मेघों में जल न होता तो बृष्टि कहां से होती ९ व में. 
जल है। जो मेघों में जल है; वह आकाश के -सहित 
है। क्‍योंकि जल आकाश के प्रतिबिंब बिना नहीं होता। इसलिए 
भेघों में जो जल है; वह भी आकाश के प्रतिबिबवाछा हे। इ्स 
प्रकार जछ ओर आकाश के  अ्तिबिंब का अनुमान होता है। 
दूक, उद॒क दोनों जल के नाम हैं ॥८०॥ 


जन अल पल न वर्क 
दिखाकर द्वी उस नियम का भंग किया जा सकता दै । वस्तुतः न्याय की परि- 
आाषा ही वेदान्त में पंगु हो जाती है। क्योंकि न्याय का आत्मा सगुण ओर 
सक्रिय होने से मंव्य है।. किन्तु वेदान्त में निरण ओर निष्क्रिय है । न्‍्याय- 
सत में बुद्धि गुण है । किन्तु बेदान्त में सूक्ष्मभूतों के मिज्ित सत्य का कार्ये 
"छू 'संप्व जलथु प्रकाशकम! के अचुसार प्रकाशक स्पच्छ ब्ृब्य ह्लै। 


+2 ०. न 


चतुर्थ तरज् ] : कूटस्थ स्वरूप-वर्णन श्छछ 


बाहर-भीतर एकरस, व्यापक जो नभरूप | 
महाकास ताक कहें, कोविद बुद्धि अनूप ॥ ८१॥ 
बाहर और भीतर सवेन्र एकरस व्यापक नम (आकाश) के 
स्वरूप को अनूप (अद्भुत) बुद्धिवाले पण्डित महाकाश कहते हैं ॥८१॥ 
चतुमांति नभ के कहे, लच्छन श्रुति-अनुसार । 
अब चेतन के शिष्य सुन, जाख- लहे विचार ॥८२॥ 
हे शिष्य ! वेदानुसार चार प्रकार के आकाश के लक्षण कह्ठे । 
अब चार श्रकार के चेतन के लक्षण सुन ! जिनके सुनने से विचार 
€ विचार का फल ज्ञान ) श्राप्त होता है ॥८२॥ 
कूटस्थ-स्वरूप-वर्णन | 
मंति वा व्यष्टि अज्ञान को, अधिष्ठान चैतन्य । 
घटाकास सम मानिये, सो कूटस्थ अजन्य ॥८३॥ 
_ बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है; उसे 
घटाकाश की भांति अजन्य (नित्य) कूटस्थ समझना चाहिए ॥८३॥ 
अंथोत्‌ू--(क) जिस पक्ष में बुद्धि-सहित चेतन को जीव मानते 
हैं। उस पक्षमें बुद्धि का अधिष्ठान कूटस्थ कहलाता है । (ख) जिस 
पक्ष में व्यष्टि अज्ञान-सहित चेतन जीव माना जाता है । उस पक्ष में 
व्यष्टि अधिष्ठान का जो जअज्ञान है, वह कूटस्थ है । क्‍ 
यहां यह सिद्धांत हैं कि जीवपन का जो विशेषणं है; उसके 
अधिष्ठान का नाम कूटस्थ हे। वह कूटस्थ अजन्य (उत्पत्ति रहित) 
हैं। तात्पयें यह कि जैसे ब्रह्म से अछग चिदाभास उत्पन्न होता है, 
वैसे यह उत्पन्न नहीं होता। किन्तु त्रह्मरूप ही है। जेसे घटाकाश 
_ महाकाश से प्रथक्‌ नहीं होता; किन्तु महाकाशरूप हे। यही कूटस्थ 
आत्मपद का छत््याथ है। यही भ्रत्यकू, निजरूप ओर 
जीवसाक्षी कहा जाता है। 


१४८ जीवस्वरूप-वर्णन [ विचारसागर 


जीव स्वरूप वर्णन 

काम-कर्म-युत बुद्धि मैं, जो चेतन भ्रतिबिंब | 

जीव कहे विद्वान तिहिं, जलनभ तुल्य सर्बिब ॥८४॥ 

नाना अकार की कामनाओं ओर कर्मों सहित जो बुद्धि, 
उस बुद्धि में पड़े हुए चेतन के प्रतिबिंब को जीव कहते हैं। 
अकेले प्रतिबिम्ब-मात्र को जीब नहीं (कहते । जेसे घटाकाश-सहित 
आकाश के प्रतिबिम्ब को जलाकाश कहते हैं। वेसे ही कूटस्थ-सहित 
चिदाभास को जीव कहते हैं। सिद्धान्त में बुद्धि में स्थित चिदाभास 
और बुद्धिका-अधिष्ठान चेतन दोनों का ही नाम जीव है ॥ ८४ ॥ 

अधिष्ठान कूटस्थसें, छ्वे आभास बहाल । 


रक्त पुष्प ऊपर घरथो, स्फटिक होय॑ जिमि लाल ॥ ८५ ॥ 
जैसे छाल फूल पर रखी हुई स्फटिकमणि छाल दिखाई देती हे । 
बेसे ही कूटस्थ में आरोपित बुद्धि में कूटस्थ का आभास पड़ता है । 
बही जीव हे ॥ ८५ ॥ 
अर्थात्‌ पहले दोहे में बिम्ब (कूटस्थ के सहित आभास ) को 
जीव कहा है ) इससे यह प्रतीत होता है कि बुद्धि में जो प्रतिबिम्ब 
है वह कूटस्थ का है, बाहर के त्रह्म चेतन का नहीं । क्योंकि जिसका 
प्रतिबिम्ब होता है वह बिम्ब कहलाता है। कूटस्थ को बिम्ब कहा हे, 
इसलिए यह उसीका ग्रतिविम्ब हे-ऐसी ग्रतीति होती है । यह इस दोहे 
में कहा । जैसे बढ़िया छाछ फूलछ पर रखी हुई सफेद स्फटिक मणि 
में फूल की छाली की दमक पड़ती है, बैसे ही कूटस्थ के आश्रित 


बुद्धि में कृटस्थ के प्रकाश की दमक पड़ती है, जेसे स्फटिक अत्यन्त 
उज्ज्वल है। वैसे बुद्धि भी अत्यन्त शुद्ध हे। क्योंकि बुद्धि सत्त्वगुण' 


-का काये है । इसीलिए कूटस्थ की दमन का नाम प्रतिबिम्ब है । 


अथवा--बद्य-चेतन का श्रतिविम्ब है। जैसे महाकाश का घट । 
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के जल में अतिबिम्ब होता है। पर अन्दर के आकाश का नहीं । 
क्योंकि जीतनी गहराई जल में प्रतीत होती है; उतनी गहराई अन्दर 
आकाश में है नहीं। वही गहराई आकाश का प्रतिबिम्ब हे। अतः 
वह बाहर|के आकाश का शअतिबिम्ब हे । 

जिनको यह शह्का है कि “व्यापक चेतन का भ्रतिबिम्ब नहीं 
पड़ता” वह आकाश के दृष्टान्त से साफ हो जाती है। क्‍योंकि जेसे 
व्यापक आकाश का प्रतिबिम्ब होता है, वैसे व्यापक चेतन का 
भी ग्रतिबिम्ब बन सकता हे। | 

जिनका कहना हे कि 'रूपवाले पदाथ का रूपवाले पदार्थ में 
प्रतिबिम्ब पड़ता है”? । यह कोई नियम नहीं। क्योंकि रूपरहित 
आकाश में रूपरहित शब्द का अतिबिम्ब होता है । यह पहले कह ही 
चुके हैं। चेतन का भी प्रतिविम्ब पड़ सकता है। | 

इस प्रकार बुद्धि में के आभास ओर बुद्धि के अधिष्ठान चेतन- 
दोनों का ही नाम जीव है। यह जीव 'त्वं” पद का वाच्य हे। 
इसमें के चिदाभास को छोड़कर केवल जो कूटस्थ है; वह ्वं' पद्‌ 
का लक्ष्य हे। अहं शब्द का वाच्य भी जीव है ओर केवल कूटस्थ 
अहं शब्द का रक्ष्य है । 


बुद्धि माँदि आभास जो, पुन्य-पाप-फल भोग । 

गमन आगमन सो करे, नहीं चेंतनमैं जोग ॥ ८६ ॥ 
मिथ्या नम घटसक्ल ज्यू, लहे क्रिया बहु भाँति । 
घटाकास अक्रिय सदा, रहे एकरस सानिति ॥ ८७॥ 


बुद्धि में जो चेतन का आभास हे । बही पुण्य-पाप का फल भोगने 
के लिए छोक और परछोक में आता-जाता रहता हे। चेतन का 
इससे कुछ सम्बन्ध नहीं | जेसे जलाकाश रूप मिथ्या आकाश घड़े 
की क्रिया के साथ-साथ अनेक क्रियाएँ करता रहता हे । पर घटाकाश 
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| सदैव क्रिया-रहित एकरस ओर शान्त है। यही भेद आभास और 


कूटस्थ में भी समझना चाहिए ॥ ८६-८७ ॥ 

अथीत्‌--यद्यपि चिदाभास ओर कूटस्थ दोनों का नाम जीव 
है। तो भी जीवपन के जो धर्म हैं वे सब के सब आभास में 
हैं। पुण्य-पाप, पुण्य-पाप के फल सुख-दुःख, छोकान्तर में जाना, 
इंस छोक में आना आदि सभी आभास-सहित बुद्धि के धम हैं, 
कूटस्थ के नहीं। कूटस्थ में तो केवछ आन्ति से श्रतीत होते हैं। 
वह [ भ्रान्ति भी बुद्धिसहित आभास को ही होती है कूटस्थ को 
नहीं । क्‍योंकि कूट ( एरन ) उसकी भांति जो निर्विकार रूप से 
स्थित हो वह कूटस्थ । अथवा कूट ( मिथ्या ) जो बुद्धि और चिदा- 
भास, उनमें असजद्भरूप से रहनेवाला कूटस्थ। इसलिए कूटस्थ में 
आंति आदि नहीं हो सकते किन्तु चिदाभास में हैं। 

अत्यन्त विचार-पूवेक देखा जाय तो पुण्य-पाप, सुख-दुःख 
छोकान्तर-गमनागमन आदि केवल बुड्धि में हैं; आभास में भी नहीं । 
: बुद्धि के संयोग से आभास में हैं। जेसे जल-सहित घट कभी 
टेंढ़ा होता है, कभ्नी सीधा होता है, कभी आता है ओर कभी 
जाता है । उसमें के आकाश का आभास सम्पूर्ण क्रियाएँ करता 
है, पर स्वतंत्र कुछ नहीं करता। वेसे ही कमरूपी जल से भरा 
हुआ बुद्धिरूपी घट पुण्य-पाप आदि समस्त बिकार धारण करता 
है। उसके सम्बन्ध से चिदाभास धारण करता है । पर कूटस्थ 
सब विकारों से रहित है । जेसे जल से भरे घट के विकार 


से रहित घटाकाश हे। वेसे ही कूटस्थ को भी समझिए। . 


आअतः जीवपन है धर्म चिदाभास में होने पर भी अज्ञान से कूटस्थ 
में प्रतीत होते है। इसीसे बुद्धि में के कूटस्थ-सहित चिदाभास को 


४. + ऑन्तिं--भूान्ति, अंध्यास, पिक्षेप, शोक ये सब यहाँ समानाथंक हैं । 
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यह जो जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया। बह शभाज्ञ में 


नहीं घटता । क्योंकि सुषुप्ति के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है । 
पर सुघुप्ति में बुद्धि का अभाव होता हे । इसलिए बुद्धि में आभास 
भी नहीं बन सकता। अतः श्राज्ञ के स्वरूप के प्रतिपादक शास्त्र से 


बिरोध होता हे। अब अन्य अकार से जीव के स्वरूप का 


प्रतिपादन किया जाता है । 
अथवा व्यष्टि अज्ञानमैं, जो चेतन आभास । 
अधिष्ठान कूटस्थ-युत, कहें जीव पद तास ॥ ८८ ॥ 
अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन का आभास पड़ता है। वह 
आभास और अधिष्ठान कूटस्थ दोनों मिलकर जीव कहलाते हैं ॥८८॥ 
अर्थात्‌ अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि अज्ञान हे और सम्पूर्ण 
अज्ञान का नाम समंष्टि अज्ञान है। अज्ञान के अंश में जो चेतन 
का आभास है और अज्ञान के अंश का अधिष्ठान जो कूटंस्थ हैं; 
उन दोनों को ही जीव” पद कहता है। इसलिए ग्राज्ञ का अभाव 
नहीं होता | क्‍योंकि सुपुप्ति में भी अज्ञान रहता है। सुपुप्ति में जो 
चेतन के प्रतिबिम्ब-सहित अज्ञान का अंश है, वही बुद्धिरूप को 
प्राप्त होता है। चेतन का अतिविम्ब भी साथ ही रहता हे। उस 
चिदाभास-सहित बुद्धि में पुण्य-पाप आदि संसार प्रतीत होता है। 
इसी अभिप्राय से कहीं-कहीं बुद्धि को ही शासन ने जीवपन कौ उपाधि 
कह दिया है। वस्तुतः जीवपन की उपाधि अज्ञान है, बुद्धि नहीं । 
ईश-स्वरूप--वणन ' 
चित्‌-छाया माया-विषे, अधिष्ठान संयुक्त । 
मेघ-व्योम-सम ईंस सो, अन्तरयामी मुक्त ॥| ८६॥ 


माया में चेतत का आभास और माया का अधिष्ठान चेतन 
ये दोनो मिलकर ईश्वर हैं। ईश्वर मेघाकाश के समान अन्तयोमी 
और मुक्त है ॥ ८५॥ | 


श्ष्र ईशस्वरूप-वर्णन [ विचारसागर 


. अर्थात्‌ यह ईश्वर सबके अन्दर रह। कर श्रेरणा देता हे। 
अतः वह अन्तयांमी हैं। ईश्वर को अपने स्वरूप में आवरण नहीं; 


. ,जिससे उसे जन्म-मरण आदि बन्ध की अतीति नहीं । अतः ईश्वर 


नित्यमुक्त हे । वह सर्वज्ष ( सब पदार्थों को जाननेवाला ) हे । कारण 
कि माया का शुद्ध सक्त्गगुण हे । शुद्ध-सत्त्वगुण !तमोगुण और 
रजोगुण सेन दबकर स्वयं उन्हें दबाये रहता हे। अतः शुद्ध 
सत्त्वगुण कहलाता हे। सत्त्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती हे। 
जिससे सच्त्वगुण प्रकाशस्वभाव वालछा हे । ऐसे स्त्वगुणबाली माया 
में जो चेतन का आभास; उसे अपने स्वरूप में या दूसरे पदार्थों में 
आवरण नहीं । अतः मुक्त हे और सर्वज्ञ हे । 


' अधिष्ठान चेतन तो जीव और ईश्वर दोनों में बन्ध-मोक्ष-भेद 


से रहित हे । आकाश की भांति एकरस हे। पर आभास अंश में 
बन्ध और मोक्ष हे। अधिष्ठान में आभास को शभ्रान्ति से प्रतीत 
होती है । इसलिए अकेले आभास में ही बन्ध-मोक्ष है। इसमें भी 
इतना भेद हे कि (क) जिस आभास में आवरण हे; उसमें बन्ध 
है । (ख ) जिसमें स्वरूप का आवरण नहीं; बह मुक्त है। ईश्वर में 
आवरण नहीं; वह सदामुक्त ह। जीव में आवरण हूं; बह बद्ध ( बँधा 
हुआ ) है । क्योंकि जिस अविद्या के अंश में चतन के आभास को 
जीव कहा हे, उस अविद्या का स्वभाव ही आवरण करना ह। 
यद्यपि अविद्या, अज्ञान और माया एक ही वस्तु के नाम हैं, तो 
भी शुद्ध सत्त्वगुण की अधानता से साया कही जाती है ओर मलिन 
सतक्त्वगुण की प्रधानता से अज्ञान एवं अविद्या कहलाती हे । रजोगुण 
और तमोगुण से दबे हुए सत्वगुण को मल्िन-सत्वगुण कहते हैं। 
इसलिए रजोशुण और तमोगुण की अधिकता के कारण अविय्या में 
जी जीव का आभास अंश हू, उसे अविद्या स्वरूप का भान नहीं 
होने देती (आवरण कर देती है) अतः जीव में बन्धन हे, 
ईश्वर में नहीं । रा 


चतुथ तरद्भ ] त्रह्मस्वरूप-वर्ण न १५३ 
( ख) माया में अधिष्ठान चेतन-सहित जो आभास-रूप ईश्वर 
है, वह तत्पद का वाच्य है । ( ख) फेवर अधिष्ठान चेतन तत्पद 
का छक्ष्य दे। “जो ईश्वर है, वही संसार की उत्पत्ति, पाछन ओर 
संहार करता है” यह सब शास्त्रों में कहा है । इसका यही अभिप्राय 
है कि चेतन अंश तो आकाश की भांति असद्भध ह और आभास 
अंश जगत्‌ की उत्पत्ति आदि करता है । उसीमें स्वेज्ञता है और वही 
भक्तों पर अनुप्रह करता है। जो कुछ ऐश्वय हैं; सब आभास में हे 
और चेतन अंश एकरस है। इसमें सत्ता-स्फूर्ति देने के अतिरिक्त 
दूसरा ऐश्वय नहीं बन सकता । 
ब्रह्य-स्वरूप-वर्ण न 
अन्तर बाहर एकरस, जो चेतन भरपूर । 
विश्वु नभ-सम सो बद्ष है, नहें नेरे नहिं दूर ॥ ६० ॥ 


ब्रह्माण्ड के अन्दर ओर बाहर महाकाश की भांति जो भरपूर 
चेतन है, उसे त्रह्म कहते हैं। वह दूर भी नहीं और बह पास 
भी नहीं ॥। ९.० ॥ 

अर्थात्‌ जो वस्तु अपने से भिन्न होती है और देशरूप उपाधि- 
वाली होती है, वही समीप ओर दूर कही जा सकती है। ज्रह्म मिन्न 
नहीं, किन्तु सब का आत्मा हैं और देश आदि सब उपाधियों से 
रहित है। अतः नजदीक और दूर नहीं कहा जा सकता। 

यद्यपि ब्रद्म-शब्द का वाच्य भी सोपाधिक हैं। क्योंकि व्यापक 
वस्तु का नाम अझ्म हैं। वह व्यापकता दो श्रकार की होती हे | एक 
आपेक्षिक व्यापकता और दूसरी निरपेक्षिक व्यापकता। जो बस्तु 
किसी पदार्थ की अपेक्षा से व्यापक हो और किसी की अपेक्षा से 
व्यापक न हो; उसमें आपेक्षिक व्यापकता रहती है । जेसे पृथ्वी 
आदि की अपेक्षा से माया व्यापक है और चेतन की अपेक्षा से 
व्यापक नहीं। इसलिए माया में आपेक्षिक व्यापकता है । जो वस्तु 
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सब की अपेक्षा से व्यापक हो, उसमें जो व्यापकता है बह 


निरपेज्ञ व्यापकता कहलाती है। वह निरपेक्ष व्यापकता चंतन में 
है। क्योंकि चेतन के समान या चेतन से अधिक दूसरा कोई 
व्यापक नहीं । किन्तु चेतन ही सबसे व्यापक है, इसलिए चेतन 
में निरपेक्ष व्यापकता हैं. 

इन दोनों अकार की व्यापकता के सहित जो बस्तु हे, वह ब्य 
शब्द का वाच्य हैं| यह दोनो प्रकार की व्यापकता मायाविशिष्ट 


चतन में दे। विशिष्ट में जो माया अंश है, उसमें आपेक्षिक 


 व्यापकता है और चेतन अंश में अनापेज्षिक व्यापकता है । 


यद्यपि माया-विशिष्ट चेतन में निरपेक्षक व्यापकता बन नहीं 
सकती । क्योंकि माया चतन के एक देश में हे। उस मायाविशिष्ट 
उतन से शुद्ध चेतन की व्यापकता अधिक है । इसलिए शुद्ध चेतन में 
निरपेज्ञ व्यापकता है। तो भी मायाविशिष्ट चेतन पारमार्थिक दृष्टि 
से शुद्ध से भिन्न नहीं, किन्तु शुद्ध रूप ही है। अतः मायाविशिष्ट में 
भी जो चेतन अंश है; उसमें निरपेक्ष व्यापकता ही है । इस प्रकार 
मायाविशिष्ट ही शरह्म शब्द का बाच्य हो सकता है ओर शुद्ध चेतन 
ब्रह्म शब्द का लक्ष्य है। यद्यपि ईश्वर शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों का 
ही समान अथ प्रतीत होता है, भिन्न अथ नहीं। तो भी ( क ) ब्रह्म 
शब्द का यह स्वभाव है. कि बहुत से स्थानों पर लक्ष्य अथे का बोधन 
करता है किसी-किंसी स्थान पर वाच्य अथ का भी। (ख) ईश्वर 
शब्द का यह स्वभाव है कि बहुत से स्थानों पर वाच्य अर्थ का 

है और किसी-किसी स्थान पर लक्ष्य अथे का। दोनों में 


बोधन करता 
इसलिए छक्ष्य अर्थ के कारण ब्रह्म शघ्द का अर्थे 


अ्लिज्ननिरूपित किया है। 
चतुर्मांति चेतन क्यो, तामैँ मिथ्या जीव । 


पुल्य-पराप-फ़ मोगबै, चित कटस्थ खु सीब ॥ ६१ ॥ 


| न 
ष्य्ज 
मत त् 
हि 
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हे शिष्य ! चार अकार का चेतन कहा । उसमें जीव मिथ्या 
है। वह पुण्य-पाप का फल भोगता है और कूटस्थ चेतन 
शिवरूप है ॥ ९१ ॥ ु 
अथोत्‌ (क ) जीब के स्वरूप में जो मिथ्या आभास-अंश है; 
वह पुण्य-पाप करता है और उनके फल को भोगता है । (ख ) 
कूटस्थ चेतन सीव ( शिवरूप ) है । शिव नाम कल्याण का है। 
हे शिष्य ! यह तुम्हारी पूव शुक्ला का कि “बुद्धिरूपी बृक्ष पर दो 
पक्षी रहते हैं; एक परमात्मा और दूसरा जीव” उसका उत्तर हुआ 
परमात्मा और जीव का अहण नहीं करना; किन्तु कूटस्थ ओर 
आभास का। उनमें कूटस्थ केवछ अ्रकाशमान है और आभास 
कर्ता भोक्ता हे । क्‍ 
कर्मी छाया देत फल, नहीं चेतन मैं जोग। 
सो असंग इकरूप है, जाने भिन्‍न कुलोग ॥६२॥ 


जीव के स्वरूप में जो चेतन का आभास अंश है । वही कर्म 
करता है। उसी कर्म करनेवाले आभास अंश को ईश्वर का 
आभास अंश फल देता है। चेतन का उससे कुछ सम्बन्ध नहीं । 
यह तो असज्ञ और एकरूप है। जो इन को अछूग अछूग मानता 
है, वह मूर्ख है ॥ ९२ ॥ ह 

यहाँ--छाया शब्द का देहलछी-दीपक-न्याय से पहले और आगे 
दोनो ओर सम्बन्ध है। जेसे देहडी पर रखा हुआ दीपक अन्दर 
आऔर बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है , छाया कर्मी! और 'छाया 
द्वेत फछ” ऐसा अथ :करना। सार यह निकला /कि ( क ) जीव के 
स्वरूप में जो आभास अंश है, यह पुण्य-पाप करता है ओर उनका 
फल भोगता है , (ख ) ईश्वर का जो आभास अंश है; बह कर्म का 
कल देता है , (ग) दोनों में जो चेतन अंश है; उससे किसी का 
कुछ सम्बन्ध नहीं , (घ) जीव में जो (चेतन अंश है; उससे कम 
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और फल का सम्बन्ध नहीं , (डः) ईश्वर में जो चेतन अंश हे उसमें 
फल देने का सम्बन्ध नहीं , जो कोई ऐसा सम्बन्ध मानता है वह 
मू्खे है क्योंकि चेतन दोनों में असज्ञ हे और एकरूप है, चेतन में 
: भेद नहीं , जो जीव-चेतन को ईश्वर-चेतन से या ईश्वर-चेतन को : 
जीव-चेतन से भिन्न मानता है उसे ओर कहें भी क्या ? यह तुम्हारी . 
उस बात का उत्तर हुआ कि “जीव और परमात्मा की एकता 
अज्भजीकार करने से कमें और उपासना का ग्रतिपादक वेद निष्फल' . 
हो जायगा” , क्योंकि जीव और ईश्वर में जो चेतन भागे / 
है; उनका अभेद हे और जो आभास है, उसका भेद है , इसहिए 
दोनो प्रकार के वचन बन सकते हैं। 
अहो सिष्य तें प्रश्न जु कीने | तिनके ये उत्तर में दीने । 
कहे जु तें तरु मैं दूवे पच्छी । इक भोगै इक आहि अनिच्छी॥६३॥ 
ते चेतन आभास लखाये | नभ छाया ज्यू भिन्न बताये । . 
क्यो मिन्‍न कर्मी फलदाता | मति माया छाया सो ताता॥&४॥ 
जीव-ईस मैं चेतनरूपं | भेद-गंध तें रहित अनुपं। : 
यातें “अहंब्रक्ष! यह जानो। “अहं? शब्द कूटस्थ पिछानो ॥&४॥ 
ब्रह्म” शब्द को अथ सु भाख्यो | महाकास सम लच्छ॒य जु राख्यो । 
“हूं ब्रह्म? नहिं जो लों जाने । तौलों दीन दुखित मयमाने॥६&<६॥ 
हे शिष्य ! जो-जो तूने प्रश्न किये उनका उत्तर मैंने दिया। 
जैसे कि अश्न किया था--एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं; एक फल । 
खाता है और दूसरा खाता नहीं (इच्छा से रहित) है। अतः जीव-अद्दा 
की एकता नहीं बन सकती १। उसका उत्तर यह है--इस स्थल पर 
जीव-ब्रह्म का अअरहण नहीं करना; किन्तु कूटस्थ और बुद्धि में जो 
आभास; उसका प्रहण करना । वे आपस में घटाकाश और आकाश 
की भाँति भिन्‍न हैं। दूसरा प्रश्न यह था जीव तो कर्म-उपासनां 


। 
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करनेवाला है और परमात्मा फल देनेवाला हे; इनकी एकता नहीं ॥ 
बन सकती ? उसका यह उत्तर हे-जीव कर्म नहीं करता और ईश्वर 
फल नहीं देता। जीव का आभास अंश कम करता है और ईइवर 
में जो चेतन अंश है; वह घटाकाश और महाकाश की भांति अभिन्‍न 
है। भेद की गंध (छेश) भी नहीं। इस प्रकार जीव-बअद्यकी एकता 
बन सकती है। अतः अहं ;ब्रह्मास्मि ( में ब्रह्म हूँ ) ऐसा समझना 
चाहिए। 'अह” शब्द का अथ हे कूटस्थ ओर, “ब्रह्म! शब्द का. अर्थे 
महाकाश की भांति छक्ष्याथे समझना । अह” शब्द के और 
'ब्रह्मः शब्द के वाच्य-अथ्थे का तो अभेद नहीं। पर लक्ष्य अर्थ 
का अभेद है । जबतक तू 'अह' त्रह्मास्मि” यह नहीं जान छेता तबतक 
अपने-आप को दीन और दु/ःखी समझता रहेगा। जो तू परमात्मा 
को अपने से अलग माने बैठा है। यही भय का कारण है। अतः 
“अह' ब्रह्मास्म' यह जान ॥९३-९६॥। 
क्‍ तत्त्वदष्टिबोछा..... 
कहो गुरू छ्वे कौन कू, अहंन्रह्म! यह ज्ञान १ 

. नहिं जानू मैं आप के, भाखे बिना सुजान ॥६७॥ : 

भगवन ! कहिए 'मैं ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान किसे होता है ? सुजान ! 
( ज्ञानवालों में श्रेष्ठ!) आप के समझाने के बिना में यह 
समझ नहीं सकगा ॥९७॥ 

अर्थात्‌-शिष्य के चित्त में यह गूढ़ अभिप्राय हे 'मैं ब्रह्म हूँ? 
यह ज्ञान कूटस्थ को होता है या आभास-सहित बुद्धि को होता हे । 
यदि कूटस्थ में मानेंगे तो कूटस्थ विकारी हो जायगा। यदि आभास- 
सहित बुद्धि में मानेंगे तो में ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान उसके लिए आंतिरूप 
होगा। क्‍योंकि आप पहले ही कह चुके हैं “कूटस्थ और ब्रह्म की 
एकता है ओर आभास भिन्‍न हे” । अतः ब्रह्म से भिन्‍न आभास का 
ब्रद्मरूप से ज्ञान म्रांति हे, वेसे आभास-सहित बुद्धि को “में ब्रह्म हूँ?” 
यह ज्ञान यथार्थ न होकर आ्रांतिरूप होगा।... द 
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यदि कदाचित्‌ अह' ब्रह्मास्मि! ज्ञान को आंतिरूप स्वीकार करें तो 
इससे मिथ्या जगत्‌ की निबृत्ति नहीं होगी। जैसे रस्सी के यथाथेज्ञान 
से मिथ्यासप की निवृत्ति होती है। अतः आभास सहित बुद्धि को 
में ब्रह्म हुँ” यह ज्ञान नहीं हो सकता। 

आभास की सात अवस्थाए' 
सोरठा-कहू अवस्था सात, सुनहु शिष्य व आभास की | 
नहिं चेतन की तात, तिन ही मैं यह ज्ञान है ॥६८॥ 

गुरु ने कहा हे शिष्य ! अब आभास की मैं सात अवस्थास्थाएँ कहता 
हूँ,तू सुन। इनमें से कोई भी अवस्था चेतन कूटस्थ की नहीं। 
“मैं ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान इन सातों में ही होता है ॥९८॥ 
इक अज्ञान आपरन जानो । भआ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानो । 
सोकनास अतिदृष अपारा। सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥६६॥ 

१-अज्ञान, २-आवरण, ३-आंति, ४-परोक्ष ज्ञान, ५-अपरोक्ष 
ज्ञान, ६-शोकनाश और ७-हे, ये आभास की सात अवस्थाएँ हैं ॥९९॥ 
द अज्ञान तथा आवरण का वर्णन 
“नहिं जानू में ऋह्मकू, याक्रं कहत अज्ञान | 
ब्रह्म है न, नहिं भान हू, यह आवरन सुजान ॥१००॥ 

हे शिष्य ! मैं ब्रह्म को जानता नहीं” इसका नाम जज्ञान 
है। ब्रह्म है नहीं! और उसका भान नहीं होता! यह 
आवरण है. ॥१००॥ द 

अर्थात--मैं ब्रह्म को नहीं जानता” जो ऐसा कहता है, उस 
व्यवहार का कारण जाज्ञान हे। “त्रह्म हे ही नहीं और उसका 
भान नहीं होता” इस व्यवहार का कारण आवरण है | आवरण से ही 


| 


ऐसा व्यवद्धार होता है। क्योंकि अज्ञान की दो प्रकार की शक्ति है, 
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एक असत्त्वापादक ओर दूसरी अभानापादक । इन दोनों को आवरण 
कहते हैं। 'बस्तु है ही नहीं, ऐसी प्रतीति करानेवाली अज्ञान की शक्ति 
असत्त्वापादक है ओर “वस्तु का भान नहीं होता' ऐसी श्रतीति 
करानेवाली अज्ञान की शक्ति अभानापादक है। इस प्रकार ह्म हो 
नहीं? इस व्यवहार का कारण अज्ञान की. असत्त्वापादक .शक्ति है। 
. ब्रह्म का भान 30308 इस व्यवहार का कारण अज्ञान की 
अभानापादक शक्ति है । इन दोनों का नाम आवरण है। 
आन्ति का वणन 
जन्म-मरन गमनागसन, पुन्य-पाप सुख-खेद । 
निज-स्वरूप मैं भान है, आंति बखानी वेद ॥१०१॥ 
जन्म और मरण, परलोक में जाना ओर इस छोको में आना, 
पुण्य और पाप, सुख ओर दुःख इत्यादि संसार, अपने स्वरूप में 
(कूटस्थ में) जो श्रतीति होती हे वह अ्रांति है, (इसे ही अध्यास, 
विक्षेप और शोक भी कहते हैं )॥१०१॥ | 
परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान 
देविध ज्ञान बखानिये, इक परोक्ष अपरोक्ष । 
अंस्ति ब्रह्म! परोछ्द है, 'अहं ब्रह्म” अपरोक्ष ॥१०२॥ 
हिं ब्रह्म! या अंश को, करे परोच्छ विनास । 
. सकल अविद्या जालकू, द्जो नसे प्रकास ॥१० हल 
ज्ञान दो प्रकार का है-परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान। ््म है 
इसे परोक्षज्ञान कहते हैं ओर 'मैं ब्रह्म हैं” इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं 
ब्रह्म नहीं! इस आवरण अंश का त्रह्म है? ऐसा परोक्षज्ञान नाश करता 
है। दूसरा अंश जो अपरोक्षज्ञान बह सकल अविद्या समूह का 
नाश करता है ॥१०३॥ कर शा जिलीर 
अथात्‌ ब्रह्म है. नहीं! इस आवरण के अंश को त्रह्म हे” ऐसा 


१६० द शोकनाश-बवर्णन [ विचारसागर 


परोक्ष ज्ञान नष्ट करता है। क्योंकि | “सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म 
हे” इस ज्ञान का नाम परोक्षज्ञान है। वह ब्रह्म नहीं? इस प्रतीति 
का विरोधी है, दूसरी का नहीं। में ऋ्रह्म हूँ” यह अपरोक्ष ज्ञान सकल 
अविद्या जाल का विरोधी हे। अतः में ब्रह्म को नहीं जानता” यह 
अज्ञान तथा “ब्रह्म नहीं ओर उसका भान नहीं होता” यह आवरण, 
एवं “मैं त्रह्म नहीं किन्तु पुण्यपाप का कतों ओर सुख-दुःख का भाक्ता . 
जीव हूँ”? यह म्रांति; इस समस्त अविद्या जाल को अपरोक्ष- 
ज्ञान नष्ट करता हे । 


शोक-नाश-वर्णन 
जन्म-मरण मोमैं नहीं, नहिं सुख-दुख को लेस । 
.. किन्तु अजन्य कूटस्थ मैं, आंति-नास यह बेस ॥१०४॥ 
' मुझमें जन्म-मरण नहीं और सुख-दुःख का मुझमें लेश नहीं । 


दूसरा भी कोई संसार-धर्म मुझमें नहीं । मैं जन्म से रहित कूटस्थ 


हूँ-पयददी भ्रांति-नाश का बेस (स्वरूप) है या बेस (उन्तम) 
आंति नाश है ॥१०४॥ 

अथीत्‌ इस स्थान पर कूटस्थ में जन्म का निषेध करने से 
सब का निषेध समझ लेना चाहिए। क्योंकि जन्म की प्रतीति 
के बाद ही दूसरे अनर्थों की प्रतीति होती है । इसलिए जन्म का 
निषेध कर देने से सब अनर्थों 'का निषेध हो गया--न रहे 
बांस ओर न बजेगी बांसुरी'। इस आंति-नाश को शोक-नाश 
भी कह देते हैं। _; 

+ सत्य--तीनों काक्षों में जिसका बाध न हो। ज्ञान-चित्स्वरूप । 

_ अनन्त--देश, काल और चस्तु से जिसका (अन्त) परिच्छेद न हो। 
ञर्थात सर्व देश में व्यापक सब काल में रहनेवात्ञा ओर सर्वात्मक वस्तु को 


' ऋननन्‍्त कदते हैं। विश! और 'भ्ूमा'. शब्दों का भी यही अथ है । 


चतुथ तरद्ध ] आभासविषयक प्रश्न १६१- 


हथ का स्वरूप 
संसय-रद्दित स्वरूप को, होइ जु अड्य ज्ञान | 
तब उपजे हिय मोद तव, सो त हृ्ष पिछान ॥१०५॥ 
हे शिष्य ! जब तुझे अपने स्वरूप ,का संशय-रहित ज्ञान 

होगा कि “मैं अष्ठय अह्यमरूप हूँ? तभी तुझे आनंद होगा। यही 
हे का स्वरूप है ॥१०५।॥ द 

कद्दी अवस्था सात में, तो कू शिष्य सुजान । 

सो सगरी आभास की, है तिनही मैं ज्ञान ॥१०६॥ 

ज्ञान होत है कोन के १, यह पूछी तें बात । 

में ताको उत्तर कद्यो, चहे सु पूछ व तात ॥१०७॥ . 

. हे सुजान शिष्य ! मैंने तुझसे सात अवस्थाएँ कहीं । ये सब-की- 

सब आभास की हैं, इन्ही में ज्ञान होता है ; अर्थात्‌ इन अवस्थावाले 
, आभास को ज्ञान होता है। तूने पूछा था कि, ज्ञान किसे होता हे ९ 


उसका यह उत्तर हुआ। अब जो तू कोई दूसरी बात पूछना 
चाहता हे तो पूछ ॥ १०६-१०७ ॥ 


जिस गूढु अभिप्राय से प्रश्न किया था। अब शिष्य उसे 
प्रकट करंता है। ु के, 
मगवन है आभासकेँ , अहब्नह्म” यह ज्ञान । 
तुम भारूयों सो मैं लख्यो, पुनि संका इक आन ॥१०८॥ 
है आभास ब्रह्म तें न्‍्यारा । अस तुम पूर्व कियो निर्धारा। 
'अहं ब्रह्म! सो कैसे जाने ? आपहि भिन्न बह्तें माने ॥|१०६॥ 
जो जाने तो मिथ्या ज्ञाना । होई जेवरी-ध्ुजग-समाना .। 
श्रीगुरु यह संदेह मिटावो । युक्ति-सहित निज-उक्ति सु नावो॥ १ १०॥ 
वि० १९ 


श्र आभासविषयक प्रइन [ विचारसागर 
8 3 न पड मे लक 


भगवन ! 'मैं ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान आभास को होता हे-ऐसा 
आपने कहा और मैंने जाना । पर इसमें मुझे एक ओर शंका 
होती है कि आभास तो ब्रह्म से भिन्‍न है, यह आपने पहले निर्णीत 
कर ही दिया है। जो स्वयं अपने को ब्रह्म से भिन्‍न मानता हे; 
वह आभास 'मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा केसे जान सकता है ? यदि समिथ्या 
आभास ऐसा जान भी ले तो रस्सी में सांप की भांति यह ज्ञान भी 
मिथ्या होगा। अतः गुरुदेव ! अपने युक्तियुक्त वचनों से मेरा 
यह संदेह दूर कीजिए १ ॥१०८-११०॥ 


अर्थात्‌ आपने कद्दा था कि “कूटस्थ और ब्रह्म तो दोनों एक 
हैं और आभास त्रह्म से अछग है” ब्रह्म से भिन्न उस आभास को 
“मैं ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान नहीं होना चाहिए। हां! मेरा अधि- 
घ्ठान कूटस्थ अद्यरूप हैं? यदि ऐसा ज्ञान आभास को हो तो 
वह यथार्था ज्ञान कह्या जा सकता है.। पर में त्रह्म हूँ” यह 
यंथार्थ ज्ञान नहीं । क्योंकि 'अह” अपने स्वरूप का नाम है , 
जिसे 'अह” ( मैं ) कह रहा है वह आभास का स्वरूप सिथ्या 
है., अतः भिन्न हे। अहम से प्रिन्न आभास के स्वरूप को यदि 
ब्रद्मरूप से ज्ञान हो तो वह मिथ्या ज्ञान होगा , जेसे सॉप से भिन्न 
जेबरी ( रस्सी) का सप्पेरूप से ज्ञान मिथ्या होता है , सिथ्या नाम 
अआरान्ति का है , इस ब्रह्म ज्ञान को | अआन्तिरूप कहा नहीं जा सकता । 

न 


न डक लय लय नमक 
न सन्देह दोता है कि ब्रद्ाज्ञान भी यदि आन्तिख्प ज्ञान झहर जाय 
तो मान्तिरूप ज्ञान से कभी भान्ति दूर नहीं हुआ करती । फिर तो इस संसार 
की निकृत्ति वैसे दी न दो सकेगी, जेसे खगठृष्या से कभी प्यास नहीं झुका 
करती । किन्तु ध्यान देनेपर यह सन्देह मिम््‌ ज़ ठहरेगा । क्‍योंकि यह अनुभूत 
है कि स्वप्न के शत्रु को स्वप्न की तलवार से ही काटा जा सकता है । मिथ्या 
रोग की औषधि भी मिथ्या होती है । मिथ्या प्रपन्‍्च को दूर करने. के लिए 

! म्रिष्या लाने. दी पर्याप्त है; . पारमार्थिक की आवश्यकता क्‍या ? स्टगतृष्णा से 


हक 


ज्क्न 


.. चतुर्थ तरक्ष ] - आभासविषयक उचर श्ध्ड्े 


अहं शब्द के अर्थ को, सन अब सिष्य बिवेक । 

अहं' शब्द के अथ को, सुन अब सिष्य बिवेक | 

तव हिय के जास नसे, सह-कलंक अनेक ॥ १११.॥ 

है यद्यपि आभास मैं, “अहं ब्रह्म! यह ज्ञान । 

तथापि सो कूंटस्थ को, लहै, आप अभिमान॥ ११२ ॥ 

ताको सदा अमेद है, विश्वु चेतनतें तात। 

बाध समे निज-रूपहु, अ्रक्म-रूप दरसात ॥ ११३ ॥ 

हे शिष्य ! अब तू 'मैं? शब्द का विवेक सुन , गो जिससे तेरें 
हृदय के शझ्लारूप कलक्ू ( दाग ) सब दूर हो जायेंगे , यद्यपि 
मैं ब्रह्म हूँ” यह ज्ञान आभास को होता है; तो भी वह आभास 
स्वयं कूटस्थ का अभिमान धारण कर छेता है , अर्थात्‌ स्वयं को 
कूटस्थ के साथ तादात्म्याभिमानवाला जानता हे , उस कूटस्थे 
का व्यापक चेतन्य के साथ सदा अभेद है , इसलिए आभास 
भी अपने सिथ्या स्वरूप के बाध के समय अपने को भी 
ब्रह्मरूप देखता है ॥ १११-११३॥ | 
अथोत यद्यपि "में ब्रह्म हूँ”? यह ज्ञान बुद्धिसहित आभास 

को होता है; कूटस्थ को नहीं , फिर भी आभास कूटस्थ को 
एवं अपने स्वरूप को ( दोनों को ) अपना आत्मा जानता हे , 
उस आत्मा का में? शब्द से ग्रहण होता है , यही 'अह” शब्द 
का अथे है , इस 'अह” शब्द से जिस कूटस्थ का भान होता है, 
उसका ब्रह्म के साथ सदा अभेद हे । 
३ 
जसे घटाकाश ओर महाकाश का सदा अभेद है , इसी कारण 


व्यावहारिक प्यास नहीं छुझ सकती। क्‍योंकि सत्तावाले पदाथों का बाध्य- 
बाधक-माव होता है। झूगतृष्णा का जल्ल तो प्रातिभासिक है किन्तु प्यास 
है ज्यावहारिक, पह केसे मिटेगी | 


१६४  आभासविषयक उत्तर [ विचारसागर 


से वेदान्त-शास्र में कूटस्थ का ब्रह्म के साथ | मुख्य समानाधिकरण 


| मुख्य समानाधिकरण--जिन पदार्थों का अधिकरण ( आधार ) एक 
होता है, वे परस्पर समानाधिकरण कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का परस्पर 
सम्बन्ध माना जाता है; सामानाधिकरण्य या समानाधिकरणता ( एकाधिकरण- 
यृत्तिव ) | जैसे एक ही मेज पर रक्‍्खी सभी वस्तुएं समानाधिकरण हैं और 
उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है। एक ही घड़े पर वाच्यतासम्त्रन्ध से 
रहनेवाल्ले 'घट' औंर 'कलस'--इन दो पदों का सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 
क्योंकि वे दोनों पद वाच्यता-सम्बन्ध से अपने वाच्य घटरूप एक अधिकरण पर 
रहते हैं । इसी प्रकार “अं ब्रह्मास्मि” इस महावाक्य में अहम! शब्द और 
पत्रह्म! शब्द का सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है। किन्तु जिन दोनों पदों का शअथ 
एक (अभिज) होता है; उनका सम्बन्ध सुख्य सामानाधिकरण्य कहा जाता है । 
जैसे 'लोडयंमः इस वाक्य के दोनों पर्दों का एक ही देवदत्तादि अर्थ विवक्षित 
है। जिन दो पदों में से एक पद का झथ बाघित होकर दूसरे पद का अर्थ 
ही मान्य द्वोता है; उन दो पर्दों का सम्बन्ध बाध-सामानाधिकरण्य कहा जाता 
है । जैसे-स्थाणुः पुरुष: । पहले दूर से देखने के कारण किसी व्यक्ति 
को अम ही गया था कि सामने की चस्तु वक्ष! है। समीप जाने पर 
दता कगता है कि यद तो द पुरुष है । तब वह व्यक्ति कह उठता है कि 
स्थायः पुरुष? । शर्थाद जिसे मैं स्थाणुसममा था वह पुरुष ३] स्थाया 
की. कल्पना सिथ्या थी । यहाँ दोनों पर्दों में 'स्थाण' पद का अ्रथ बाधित 
है और 'पृसुषः पद का श ही मान्य है। अतः दोनों पर्दों का बाघ- 
अर णए्य सम्बन्ध है । 
कफ योर पर जब हम अहम ओर “ब्रद्म॑--इन दो पदों को कसते 
व होता हैं कि. इन दोनों में दोनों सम्बन्ध हैं-- अहम! शब्द के 
डे ्‌ तब ग _.() बुद्धि (२) उसमें स्थित आसास ओर (३) कूटस्थ । जब 
| अटल थे हम कूटस्थ लेते हैं । तब दोनों पदों का सुख्यसामानाधिकरण्य 
.._ ठहरता दै । क्‍योंकि दोनों पदों के अर्थ 'इऋंटस्थः तथा बहा अभिन्न 


सल्तु हर जब दम “अदम! शब्द से बुद्धि या आभास लेते हैं। तब दोनों 
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कहा है, जिस वस्तु का जिस वस्तु के साथ सदा अभेद होता 
है , उस वस्तु का उस वस्तु के साथ मुख्य-समानाधिकरण होता 
है। जेसे घटाकाश का महाकाश के साथ अभेद है| इसलिए 
घटाकाश महाकाश हे। घटाकाश का महाकाश के साथ मुख्य- 
समानाधिकरण हे । बेसे ही कूटस्थ का ब्रह्म के साथ मुख्य- 
समानाधिकरण है । क्योंकि कूटस्थ का त्रह्म से सदा अभेद हे। 
इसलिए ' मैं? शब्द में भान होनेवाले कूटस्थ का ब्रह्म के साथ 
सदा अभेद है ओर ' मैं? शब्द से भान होनेवाले आभास का 
अपने स्वरूप को बाध करके ब्रह्म से अभ्ेद होता हे । जेसे 
मुख के अतिबिंब का श्रतिबिंब स्वरूप को बाध करके ही बिंब 
स्वरूप मुख के साथ अभेद्‌ होता है । इसीलिए वेदांत-शाख्तर में 
आभास का ब्रह्म के साथ बाधसमानाधिकरण कहा है। जिस बस्तु 
का बाध हो कर जिस वस्तु के साथ अभेद हो, उस बस्तु का 
उस वस्तु के साथ बाधसमानाधिकरण होता है, जैसे भुंख के 
प्रतिबिब का बाघ हो कर मुख के साथ अभेद होता हे। अतः 


प्रतिबिंब मुख हे; अलग नहीं । ऐसा पअतिबिंब का मुख के साथ 
बाध-समानाधिकरण हे । ु 


अथवा-जेसे स्थाणु (दठ) में पुरुष की भ्रांति हो करके स्थाणु 
के ज्ञान के बाद पुरुष स्थाणु हे? इस अकार पुरुष का स्थाणु के साथ 
बाध-समानाधिकरण हे, बेसे ही आभास का बाध-हो करके ब्रह्म 
के साथ अभेद होता हे। इसलिए भें” शब्द में जिस आभास का 
भान हो रहा हे वह ब्रह्म है, भिन्न नहीं। ऐसा बाध-समानाधिकरण 
आभास का ब्रह्म के साथ होता द्वी हे। हे शिष्य ! (क) 'अह” शब्द 


पदों का सन्बन्ध द्वोता दै-बाध-सामानाभिकरण्य । क्‍योंकि अहम! शब्द का 
अथ बाधित दोकर '“ब्रद्य!-शब्द का ही अर्थ शोष रहता है-त्रद्म ही एक वस्तु 
है; झहम्‌ का अथे एक कल्पना-मात्र है । * 
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से श्रतीत होनेबाले कूटस्थ का तो अभेद हे और (ख) आभास का 


बाघ करके अभेद है। | 
पा _तर्त्वरृष्टि बोला 
. अहं-बृत्ति मैं भान हे, साच्छी अरु आभास । 

सो क्रमतें वा क्र-बिना, याको करहु प्रकास ॥११४॥ 
क्‍ की है भगवन्‌ ! आपने कहा कि “अहबृत्ति में साक्षी ओर 
आभास (दोनों) का भान होता है” पर मेरी समझ में यह नहीं 
आया कि (क) कूटस्थ ओर आभास का भान अह वृत्ति में क्रम 
से (भिन्न भिन्न समय समय में) होता है? (ख) या क्रम बिना (एक 
साथ) होता है ? कृपया यह समझाइए ॥११४॥ 

| गुंरुजी बोले 

सावधान दँवे शिष्प सुन, भाखू उत्तर सार। 

सुनत नसे अज्ञान-तम, बोध-मालु-उजियार ॥११४॥ 

एक समय ही भान हवे, साच्छी अरु आभास । 

दूजो चेतन को विषै, साच्छी स्वयं-प्रकास ॥११६॥ 
.  ह्वेशिष्य! तू इस प्रश्न का उत्तर सावधान होकर सुन। में 
स्पष्ट उत्तर देता हैँ. जिसके सुनने से झ्ञानरूपी सूर्य का प्रकाश 
होगा और आअज्ञानरूपी अंधकार नष्ट हो जायगा। अह बृत्ति! में 
साक्षी और आभास का एक ही समय भान होता है , दूसरा ( अन्तः 
फरण-संहित आभास ) तो साक्षीचंतन का विषय होकर प्रकाशित 
होता हे और साक्षी स्वयं काश है; अथोत्‌ उसके भान होने सें किसी 
की सहायता की आवश्यकता ही नहीं ॥ ११५-१६६॥ 
शा अश्ोत्त एक दी ससय साज्ञी और आभास का अह बृत्ति में भान 
शत है » इस प्रकरण ::॥ सत्र :आभास-शब्द से अन्त+करण-सहित 


सका - 


77 कक की 
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आभास का अ्रहण करना चाहिए , अतः दूसरा ( अन्तश्करण-सहित 
आभास ) चेतन साक्षी का विषय हो कर भासित होता हे, और 
साक्षी स्वयं-प्रकाश है, अन्तकरण की आभास-सहित बृत्ति का वह 
विषय नहीं , घट आदि बाहर के पदार्थो' के भान की यह रीति है+- 
जब इन्द्रिय और घट का संयोग होता है तब इन्द्रियद्वारा अन्त+- 
करण की बृत्ति निकल कर घट के समान-आकार को भ्राप्त हो जाती 
है , जेसे साँचे में डाली हुई ताम्बा आदि धातुएँ ढलकर साँचे के 
आकार की-सी हो जाती हैं, वेसे ही अन्त/करण की चृत्ति का 
घट के आकार का-सा आकार हो जाता है , वह बृत्ति आभास 
के बिना नहीं होती, किन्तु आभास-सहित होती है , क्योंकि दूत्ति 
अन्त/करण का परिणाम है , अन्तःकरण के परिणाम को बृत्ति 
कहते हैं, जेसे अन्तकरण सच्त्वगुण का कार्य होने के कारण 
स्वच्छ है , अतः अन्त/करण में चेतन का आभास होता है, वेसे 
वृत्ति भी स्वच्छ अन्तःकरण का काये है , इसलिए चृत्ति में चेतन 
का आभास होता है , बृत्ति आंभास-सहित अन्तःकरण से उत्पन्न 
होती है , इसलिए भी वृत्ति आभास-संहित ही होती है , विषय 
( घट ) तमोगुण का काये है, इसलिए स्वरूप से जड़ हे, उसमें अज्ञान 
ओर. अंज्ञान का आवरण है। यहां यह प्रश्न उठता हे कि अज्षान 
और अज्ञान का आवरण विचार दृष्टि से देखें तो चेतन में हैं, घट 
में नहीं | क्योंकि अज्ञान चेतन के आश्रित है और चेतन को ही विषय 
करता हे । यह वेदान्त का सिद्धान्त है । 

सात अवस्थाओं के वर्णन-असद्भः में जो अज्ञान का आश्रय 
“अन्त/करण-सहित आभास कहा; वह अज्ञान का अभिमानी है। 
“(में अज्ञानी हैँ” ऐसा अभिमान अन्तःकरण-सहित आभास को होता 


है। इस कारण से अज्ञान का आश्रय कहते हैं। मुख्य | आश्रय चेतन 


| आशभ्रय--आश्रय दो प्रकार का होता है-सुख्य और गौण। जेसे 
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' है; आभास-सहित अन्तःकरण नहीं । क्‍योंकि आभास सहित 


अन्तःकरण अज्ञान का काये है। जो जिसका काय होता हें; वह 
- उसका आश्रय नहीं बन सकता। इसलिए चेतन ही अज्ञान का 
' अधिष्ठानरूप आश्रय हे। चेतन ही को अज्ञान विषय करता हे । 
' स्वरूप का आवरण करना ही अज्ञान का विषय करना हे। यह 
अज्ञानकत आवरण जड़ वस्तु में हो नहीं सकता। क्‍योंकि जड़ 
वस्तु स्वरूप से ही आबृत है। उसमें अज्ञानकृत आवरण का छुछ 
* उपयोग नहीं । इस प्रकार अज्ञान का आश्रय तथा विषय चेतन्य हे । 
जैसे घर के मध्य का अन्धकार घर के मध्य को आबृत करता हेै। 
' अतः घट में अज्ञान ओर अज्ञान का आवरण बन नहीं सकता | 


.. उस प्रश्न का उत्तर यह हे--जेसे चेतन के स्वरूप से भिन्न सत्‌- 
. असत्‌ से विलक्षण अज्ञान चेतन के आश्रित है। उस अज्ञान से 
' चेतन आवृत हो जाता है। वेसे ही घट के स्वरूप से भिन्न अज्ञान 
' यद्यपि घट के आश्रित नहीं; तो भी अज्ञान ने घट आदि स्वरूप से 
' अकाश रहित जड़ स्वरूप रच' लिये हैं। इसीलिए सदेव अन्ध के 

समान आउजृूत हैं। वह आवृत-स्वभाव घट आदि का अज्ञान ने किया 
: है । क्योंकि तमोशुण-प्रधान अज्ञान से भूतों की उत्पत्ति द्वारा घट 
आदि पैदा हुए हैं। वह तमोगुण आवरण-स्वभाववाला है। अतः 
- घट आदि प्रकाश-रहित अंध ही होते हैं। इस रीति से अंधतारूप 

आवरण घट आदि में अज्ञानकृत स्वभाव-सिद्ध है और बह घट 


- ्नवाली पेटी' यहाँ घन का आश्रय पेटी मुख्य आश्रय है। क्योंकि पेटी में 


: ही वस्तुतः धन भरा होता हैं। और “धनवात्ञा ( धनिक ) पुरुष! यहाँ पर 
» अन का आश्रय पुरुष गौण आश्रय है। क्य्रोंकि पुरुष धन का अभिमानी-मात्र 
होता है-- 'में घनी हूँ ।! मुख्य आश्रय पुरुष नहीं, अपितु पेटी ही है । इसी 

प्रकार अज्ञान का मुख्य आश्रय चेतन है और गोण शाश्रय आभास । क्योंकि 
“झामास में केवल्त यह अभिमान है कि मैं अज्ञानी हूँ । 


| 


जय 


“>> 
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आदि के अधिष्ठान-चेतन-आश्रित अज्ञान चेतन को आच्छादित 


करके स्वभाव से आदत घट आदि को भी आवृत्त करता हे । 
यद्यपि स्वभाव से आबृत पदाथ के आवरण करने में कुछ 


प्रयोजतल नहीं। फिर भी आवरणकारक पदार्थ बिना ही अयोजन 


के जेसे निरावरण को आबृत करता है वेसे आवरण-सहित को 
भी आदत कर लेता है। यह बात छोक में प्रसिद्ध है 

उस अज्ञान से आबृत घट कोशआराप्त होनेवाली अंतःकरण की 
आभास-सहित घटाकार वृत्तिमें (क) वृत्तिभाग तो घट के आवरण 
को दूर करता है और (ख) वृत्ति में जो आभास भाग है; वह घट का 
प्रकाश करता हे। इस प्रकार बाहर के पदार्थों में बृत्ति और 
आभास दोनों का उपयोग हे। - 

धृष्टान्त--जैसे अंधकार में कड़े से मिट्टी या छोहे का पात्र 
ढक कर रख दिया जाय ओर डंडेसे कड़े को फोड़ देने पर भी 
दीपक के बिना उस निरावृत (निरावरण) पात्र का प्रकाश नहीं होता 
किंतु दीपक से प्रकाश होता है। वेसे ही अज्ञान से आब्त घट के 
आवरण का चृत्ति से भंग होने पर भी घट का अकाश नहीं होता 
क्योंकि घट तो स्वरूप से जड़ हे और वृत्ति भी जड़ हे। वृत्ति का 
प्रयोजन केवछ आवरण-भंग करना है । उससे प्रकाश नहीं होता । 
इसलिए घट का प्रकाशक आभास ह। नेत्र के विषय (वस्तु) उसके 
प्रत्यक्ष ज्ञान की यह रीति: ह। यही रीति |श्रवण आदि के विषयों के 


प्रत्यक्ष की भी समझ लेनी चाहिए। 


| जैसे चक्षु की वृत्ति बाहर विषय-देश पर जाकर विषयाकार होती है; 
बैसे वेदान्त-सिद्धान्त में श्ोन्न की वृत्ति सी बाइर के ढोल्न आदि देशों पर जाकर 
शब्दाकार होती है। शेष सभी-इन्द्रियों की वृत्तियां अपने देश में प्राप्त विषय 
का आकार ग्रहण करती हैं ; जसे त्वग इन्द्रिय शरीर से सटे पदाथों के ज्ञान में 


ही. सहायक होती हैं; दूरस्थ पदार्थों के प्रत्यक्ष ज्ञान में व्वक से सहायता नहीं 


मित्ष सकती । पदाथ-प्रत्यक्ष की प्रक्रिया सभी इन्द्रियों में समाने है। - 


,१७० प्रसाणनिरूपण [ विचारसागर :; | 
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.. (क) बृत्ति और घट दोनों एकदेश में रहने से घट का भत्यक्ष 
ज्ञान कहलाता हे। (ख) यदि अंतःकरण की बृत्ति घटाकार 
हो; पर घट के साथ वृत्ति का संबंध न हो; किन्तु चृत्ति अंदर-ही- 
अंदर हो , वह घट का परोक्षज्ञान कहछाता हे। यह घट हैँ यह 
अपरोक्षज्ञान का आकार है । “घट है! या 'वह घट हे? यह परोक्षज्ञान 
का आकार है। यद्यपि स्मृतिज्ञान भी परोक्षज्ञानही है। तो भी 
झ्म्ृतिज्ञान तो संस्कार-जन्य होता है और अनुमिति आदि परोक्षज्ञान , 
प्रसाण-जन्य होते हैं। इतना ही भेद हे । 
प्रसंग-प्राप्त श्रमाश-निरूपण 
[ चार्वाक एक ही प्रत्यज्ञ प्रमाण मानता हे । कणाद $सुगत 
मत के अनुयायी दूसरा अनुमान प्रमाण भी मानते हैं। क्योंकि 
अकेला प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानने पर तो ठप्ति चाहनेवाले की ' 
भोजन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। कारण कि अभुक्त भोजन में ठृष्ति 
की कारणता का प्रत्यक्ष-प्रमाण-जन्य अत्यक्षज्ञान है. ही नहीं। मुक्त 
भोजंन में तृप्ति की कारणता अनुभूत है, उसे अभुक्त भोजन में भी 


| चार्वाकास्तावंदेक॑ ट्वितयमपि पुनर्बोंद्धवेशेषिको द्वो, 
भासवेज्ञश्च साइयजिितयमुदयनादाश्रतुष्क॑ वदन्ति | 
प्राहुः आभांकराः पद्चकमपि च बय॑ ते<पि वेदान्तविज्ञा: 
पटक॑ पौराणिकास्त्वष्टकमभिद्धिरे संभवेतिहायोगात्‌॥ 
अर्थात्‌ चार्वाक एक, बोझ तथा वेशेषिक दो, भासवंज्ञ ( न्‍्यायसारादि 
£ रचयिता ) एवं सांख्य तीन, नैयायिक चार, श्राभाकार पाँच, साटूट और 
चेदान्ती छह, पौराणिक संभव तथा ऐतिद्य को सिक्षाकर आठ प्रमाण 
"मानते हैं। ( मानमेयोदय ) 
$ सुगत--छुद्धू का नाम खुगत भी है। जिसका अथे हे-सुन्दर ज्ञान 
र गतिवाल़ा । 


चतुर्थ तरत्न ] ._ प्रमाणनिरूपण _चठुथ वरज्ञ |  अ अप्माणनिरूषण £/#£#£#|| है १७१ 


अनुमान से जान -करंके तृप्ति चाहने वांछा भोजन में पवृत्त हो 
जाता है। अतः अनुमान भी मानना चाहिए। इस अकार 
कणाद ओऔर सुगतमत के अनुयायी प्रत्यक्ष और अनुमान दो 
अमाण स्वीकार करते हैं । 

सांख्यशास्बरकार कपिछ-सत के अजनुयायी तीसरा शब्द प्रमाण: 
मानते हैं। क्योंकि यंदि श्रत्यज्ञ और अज्ञुमान दो ही प्रमाण मानें 
तो देशान्तर में जिसके पिता की मृत्यु हो गई , उससे कोई यथार्थे- 
वक्ता आकर कहता हे कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई! तब उसे 
( श्रोता को ) अपने पिता के मरने का निश्चय नहीं होना चाहिए। 
क्‍योंकि देशान्तर में स्थित पिता के मरण का ज्ञान श्रत्यक्ष ओर . 
अनुमान से हो नहीं सकता । अतः कपिलमतानुयायी प्रत्यक्ष अनुमान 
और शब्द तीन प्रमाण मानते हैं । 

न्‍्यायशास्रकार गोतम-मत के अनुयायी उपसान भी चौथा 
अमाण मानते हैं। क्‍योंकि यदि प्रत्यक्ष आदि तीन ही प्रमाण मांने 
आये तो जिसने गवय (रोझ या नीलगाय ) नहीं देखा। किंसी 
अनवासी से सुन रखा हे कि “गौ जैसा गवय होता हे” बही पुरुष 
अब कभी बन में जाता है और गवय उसे दिखाइ देता है तब उसे 
अनवासी के कहे “गौ जैसा गवय होता है? वाक्य के अथे का स्मरण 
दो आता है। इस स्मरण के वाद उसे ज्ञान हो जाता है कि “यह 
थश गवय है” ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए । अतः ऐसे विलक्षण ज्ञाम॑ 
क्रा कारण उपमान प्रमाण भी मानना पड़ता है । 

पूवरमीमांसा का एंकदेशी ( भंट्ट का शिष्य प्रभाकर ) पांचवोँ 
अर्थापत्ति प्रमाण भी मानता है। दिन में भोजन न करनेवाले मलुष्य 
की स्थूछता देखकर ऐसा ज्ञान होता है कि “यह्‌ पुरुष रात के समय 
जन करता है”। रात्रि-भोजन के बिना दिन में भोजन न करनेवाले 


4 स्थूछता नहीं होती । अतः रात्रि-भोजन का सम्प्राद्य स्थूलता है 


१्जर्‌ प्रमा-लक्षण [ विचारसागर 


और रात्रि-भोजन सम्पादक है। सम्पादक रात्रि-भोजन के ज्ञान का 
कारण स्थूलताज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है । 


पू्वेमीमांसक भट्टजी छठा अनुपलब्धि प्रमाण भी मानते हैं ओर 
वेदान्त भी छह प्रमाण स्वीकारता है। अनुपलरूब्धि प्रमाण का यह | 
प्रयोजन है कि घर आदि में घट आदि के अभाव का ज्ञान 
होता हे । वहां जिन पदार्थो' की प्रतीति. नहीं होती उनके अभाव 
का ज्ञान होता है । अग्नरतीति को अनुपरूब्धि कहते हैं । चघर्ट॑ 
की अनुपलब्धि (अप्रतीति) से घट का अभाव निश्चित होता । 
ऐसे पदार्थो' के अभाव के ,निश्चय का कारण जो पदार्थों की 
अप्रतीति वही अनुपलब्धि प्रमाण हे । ः 
प्रमाज्ञान के कारण को प्रमाण कहते हैं. । स्मृति से भिन्न 
अबाधित अथ को विषय करनेवाला ज्ञान भ्रमा है; स्म्तिज्ञान प्रमाँ.. 
नहीं । क्योंकि श्रमाज्ञान प्रमावा के आश्रित होता है और स्टछृतिं, 
प्रमाता के आश्रित नहीं होती। किन्तु साक्षी के आश्रित मानी गईं 
है भ्रान्तिज्ञान और संशय भी साक्षी के आश्रित ही माने गये हैं 
इसीलिए स्प्ृतिज्ञान आन्तिज्ञान ओर संशयज्ञान ये तीनों आभास* 
सहित अविद्या की वृत्तियां हैं; अन्तःकरण की वृत्तियां ( बृत्तिरूप ) 
नहीं । अतः प्रमाता के आश्रित नहीं, किन्तु साक्षी के आश्रित हैं। 
करण का वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाता के आश्रित होता हे और वहीं! 

ग्रमा है। स्घृतिज्ञान अन्तःकरण की वृत्ति नहीं; अतः शमाता के 
आश्रित नहीं और प्रमा भी नहीं। इसीलिए ग्रमा के छक्षण में 'स्म्रति, 
से भिन्न' कहा है ! अबाधित अथ्थे को विषय करने वाला तो स्छृति-' 
ज्ञान भी है। पर ्थ्रतिज्ञान स्वृति से भिन्न नहीं। स्मरति से भिन्न 
अवाधित अर्थ को विषय करनेवाला ज्ञान प्रमा हे। यह प्रसा! 
का निदु ४ लक्षण हुआ । । 
कुछ छोग स्मृतिज्ञान की भी प्रमा मानते हैं। उनके मत में. । 
प्ंसां का लक्षण है; अबाधिंत अर्थ को विषय करनेवाला ज्ञान” |, 


चतुर्थ तरद्ध ] प्रमा के भेद. १७३ 


स्मति से भिन्न यह विशेषण वाक्य लक्षण में से निकाल दिया गया 
है । आतिज्ञान अबाधित अथ को [वेषय नहीं करता; किन्तु अथ को 
ही विषये करता हे । अतः अ्मा का छक्षण भ्रान्तिज्ञान में नही घटता। 
जिनके मत में स्मृतिज्ञान सें भी प्रमा का व्यवहार होता हे। 
उनके मत में [ स्मृतिज्ञान अन्तःकरण की £चृत्ति हे, अविद्या की चृत्ति 
नहीं । साज्ञी के आश्रित भी नहीं; किन्तु प्रमाता के आश्रित हे। क्योंकि 
करण की वृत्ति का आश्रय प्रमाता ही बनता हे साक्षी नहीं । 
इस प्रकार स्मृतिज्ञान किसी के मत में अन्तःकरण की चृत्ति हे । 
अतः प्रमारूप हे। किसी के मत में अविद्या की वृत्ति हे। प्रमारूप 
नहीं । भ्रान्तिज्ञान ओर संशयक्षान तो सभी के मतों में अविद्या की 
_बृत्ति हैं और साक्षी के आश्रित हैं। इसमें किसी का विवाद नहीं । 
विचार से देखा जाय तो स्मृतिज्ञान भी अविद्या की वृत्ति हे 
और सांक्षी के अशित हैं; प्रमारूप नहीं । क्योंकि वेदान्त-सम्प्रदाय 
के वेत्ताओं ने प्रमाज्ञान छह प्रकार का कहा है । उन छह प्रकारों में 
स्मृतिज्ञान नहीं आता। इसलिए अमा नहीं.। मधुसूदन स्वामी ने 
स्मृतिज्ञान को साक्षी के आश्रित कहा है। १-पत्यज्ञप्रमा, २--अनु 
मितिप्रमा, ३--उपमितित्रमा, ४--शाब्दीत्रमा, ५--अथोौपत्तिप्रमा 
और ६--अभावश्नमा, थे षद्‌ अमाएँ हैं। 


पूर्बोक्त अ्रत्यज्ञ आदि छह भ्रमाण क्रम से इनके कारण हैं। अत्यक्ष 
प्रमा का जो करण वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। असाधारण कारण 
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| अनुभव--जन्य संस्कारों से स्छति पैदा होती है। अनुभव दो प्रकार 
का है--म्रमरूप ओर यथाथंरूप । अमाप्मक अनुभव-जन्य सस्कारों से जो 
स्म्टति होती ऐ , वह अविदय्या की दृत्त है साक्षी के आश्रित है; प्रमाता के 
आश्रित नहीं । किन्तु यथार्थ अनुभवजन्य संस्कारों से जन्य स्मृति अन्त।करण 
की बृत्ति होती. है ओर ब्रमाता के आश्रित होती है। इसी ज्लिए उनमें प्रमा 
का व्यवहार भी होता है । 


१७४ : अ्मा के भेद [ विचारसागर .. 


को करण कहते हैं। जो सब कार्यों का कारण होता है. वह साधारण 
कारण कहा जाता है। जैसे धर्म-अधर्म आदि सब कार्यों के कारण 
हैं। इसलिए साधारण कारण कहलाते हैं। जो सब कार्यों का | 
कारण नहीं , पर किसी एक कार्य का कारण है , वह असाधारण | 
कारण है । जैसे दण्ड ( डण्डा ) सब कार्यो' का कारण नहीं | पर घट || 
आदि विशेष कार्यो' का कारण है। अतः दण्ड असाधारण कारण | 
है और घट का कारण भी है। वैसे ही प्त्यक्ष-प्रमा के ईश्वर, ईश्वर- | 
इच्छा ]आदि साधारण कारण हैं। क्योंकि ईश्वर आदि, .संब | 
कार्यो' के कारण हैं. इनके बिना कोई काये हो नहीं सकता। अतः |. 
ईश्वर आदि साधारण हैं। नेत्र आदि इन्द्रियां प्रत्यक्षत्रमा के 
असाधारण कारण हैं. और करण भी हैं। अतः नेत्र आदि इन्द्रिया 
ण हें । 
आओ वेदान्त-सिद्धान्त में इन्द्रियों को प्रमाज्ञान की कारणता 
कहना बनता नहीं। क्योंकि चेतन के चार भेद हैं-_१--प्रमा- 
चेतन, हो और ४-प्रमेय-चेतन । 
प्रभिति-चेतन को प्रमा-चेतन भी कहते हैं। 
3289) चेतन का है; वह नित्य हे; इन्द्रिय जन्य नहीं । 
अत;$ इन्द्रिय उस का कारण नहीं । तो भी चेतन में प्रमा-ब्यवहार 
ञ् इन्द्रियां हे 

की संपादक बृत्ति भी प्रमा है और उसका करण इन्द्रियां हैं । | 

देह-मध्य-ब्ृत्ति अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन को श्रमाता 
कहते हैं.। वहीं अंतःकरण नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा निंकछकर ' 


4 


जन 


तय ््््स्ि 


पाया म्प्ः 
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“८. ह न्यायशास्र-कथित शेष साध +ै आदि--शब्द से न्‍्यायशास्त्र-कथित शेष साधारण कारण विवक्षित हैं--- 
“इशस्तज्ज्ञानयस्नेच्छा कालो<टषट द्गेव च' | 
प्राकप्रतिबन्धकाभावी कार्य साधारणाः स्ट॒ताः ॥ | 
(१) ईइर, (२ )ईंइवर का क्वान, ( ३ ) हे ईइवर का यत्न, (४) | 
बैंइव की इच्छा, (५) काल, (६ ) भअदृषट, (७) दिशा, (८ ) प्रागभाव, . 
( ९ ) प्रतिबन्ध का भाव । ये नव सभी कार्यो के साधारण कारण हैं । ह | 
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जितनी दूर घट आदि विषय होते हैं, उतना ही छंबी परिमाण 
अंतःकरण का हो जाता हे । वह आगे पड़े हुए घट आदि विषयों से 
मिलकर उन्हीं के आकार का-सा आकार धारण कर लेता है । जेसे 
कूए में का जछ अरहट आदि द्वारा बाहर निकलकर लंबे नाले के 
आकार का होकर बगीचे की क्यारियों में जाता है और उसका उन्हीं 
के आकारका-सा आकार बन जाता है। वेसे अंतःकरण भी इन्द्रिय- 
रूपी क्यारी को प्राप्त होता है। शरीर से आरंभ करके घट आदि 
विषय तक अंतःकरण का नाले के समान जो परिणाम; उसे 
वृत्तिज्ञान कहते हैं। उस वृत्तिज्ञान से अवच्छिन्न चेतन को प्रमाण 
चेतन कहंते हैं। 

वृत्तिज्ञानरूप अंतःकरण का परिणाम प्रमाण है। जेसे क्यारी में 
जल जाकर उसी के आकार का-सा हो जाता है। वैसे घट आदि 
विषयों में वृत्ति जाकर उन्ही के-से आकार को आप्त हो जाती है, उससे 
अवच्छिन्न प्रमाचेतन हे । ज्ञान के विषय घट आदि से अवच्छिन्न 
आैतन को विषयचेतन और भ्रमेयचेतन भी कहते हैं । यह परिभाषा 
बेदाथेज्ञाता आचार्यो' की है । । 
अत्रच्छेदवाद में प्रमाता, साक्षी, विशेषण, और उपाधि का लक्षण 


अवच्छेदवाद को माननेवालों के मत में इतना भेद हैः- 
अंत/करण विशिष्ट चेतन भ्रमाता हे। वही कर्ता और भोक्ता है। 
अंतःकरण-उपहित साक्षी है । एक ही अंतःकरण ग्रमाता का विशेषण 
द्वे और साक्षी की उपाधि है। स्व॒रूप में जिसका श्रवेश हो ऐसी 
उथावतेक वस्तु विशेषण कहलाती है। पदार्थों से अलग करके वस्तु 
के स्वरूप को बतानेवाला व्यावतेक होता है। जिसे अछग करके 
बताया जाता है वह व्यावत्यं है। जेसे 'नीछ घट है? में घट का 
लीलता विशेषण हे। क्‍योंकि नीछ घट में नीछता का अवेश हे और 
प्रीठे सफेद आदि से अछग करके जताती हे। अतः ब्यावतंक है । 
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नीछंतां घट कां विशेषण हे और घट परिच्छेद्य हे। क्योंकि पीछे 


सफेद आदि से अछग करके बतछाया गया है। जो अलछूग करके - | 


जाना जाय, उसे परिच्छेय कहते हैं। परिच्छेय को व्यावत्त्ये और 
विशेष्य भी कहते हैं। “दंडी पुरुष हे” में भी पुरुष का दंड विशेषण 
है । इस प्रकार प्रमाता का अंतःकरण विशेषण हें। क्योंकि प्रमाता 
के स्वरूप में अंतःकरण का प्रवेश हे और प्रमेय चेतन से प्रथक्‌ करके 
प्रमाता के स्वरूप को बताता है, अतः व्यावतक हैं । के 
जिस वस्तु का स्वरूप में प्रवेश तो न हो और व्यावतंक हो वह 
उपाधि होती हे । जैसे नैयायिक के मत में क्णेशष्कुडी से अवच्छिन्न 
आकाश को शक्रोत्र कहते हैं। यहां कर्ण-शष्कुली श्रोत्र की उपाधि हे । 
क्योंकि श्रोत्र के स्वरूप में तो कणेशष्कुली का श्रवेश हे नहीं 


और बाहर के आकाश से अछग करके श्रोत्र को जताती | 


ञ्क् ९ बजे 
हे, अतः व्यावतंक है । 


आकाश की घट उपाधि है। 


चैसे ही 'अन्तःकरण-उपहित चेतन साक्षी है” में अन्त/करण 
. साक्षी की उपाधि है। क्योंकि साक्षी के स्वरूप में तो अन्त/करण 
का प्रवेश है नहीं और प्रमेय-चेतन से साक्षी को अछग करके 
जताता है। अतः एक ही अन्तःकरण 'साज्ञी की उपाधि और प्रसाता 
का विशेषण है। (.क ) अन्तःकरण-उपहित चेतन साक्षी और / ५ 
( ख ), अन्तःकरण-विशिष्ट चेतन श्रमाता। उपाधिवाले को उपहित “ 


और विशेषणवाले को. विशिष्ट कद्दते हैं। जो अन्तःकरण-विशिष्ट 


._ “घटाकाश मनपरिमाण अज्न को अवकाश देता हे” | 
यहाँ भी आकाश की उपाधि घट हे। क्‍योंकि मनभर अन्नको / 
अवकांश देनेवाले आकाश के स्वरूप में तो घट का श्वेश है 
नहीं । घटपार्थिव हैे। उसका अवकाश देना बनता नहीं। । 
इसलिए घट का स्वरूप में प्रवेश नहीं ओर व्यापक आकाश से | 
भिन्न करके जताता है। अतः मनभर अन्न को अवकाश देनेवाले 


््म्ज्म्य 


चेतुंथें तरक्न ],.. -आमासवाद में जीवादि वर्णन १७७ 
अमाता:है; वही कर्ता भोक्ता, सुखी-ढुखी संसारी जीव है । यह 
अवच्छेदवाद .की रीति हे 3.. . . « 5. :. कि 
आभासवाद में जीव, साक्ती-आदि का लक्षण 
आभासवाद में आभास-सहित अन्तः्करण जीव का विशेषण 
ओर आभास्र-सहित - अन्तःकरण साक्षी की उपाधि है। -अतः 
साभास अन्तःकरण-विशिष्ट चेतन जीव है और साभास अन्तःकरण- 


उपहित चेतन साक्षी है।. . . डर 
यद्यपि दोनों पक्षों में विशेषण-सहित चेतन जीव है और वही 
संसांरी है। तो भी विशेष्यभाग चेतन में जन्म-मरण कप संसार 
हो नहीं सकता । इसलिए विशेषण-मात्र में संसार है। वही विशिष्ट- 
चेतन में प्रतीत होता हे। कहीं विशेषण के. धर्म का विशिष्ट में 
व्यवहार होता है ओर कहीं .विशेषण-विशेष्य दोनों के धर्मों कां 
विशिष्ट में ब्यवह्यर होता है । जेसे-- ॥ 
(क ) “दण्ड से घटाकाश का नाश होता हे” में विशेषण घट 

का दण्ड से नाश होता है , पर विशेष्य आकाश का नाश हों नहीं 
सकता। फिर भी विशिष्ट घटाकाश का नाश होता है। 
(ख) “कुण्डली पुरुष सोता है” में कुण्डल विशेषण है और 
पुरुष विशेष्य। विशेषण कुण्डल का स्रोना ( ऊंघना ) वन नहीं 
सकता। विशेष्य जो पुरुष वह सोता है | कुण्डल-विशिष्ट सोता 
है” ऐसा विशिष्ट में व्यवह्यर होता । हे मं विशेषण भ: 
ग) “शख््री पुरुष युद्ध में गया है” में शस््र ण ओर 
घुरुष विरीष्य दोनों युद्ध में गये हैं । अतः दोनों के धर्मो' का 
विशिष्ट में व्यवहार होता हे। अवच्छेदवाद में अन्तःकरण विशेषण 
है और- आभासवाद' में साभास अन्तःकरण विशेषण हे। दोनों 
पक्षों में . चेतन विशेष्य हे । उसमें जन्म आदि संसार बने 
नहीं सकता । किन्तु विशेषण अन्तश्करण के या साभास अन्त; 
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जट  “आभासवाद की श्रेष्ठता . 


करण के धर्म जन्म. आदि. संसार, का विशिष्ट चेतन में व्यवहार 
होता है। व्यवहार का अर्थ अतीति और कथन ॥। यही आभासन्नाद 
ओर अवच्छेदवाद में भेद हे । 


आमभासवाद की श्रेष्ठता 


«“ आभासवाद में .अन्तःकरण. आभास-संहित हैं ओर अंबच्छेद 
बाद में अन्त/करण ,आभास-रहित है । दोनों में. से आभासवांद 
श्रेष्ठ हे। क्‍योंकि भाष्यकार ने आभासवाद स्वीकार किया है। 
अवच्छेदवाद में विद्यारण्यस्थामी ने दोष भी दिखाये हैं। जेसे-यदि 
आभास-रहिंत . अन्त;करण-अवच्छिन्न , चेतक को श्रमाता माने त्तो 
घट-अवंच्छिन्न चेतन को. भी प्रमाता मानना चाहिए। क्योंकि जसे 
अन्त/करण भूतों का काये है; वैसे घट भी भूतों का कार्य है। 
जेसे अन्तःकरण चेतन का अवच्छेद्क >व्यावर्तक है; वैसे घदभी 
चेतन का अवच्छेदक है। अतः अन्तःकरण-विशिष्ट की भांति घट- 
.विशिष्ट भी प्रमाता होना चाहिए । क्‍ 
अन्तःकरण में आभास मानें तो यह दोष नहीं आता । 
क्योंकि अन्तःकरण भूतों के सत्त्वगुण का काय हैं. । अतः स्वच्छ 
है। भूतों से तम्रोगुण. के काये घट आदि हैं. अतः स्वच्छ नहीं । 
स्ंच्छ पदार्थ छी. आमास के. योग्य होता है, मलिन पदाथ नहीं-। 
जैसे शीशा और उंसका .ढक्कन दोनो पएथ्वी के कार्य है। शीशो 
स्वच्छ है; उसमें मुख का आभास होता है। ढकक्‍कन स्वच्छ नहीं 
अतः उसमें आभास. नहीं होता । बेंसे सत्त्वगुण का काय होने से 
अन्तःकरण स्वच्छ है; अतः उसमें चेतन का आभास होता हे । 
'हरीर आदि तथा घट आंदि तमोगुण के काये हैं, अतः स्वच्छ 
उनमें चेतन. का. आभास नहीं होता। इस प्रकार अन्तः 
में दो तरह. के प्रकाश हैं;--एक व्यापक चेतन का और 
दूंसरा आभास का । शरीर आदि तथा घट आदि में व्यापक चेतन 
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का; प्रकाश तो हे. ओर -आभोस का :नहीं। इसीलिए दो. प्रकार के 
प्रकाशवाले :अन्तःकरण-विशिष्ट चेतन का नाम अमाता. है 4: एक 
अक्राशवाले . घट आदि से: युक्त चेतन प्रमांता.नहीं.। जिनके मत में 
आभास :नहीं; उनके मतं में घट / आदि की.भांतिं अन्तं+करण 'सें भी 
दुसरा प्रकाश -नहीं.। -व्यापकं -चेतन का जो एंक प्रकाश: अन्तःकरण- 
सें है; .बही व्यापक चेंतेन का अकोश घंट आदि - में. है, इसलिए: 
अन्त/क्रण-विंशिंष्ट. के .संमांन- घट-विशिष्ट या शरीर-विशिष्ट अथना: 
भीत॑-विशिष्ट चेतन भी  प्रमाता होना चाहिंए॥ 7... .$॥ ...' 


शरीर आदि कीं अपेक्षा अन्तःकरण में यही विलेंक्षणतों एे 
कि अन्तःकंरणं सक्त्वशुण का काय हे। अतः स्वच्छ हैं और चेतनें 
का आभास ग्रहण करने के योग्य हैं; दूसरे पदाथ स्वच्छ नहीं। 
अतः अंभास-अहण .करने के. योग्य भी नहीं। आभास ग्रहण करने 
के. योग्य, अंन्त/करणं से युक्त चेतन ही -प्रमाता कहा जांता है। 
आभास ग्रहण करने के अयोग्य घट आदि शरीर आदि से विशिष्ट 
चेतन... प्रमांता , नहीं कहा जाता ., .अत+ आभासबाद ही उत्तम 


है, अवेच्छेद्वाद नहीं । 


चेतन के  प्रमाता आद चार स्वरूप- जेसे अन्त।करण 
.आमभास-सहित है, -वेसे (उसकी वृत्ति भी आभास-सहित : हों 
होतीं हे।। 'साभास चृत्ति-विशिष्ट चेतन को अमाण-चेतेन कहते” हैं। 
अन्त/करण की 'घटे आदि विषयाकाराकार वृत्ति में आंरुढू चेतन 
को प्रमा ( यथार्थज्ञान ) कंहतें हैं| उसकी साधन इन्द्रियाँ प्रमाण 
कहलाती हैं। क्योंकि 'विषयाकारं वृत्ति में आरूढ. चेतन को प्रमा 

है। वहाँ चेतन यद्यप्रि स्वरूप से. नित्य हे, अतः इन्द्रिय-जन्यता 
के न होने के कारण 'प्रमां-चेतन का साधन इन्द्रिय नहीं। तो भी 
(निरुपांधिक चेतन में तो. प्रमाव्यंवहार होता . नहीं, किन्तु विषयाकार 
क्षृत्ति>उपहित . चेतन में प्रमाव्यवहार होता हे ।. इसलिए चेतन. में 


१८० इन्द्रिय-निरपेक्ष त्रद्य्षान. [ विचारसागर 
ैदरानक कं अनइ+99» समर करना न कक >भधराानस्‍न्‍॒ कसम अर न कमान काने कान उन कस कसर कान धक्का का कान 


प्रमा-शब्द की प्रवृत्ति विषयाकार वृत्तिरूप ड्पाधि को छेकर है: 
वह विषयाकार वृत्ति इन्द्रिय-जन्य है । इन्द्रिय उसकी साधन 
है। प्रमापन की उपाधि वृत्ति के इन्द्रिय-जन्य होने से उपहित असा 
भी. इन्द्रिय-जन्य कहलाती है। अतः इन्द्रिय प्रमा का साधन कट्दी 
जाती है। अन्त/करण के सारे परिणाम को अमा नहीं कहते | किन्तु . 
शरीरस्थ अन्त/करण का घट आदि विषय तक का परिणाम्न 
प्रसाण कहा जाता हे। विषय से मिल करके विषय का-सा.बना 
जितना अन्तःकरण का परिणाम उतना ही प्रमा कहलाता है। शरीर 
में के अन्तःकरण से लेकर घट आदि विषयों तक पहुँचा जो अन्तः 
करण का परिणाम; वही प्रमारूप को धारण करता है। इसछिए 
 असा का प्रमाणरूप अन्तःकरण की चृत्ति से अत्यन्त भेद नहीं। 
इस अकार जहाँ बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वहाँ 
अन्तःकरण की वृत्ति बाहर जाकर घट आदि विषयों के समान- 
आकाररूप को धारण करती है । जब शरीर में के आत्मा का 
प्रत्यक्ष होता हे; तब अन्त/करण की बृत्ति बाहर नहीं जाती ॥ 
किन्तु शरीर में ही बृत्ति आत्माकार हो जाती है। उस बृत्ति से 
आत्मा के आश्रित आवरण का नाश होता है। आत्मा अपने 
प्रकाश से ही उस बृत्ति में प्रकाशित होता है। इसी कारण से 
वत्ति का विषय आत्मा को कहा हे। चिदाभासरूप जो ; 
में फल है, उसका विषय आत्मा नहीं। इस प्रकार साक्षी आत्मा 
का स्वयंप्रकाशरूप से भान होता है । यह सिद्ध हुआ। 


तक्त्वदृष्टि बोला सा 
इन्द्रिय के सम्बन्ध बिन, 'अहं ब्रह्म! यह ज्ञान | 
कैसे है प्रत्यच्छ प्रद्ध ! मोक्‌ कद्दो बखान १॥ ११७॥ 


हे भगवन्‌ ! इन्द्रिय-संबंध के बिना. “मैं ब्रह्म हूँ न्‍्यह 
ज्ञान कैसे हो सकता है? यह बात मुझे. विस्तारपूवंक समझाइए ॥९१७॥ 
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4॥ |॥ 


अंथोत्‌ “ब्रह्म के अपरोक्षज्ञानं से सारे अविद्याजाल का नाश 
होता है ओर परोक्षज्ञान से नहीं होता” यह पहले आपने कहा। 
इस के सम्बन्ध में प्रइन उठतां है कि ब्रह्म का क्षान प्रत्यक्ष नहीं होता 
क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञान ही भ्रत्यक्ष होता हे । त्रह्म का ज्ञान इन्द्रिय 
जनन्‍्ये नहीं हो सकता। क्‍योंकि नेत्र-इन्द्रिय से रूपवान या नील 
आदि रूप का ज्ञान होता हे; त्रह्म ऐसा है नहीं। अतः ब्रह्म का नेन्न- 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान नहीं हो सकता। राम-कऋष्ण आदि की मलुष्याकार 
मूर्तियां यद्यपि रूपक्ती हैं। तो भी वे मायारचित हैं. मिथ्या हैं। वे 
मूर्तियां त्रह्म नहीं । पुराणों में राम कृष्ण आदि को ज्ह्मरूप कहा हे 
अब॒इ्य । पर वह उनकी शरीररूप मूर्तियों को ज्रह्म नहीं कहा । किंतु 
उन्तके शरीरों के अधिष्ठान चेतन को त्रह्म कहा हे-ऐसा अभिमग्नाय हे। 
« शंका--सभी शरीरों का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म हे । यदि 
अधिष्ठान चेतन के अभिप्राय से राम-क्ृष्ण आदि को बह्मरूपता 
कही हो- तो सभी शरीरों के अधिष्ठांन के त्रह्मरूप होने से मनुष्य- 
पशु-पक्षी आदि सभी बद्यरूप हैं। इन्ही के समान राम-कृष्ण 
आदि; होंगे। इसलिए “राम-कऋष्ण आदि का अधिष्ठान- अक्म- हे” 
इसःअभिश्राय से ब्रह्मरूपता नहीं कही। किंतु उनमें दूसरे -ज़ीवों 
से विशेषता हे” यह सिद्ध करने के लिए उनके शरीस्को ही ब्रह्म 
आंहा है ऐसा मानना योग्य हे । 


/' समाधान+-यदि शरीर का बाध करके उनके शरीरों की त्रह्मरूपता 
मानें तो सब शरीरों का बाध करके सब-के-सब शरीर ब्रह्मरूप 
हैं और बिना बाघ किये तो दूसरे शरीरों की भांति हाथ-पैर 
आदि अवयबों सहित रूपवान्‌ क्रियावान शरीर का निरवयव 
नीरूप अक्रिय ब्रह्म से अभेद नहीं हो सकता । इसलिए राम-कऋृष्ण 
आंदि का शरीर ब्रह्म नहीं। परन्तु इतना भेद है कि (क) जीबों के 
शरीर पुण्य-पाप के अधीन हैं। भूतों के कार्य हैं। जीबों को देह 
_ आदि अनात्म पदार्थों में अविद्या के वछ से अहं-मम-प(मैं मेरा) 
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अध्यास है। आचाये के उपदैश से उस अध्यास की निवृत्ति होती 
है । (ख) राम-कृष्ण आदि के शरीर अपने पुण्य-पाप से रचित 
नहीं तथा भूतों के काये नहीं । किन्तु जेसे र्ृष्टि के आदि में प्राणियों . 
के कम, भोग देने के लिए संमुख होते हैं। तब आप्तकाम ईइवर में 
भी प्राणियों के कर्मों के अनुसार “में जगत्‌ की उत्पत्ति करू?” ऐसा 
संकल्प होता हे | उस संकल्प से जगत्‌ को उत्पत्तिरूप सृष्टि होती है । . 
वैसे ही सष्टि के बाद में भी “में जगतःका पालन करू? ऐसा 
ईश्वर का संकल्प होता है। उस संकल्प से जगत्‌ का पालन होता 
है। पाठन का अथ हे-कर्मो” के अनुसार सुख-दुःखका सम्बंध 
' होना, उस पालन के संकल्प के समय उपासक पुरुषों की. 
उपासना के बल से ईश्वर को ऐसा संकल्प होंता है कि “राम- 
कृष्ण आदि नाम सहित मूर्ति सब को श्रतीत हो” इस 
ईश्वर संकल्प से विशेष नामरूप-रहित ईश्वर में राम-कृष्ण 
आदि नाम और पीताम्बरंधर आदि श्याम-झुन्दर विग्रहरूप की 
' उत्पत्ति होती है| वह विग्यह कर्मों के अधीन नहीं । ः 
यद्यपि राम-कऋष्ण आदि विग्नह से साधुओं और दुष्ठों को 
क्रम से सुख और दुःख होते हैं । हे जो जिसके सुख-ठुःख का कारण 
होता है, वह उसके पुण्य-पाप के अधीन कहते हैं। इंस' प्रकार 
अवतारों के शरीर साधु-पुरुषों के लिए सुख का कारण होने से 
साधु पुरुषों के पुण्यपुन्न (समुदाय ) से रचे गये हैं। वेसे ही 
असुर आदि असाघु पुरुषों के लिए ठुरंख का कारण होने से 
उनके. .पाप से रचे गये हैं। अतः “अवबतारों के शरीर पुण्य- 
के अधीन कहलाते हैं। इस-प्रकार अबतारों के शरीर साधुपुरुषों 
के छिए सुख का कारण होने से साधु पुरुषों के पुण्य, पुश्च ( समुदाय ) 
से रचे गये हैं। वेसे ही असुर आदि असाघु पुरुषों, के छिए दुःख 
का कारण होने से उनके पाप से. रचे'गये हैं। अतः “अबतारों के 
: शरीर पुण्य-पाप'के अधीन नहीं? . यह कहना बनता नहीं।- तो भी 
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जैसे जीव ने पूब-शरीर॑ में पुण्य-पाप कम किये हैं; उनका: फल 
उत्तर-शरीर में उस ज़ीव के लिए सुख-दु/ख होता:है | शरीराभिम्रानीं 
जीव का उत्तर-शरीर, उसके पूंव-शरीरं में- किये. हुए पुण्य-पाप के 
अधीन माना जाता है। वैसे हीः रास कृष्ण आदि के शरीर ययपि 
साधु-अंसाधु . पुरुषों के पुण्य-पाप से रचित हैं ओर उन्हीं के छिए 
सुख दुःख के कारण हैं | परन्तु राम-ऋष्ण आंदि के शरीर राम-कँष्णं 
आदि के पुण्य-पाप से रचित अवतारी शरीर नहीं और. उन्हें अपने 
शरीर से सुख-दु/ख का भोग नहीं होंता। अतः राम-कृष्ण आदि 
के शरीर निजी पुण्य पाप के अधीन नहीं; यहं हो सकता है 
वैसे भूतों के. परिणाम' भी रांम-कृष्ण आदि के शरीर नहीं 
किन्तु चेतन-आश्रित माया .के परिणाम हैं। यंदि-पत्बीकृत भूतों के 
परिणाम मान लें तो शासत्र में कहा हुआ. क्ष्ण के शरीर का रस्सी 
से न बेंधना असंगत हो जायगा । यद्यपि पद्मभूत-रचिंत सिद्धों और 
योगियों के. शरीरों में भी बंधन आदि नहीं होते. फिर भी योगियों 
के शरीरों में पहले तो बंधन आदि होते ही हैं। बाद में योंगाभ्यासरूप 
पुरुषाथ से बंधन-दाह आदि की योग्यतां.नष्ट हो जाती है । ऋष्ण 
आदि के शरीरों में योगी की भांति, किसी पुरुषाथ से बंधन आंदि 
का अभाव नहीं होता-।.किन्तु उनके शंरीर स्वभाव से ही बंधन आदि 
के योग्य नहीं होते । अंत भूतों के परिणांम नहीं. 
मांडक्यभाष्य की टीकां में आनन्दगिरि ने राम आदि के 
शरीरों को भूतों का परिणाम कहा है: कि वे' स्थूछ-दृष्टि से दूसरे 
शरीरों के समानःही प्रतीत होते हैं; इस अभिप्राय से लिखा है 
क्योंकि भाष्यकार ने गीताभाष्य में कहा हे कि “जीवों पर ,अलुग्रह 
करके शरीरधारी की भाँति माया के बल से परमात्मा, कऋष्णरूप 
प्रंतीत होता हैं। वह जन्म आदि से रहित है। उसका वसुदेव द्वारा 
देवकी से जन्म होना भी साया से अतीत होता है- ४”? इस प्रकार 
भाष्यकार ने कृष्ण के शरीर को माया का काये कहे है । अतः भूत 
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से अवतारों के शरीरों की उत्पत्ति नहीं। किन्तु उनके शरीरों का 
उपादान कारण साक्षात्‌ माया हे । दूसरे जीवों को देह आदि में 
आत्मआआंति हे; राम कृष्ण आदि को नहीं । क्‍योंकि जीवों की उपाधि 
अविदय्या मलिन-सच्त्वगगुणवाली है ओर रामकृष्ण आदि की उपाधि 
माया शुद्ध-सक्त्वगुणवाली है । अतः जीवों को अविद्याकृत आ्रांति और 
रामकृष्ण आदि को मायाकृत स्वेज्ञता होती हे । 


जीवों को अज्ञानकृत आबरण एवं आआांति के नाश के छिए 
आचारये द्वारा महावाक्य के उपदेश से जन्य ज्ञान की अपेक्षा 
(जरूरत ) रहती है। पर राम-कृष्ण आदि को आवरण ओर श्रांति 
नहीं । इसलिए उपदेशजन्य ज्ञान की अपेक्षा भी नहीं रहती । किन्तु 
जैसे जीव को अंत/करण की वृत्तिरूप ज्ञान होता हे, वेसे ईश्वर को 
माया की वृत्तिरूप आत्मा का ज्ञान तो बिना उपदेश आदि के भी 
हो जाता है| परन्तु उस ज्ञान से ईश्वर को कुछ अ्योजन नहीं।. 
क्योंकि जीवों को घट आदि के ज्ञान से आवरण का भंग ओर घंट॑ 
आदि बिषय का श्रकाश होता है। अब बऋहछ्ारूप से जीवों को आत्मा 
का ज्ञानं होता है; तब ज्ञान के विषय आत्मा का आवरणभंग ज्ञान 
से होता है और विषय आत्मा स्वयं श्रकाश है। अतः आत्मज्नान से 
विषय का अकाश नहीं होता। बेैसे ही ईश्वर के ज्ञान का प्रयोजन 
नहीं | क्योंकि माया का वृत्तिरूप अहं त्रह्मास्मि” ज्ञानका विषय, 
जो ईश्वर का आत्मा; बह आवरण-रहित स्वयं अकाश है। अतः 
आवरण भंग या विषय का प्रकाश स्वतः है। जेसे जीवन्मुक्त विद्वानों 
के लिए निरावरण आत्मा को विषय करनेवाली अंतःकरण की अहं 
ब्रह्मास्मि' ऐसी इत्ति आबरण भंग आदि अयोजन से रहित होती है । 
वैसे ही ईश्वर को भी आवरणभंग आदि प्रयोजन के बिना माया की 
बुत्तिर्प अह अक्यास्म” ऐसा ज्ञान उपदेश आदि के बिना ही 
हो जाता है। इस प्रकार राम-ऋष्ण आदि की जीबों से विलक्षणता- : 
ही ईश्वरता दे । तो भी उनका शरीर माया रचित है। अतः अछा 


चतुर्थं“तरद्धः ] इन्द्रिय-निर पेक्ष शत्यक्ष श्थ५ 


नहीं; किंतु मिथ्या है। माया ने उत्पन्न किया जो अवबतारों का 
शरीर; वह दाथ पाँव आदि सवयवों सहित और रूपसहित हे 
अतं$ नेत्र-इन्द्रिय का विषय उनका शरीर होता है। अक्म को नेत्र- 
इन्द्रिय विषय नहीं कर सकती । 

बसे ही त्वग--इन्द्रिय भी स्पशे और स्पशे के आश्रय को विषय 
करती है । ब्रह्म स्पश का आश्रय. नहीं; ओर स्पश - भी. नहीं । अतः 
त्वचा-इन्द्रिय का विषय नहीं । रसना-इन्द्रिय से रस का ज्ञान 
नांसिका से गंध का ज्ञान और श्रोत्र से शब्द का श्लान होता है 
ब्रह्म रस-गंध-शब्द से विलक्षण हे। अत रसना, प्राण ओर श्रोत्न 
'से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता | 

कमन्द्रियाँ ज्ञान की साधन नहीं; किन्तु वचन आदि क्रिया की 
साधन हैं | अतः इनसे तो किसी का भी ज्ञान नहीं होता इस प्रकार 
'भी किसी इन्द्रिय से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। इन्द्रियों से जो 
'ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का दूसरा नाम अपरोक्ष 
:है। अतः ब्रह्म का अपरोक्षज्ञान भी नहीं बन सकता, किन्तु शब्द 
ब्रद्म का ज्ञान होता है। जो ज्ञान शब्द से होता है; वद परोक्ष हे। 
अतः ब्रह्म का ज्ञान भी परोक्ष ही होता हे. 

गुरुजी बोले- 

'इन्द्रिय बिन अत्यच्छ नहिं, सिप यद्द नियम न जान। 
“बिन इन्द्रिय अ्रत्यच्छ है, जेसे सख-दुख ज्ञान ॥११०॥ 

हे शिष्य ! 'इन्द्रियों से .ही प्रत्यक्ष. ज्ञान होता है. यह-कोई नियम 
नहीं । जेसे सुख-दु/ख का प्रत्यक्षज्ञान बिना इन्द्रियों के हो जाता 
है; वेसे ब्रह्म का भी प्रत्यक्षज्ञान बिना ही इन्द्रियों के हो जाता है ॥११८॥ 

अथात्‌ इन्द्रिय-सम्बन्ध के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता; यह 
नियम नहीं, क्‍योंकि जैसे सुख और दुःख का ज्ञान प्रत्यक्ष तो होता 
“है, पर किसी इन्द्रियं से नहीं होता। अतः इन्द्रिय के सम्बन्ध से 


१८६... साक्षिंभास्थ में वृत्ति की अपेक्षा [विचारसागर 


ज़ो ज्ञान हो. वही पत्यक्ष ज्ञान होता .हे--ऐसा कोई नियम नहीं । 
किन्तु विषय से वृत्ति का सम्बन्ध हो .करके विषयाकार वृत्ति जहाँ 
हुई, वहीं ग्रत्यक्षज्ञान हो जाता है| विषय के साथ वृत्ति: का 
वह सम्बन्ध किसी इन्द्रिय द्वारा होता है। कहीं-कहीं शब्द से 
भी होता. हे। जेसे “तू दसवाँ हे” में दसवाँ शब्द से दशम जो 
स्वयं, .उससे अंन्तःकरण. -की बृत्ति का सम्बन्ध हो करके दशमा- 
कार.बृत्ति हो जाती है। अतः शब्देजन्य भी दशम का ज्ञान प्रत्यक्ष 
होता. हे. । बेसे. ही प्रमाता में जब सुख-ठु/ख होता है; तब 
सुखांकार-दुःखाकार अन्तःकरण की बृत्ति हो जाती हे । उस चृत्ति 
से सुख-दुःख का सम्बन्ध हो जाता है। अतः .सुख-दुश्ख का ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहां जाता हे । हा 

पूव पैदा हुए सुख-दुश्ख के नष्ट हो जाने के बाद जब पुरुष 


को उनकी याद आती हे; तब पुरुष के अन्त५/करण की वृत्ति 
सुखाकार-ठुःखाकार तो होती हे। पर वृत्ति के नष्ट हो जाने के 


कारण सुख-दुःख से सम्बन्ध नहीं रहता । अतः वह ज्ञान स्म्रंतिरूप 


है; प्रंत्यक्षरूप नहीं । 

यद्यपि अन्तःकरण के धर्म सुख-दुः/ख साक्षीभास्य हैं। तो भी 
सुखाकार-दुशःखाकार अन्त/करण की दृुत्तिद्वारा साक्षी सुख-दुःख 
का ग्रकाश' करता है। जो साकज्ञीभास्य पदाथ हैं; उन्हें भी साक्षी 
वृत्ति. की अपेक्षा से ही प्रकाशित करता है.। जेसे शुक्ति-रजत 
साक्षीभास्य हैं। यहाँ भी अविद्या की वृत्ति की. अपेक्षा से साक्षी 
रजत को प्रकाशित करता हे। परन्तु सुख-दुशः्ख के प्रकाश में 
अन्तभ्करण कीं वृत्ति साक्षी की सहायक है। और मिथ्या रजत 
आदि के प्रकाश में अविद्या की वृत्ति सहायक हे। इस गप्रकांर 
साक्षीभास्य पदार्थ के ज्ञान में भी वृत्ति की अपेक्षा ( जरूरत ) हे । 


जहाँ बह ृत्ति इन्द्रिय- आदि बाह्य सांधनों से होती है, वहाँ 


सुख आदि उत्पन्न होते हैं। उसी समय दूसरे साधन कीं अपेक्षा 
के बिना ही सुखाकार-दुःखाकार अन्तःकरण की बवृत्ति हो जाती 
हे। उस वृत्ति में आरूढ साक्षी सुख-दु/ःख को प्रकाशित करत 
हे। अतः सुख-दुःख साक्षीभास्य कहे जाते हैं। बाह्य जो घट 
आदि हैं; उनसे. अन्तःकरण की बवृत्ति का सम्बन्ध नेत्र आदि 
इन्द्रियद्वधारा होता है। अतंः घट' आदि साक्षी-भास्य नहीं। उसी 
प्रकार जब अन्तें*कंरणं की वृत्ति ब्रह्माकार हो जोतीं ह तंब बह 
बाहर नहीं जाती, किन्तु शरीर. के: अन्दर ही रहती है.। उस 
वृत्ति से ब्रह्म का सम्बन्ध हे, अतः ब्रह्मज्ञान भी सुख-दुश्ख के 
ज्ञान की भाँति प्रत्यक्षरूप हे, परन्तु सुखाकार-दु/खाकार वृत्ति 
में बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती अतः सुख-दुःख साज्षीभास्य 
हैं। ब्रह्माकार अन्तः/करण की वृत्ति में तो गुरु द्वारा वेदबचन का ्रोन्र 
से सम्बन्धरूप बाह्य साधन चाहिए। अतः ब्रह्म साक्षीभास्य नहीं | 


जहाँ विषय से वृत्ति का सम्बन्ध होता हे, वहाँ प्रत्यक्षज्षान 
होता है। 'अहं ब्रह्मास्मिः व्ृत्ति का ब्रह्मरूप विषय से सम्बन्ध हे, 
अतः ब्रह्म का. ज्ञान भत्यक्ष हो सकता हे। जहाँ धघुएँ को देखकर 
अग्नि कां ज्ञान होता हे, वहाँ धुएं का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हे ओर 
अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं । क्योंकि नेत्रद्वारा अन्त/करण की 
वृत्ति का धूएँ से सम्बन्ध, हे, अतः धूएँ का ज्ञान प्रत्यक्ष हे। 
अनुमान से अन्त+करण की वृत्ति शरीर सें आग के आकारवाली 
तो हो गई। पर अग्नि से वृत्ति का सम्बन्ध नहीं। अतः अग्नि 
का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। जहाँ वृत्ति से विषय का सम्बन्ध होता 
है, वहीं प्रत्यक्षज्षान कहा जाता है । जहाँ वृत्ति से विषय का 
सम्बन्ध नहीं होता, विषय बाहर दूर हो, भूत हो या भविष्यत्‌ 
हो अनुमान से या शब्द से विषयाकार वृत्ति अन्दर हो; बह 


आओ ब्रह्मज्ञान [ विचारसागर 


ज्ञान परोक्ष कहछाता है । “इन्द्रियजन्य ज्ञान ही अत्यक्ष होता परोक्ष कहलाता है । “इन्द्रियजन्य ज्ञान ही अत्यक्ष होता 
है” यह नियंम नहीं। जेसे सुख-दुःख का ज्ञान इन्द्रिजन्य नहीं 
ओर प्रत्यक्ष हे । उसी अकार यद्यपि दशम पुरुष का ज्ञान 
भी शब्द-जन्य है; तो भी श्रत्यक्ष हैे। इसी अ्रकार गुरु से सुना 
जो महावाक्यरूप वेदशब्द , उससे पैदा छुआ अत्द्ा-क्षान भी 
प्रत्यक्ष हो सकता हे । 
गुरुको अस उपदेश सुनि, तत्वदृष्टि बुधिमन्त । 
ब्रद्ररूप लखि आतमा, कियो भेद-भ्रम अन्त ॥ ११६ ॥ 
“अं ब्रह्म! या वृत्ति मैं, निरावरन हूं भान | ु 
दादू आदू-रूप सो, यों हम लियो पिछान ॥ १०२॥ .- 
गुरु का ऐसा उपदेश सुनकर बुद्धिमान तत्त्वदष्टि ने अपने 


आत्मा को त्रह्मछ्प जान कर भेद बुद्धिरूप श्रम का नाश कर डाला । 
भें ब्रह्म हूँ” ऐसी बृत्ति में आवरण-रहित जो विषय का भान 


होता है, वह सबके आदिरूप दादू गुरु अक्ष हें--ऐसा हमने 
खमझ लिया हैं ॥ ११९-१२० ॥ । 
विचार-सागर की उ्त्माधिकारी-उपदेश-निरूपण 


नामक चतुथ तरद्गभः सम्पूर्ण ॥ 


पश्चम तरंग 


. गुरुबेद आदि में व्यावह्ारिकता का प्रतिपादन तथा; 
मध्यम अधिकारो-साधन-निरूपण 
पूत तरक्ष में कहा था कि “गुरुसुख से सुने हुए वेदवाक्य से 
ही अद्वत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है” यह सुनकर दूसरा अदृष्ठि 
नासक शिष्य ( राजकुमार ) शझहक्लका करता हे--बेदगुरू सत्य हैं 
तो अद्ठेत की हानि, असत्य हैं तो उनके द्वारा पुरुषाथ प्राप्त नहीं: 


हो संकता, दोनों ही प्रकार से वेदं गुरु के द्वारा अछत ज्ञान 
नहीं मिलें सकता । ' 


| वेद रु शुरु जो मिथ्या कहिये। 
क्‍ तिनतें भव-दुःख नस्यो न चहिये | 
जेसे मिथ्या मरुथल को जल | 
प्यास नास को नहिं तामें बल ॥ १॥ 
सत्य वेद-गुरु कहें तु ढेत-भयों, गयो सिद्धान्त अद्वेत १ 
यु सक्ृरमत पेखि अंसुद्धा। तज्यों, सकल मध्वादि प्रबुद्धा ॥ 
यह सझ्ूा भगवन्‌ मुहि. उपजे। उत्तर देहु दयाल न कुपिजे। 
| चार तरक्षों में हमने प्रत्येक पथ का सरक्ञा्थ भी साथ दे दिया है ५ 
पन्‍्चम तरकह्ञ तो पय्यप्रायः ही है। प्षों का अर्थ दे देने से पुस्तक का आकार 


दुगुना हो जायगा | इसल्लिएु हम कठिन शब्दों के झ्थ के अतिरिक्त समस्त पद्मों 
[ श्रथे पहले की तरह साथ नहीं देगे । “-अनुवादक 


१९० शाझ्डर मत की श्रेष्ठता [ विचारसागर 


शाझ्लर मत की श्रेष्ठता 
गुरु बोले सिष की सुनि बानी.। सझ्ूर को मत परम ग्रमानी ॥ 
चारि यार मध्वादिक जे हें। वेद-विरुद्ध कहत सब ते हैं। 
में व्यार न आस की ऊ | / क ३, ०2 2 दे 
यामैं व्यास-वंचन सुरनि लीज | संकर-मतहि श्रंमान करीज ॥ 
'कलिमें वेद--अथ बहु करि हैं । श्रीसंकर सिंव तब अवतरि हैं। 


पत्चम तंरज्ञ]!:. भेदवाद की अंयुक्तेता १८१ 


श्रीशकुर मत अमाण है ओर मध्व- आदि का भेदसत ,अप्रमाण है । 
यहंपि वेदान्त.की अस्थांनंत्रयी. (उपनिषद्‌, गीता और ब़ह्मसूत्थ ) 
के मध्व' आँदि ने - भी खींचा-तानी से अपने अपने मंतं के अनुसार 
ब्याख्यान किये: हैं। तो भीः श्रीव्यासजी के. वचन से 'शब्डस्अते 
हुयाख्यान ही यथाथे है।.. .. -.:. 

आदिकवि सवेज्ञ वाल्मीकि ऋषि. ने उत्तर-रामायण >योग-+ 
वासिष्ठ नामक ग्रन्थ छिखा हे.। . उसमें अद्वेतमत के प्रधान > ृष्टि-- 
राष्टि-बांद का अनेक इतिहास दे-दे कर पतिपादन किया है। अतः 
वाल्मीकि-वचनानुसार अद्वेंत मत प्रसाण है। वाल्मीकि के बचनों 
से विरुद्ध भेदमत अगश्नमाण है । पु 


, इस प्रकोर सर्वेज्ष ऋषि-मुनियों के बचन-विरोध॑ से .भेदवाद॑: 
अग्रमाणित ठहराया 4. युक्ति से भी - भेद्वाद्‌ प्रमाणित - नहीं 
ठहंरता । 'खण्डन-खण्ड-खाद्य' आदि भ्रन्थों में श्रीहषे आदि ने 
प्रबेल युक्तियाँ दी 'हैं। भेदमत-खण्डन की' युक्तियां बहुत कठिन 
हैं। अंत हम उन्हें यहाँ नहीं देते।॥े . : । 

ऋषि-मुनियों के: बचनों से विरुद्ध भेदमत की जेनमत क्री 
श्राँति .अप्रसाणिकता-निश्चित हो जानेपर आस्तिक अधिकारी के- 
छिये युक्तियों .से. खण्डन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती 
थहं बात तीन चोपाइयों से कह रहे हैं; -- 


कियो ग्रन्थ | भीहृष जुंखंणडंन। खुणडन-भेद एकता-मण्डंन। 
लिख्यो यहाँ. यह बहु विस्तारा। ,भेदवाद नहीं युक्ति सद्यारा.॥ 


२. मननननम मनन गिनती नीननीन-ी-ीन न नीननक-क.3त..&8--33 3 3 नस  3अ बैन तन सस दी दसतदतदतनत  ओि...33त-.त-33त3.3.3.-...तग.ग०गईए।ईखगगगदतण 


 श्रीहृ्ष->-आज से त्वगसग ओठ़े सो वर्ष पदले, पण्डिततृषम ओहष 
कन्नीज के महाराज जयचन्द के सभापण्डित थे इन्होंने. भ्राठ-नों अन्य लिखे 
हैं। जिनमें वेदान्त“विषय का भग्न्थहे-.--'सण्डन-खण्ड-साय.. इसको प्रबल 
थुक्तियों ने सेदवाद की. घंज्जियों, उड़ादी हैं। सुकुमार काव्य ओर कफेश 
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और भेद-घिकार-ग्रन्या । तहाँ भेद-खण्डन-को पन्‍्था । 
कठिन दुरूद तक हैं ते अति । नहीं पेठिहि सिष तिनमैं ते मति॥ 
यातें कहीं नते तुहि उक्ती। करे जु भेददि खरण्डन युक्ती ! 
अप्रमान मत लख्यो जब | खण्डन में युक्ति न चहियत तब ॥ 
मेदप्रतीतीति महादुख-दाता। यम कठमें यह ठेरत ताता | 
यातें मेदबाद चित त्यागहु | इक अद्वेतवाद अन्ुरागहु॥ १४॥ 
श्रतियां कद्दती हैं--“म्त्यो! स सृत्युमाप्नोति, य इह नानेव 
पश्यति?? | “ह्वितीयादू वे भय॑ भवति”” “अन्यो5सावन्यो5 
इमस्मीति!? “नस बेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌” । अर्थात्‌ 
जो द्वितीयक' मतिमैं धारे। भय ताक यह वेद पुकारे | 
ज्ञेग-ध्येय मोतें कछु औरा । लंखे सु पस॒ यह बेद-ढंढोरा॥ १ ६॥) 
प्रिय यातें मध्चादिक बानी | सुनी सु विसरह अति दुखदानी | 
देत-वचन तव हिय मैं जोलों | हवे साछाव भरद्वत न हौलों ॥ 
हत-वचन को स्मरन जु दोवे | हवे साछात तू ताहि विगोवे । 
पूर्व स्मृति साछात्‌ विनासत | सुन इक अस तेहि कथा अ्रकासत ॥ 
भछ सन्त्री की कथा 

राजा को इक भू मन्त्री । राज-कांज सब ताके मन्त्री | 
ओऔर पमुसाहिब मन्त्री जेते। करे ईरपा वास तेते॥ १६ ॥| 


तके-दोनों मार्गों पर श्रीदृषों की सरस्वती अबाध गति से भ्रवाद्दित थी 

स्वयं उन्दौंने कदा है-- हे 

:.. साहित्ये सुंकुमारवस्तुनि दृढ़न्यायग्रहग्रन्थिले- "4 
तक॑ वा मयि संविधातरि सम॑ लीलायते भारती ॥ 
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करी ने सकत मछू की हाना-। महाराण निज जिय श्रिय जाना। 
तब सब मिलि रच्यो उपाया | धरि दौरे दंगा मचवाया ॥| २०॥। 
सो सुनि राजदहि करी कंचंदरी.। लिये बुलाय मुसाहिब. जहरी । 
तिन्सों कह्यो बेग चढि जावहु। दोरत धारि सु धूम नसावहु ॥ 
तब सब मिलि उत्तर यह दोना | सदा एक भछु हि तुम चाना । 
मरन लिए अब हमहि पंठावतु | भच्छेक कहु क्यों न चढावतु?॥ 
तब ब्ोल्यो भच्छू करजोरी। मद्दाराज सुनु बिनती मोरी । 
आज्ञा होय मोहि यह रौरी | मारू सकल धारि जो दोरी ॥२३॥ 
तब अछू के वोल्यो राजा ।' तुम चढि - जाहु समारहु काजा | 
ते ज़ांतंहि भछू सब मारें। बनक॑ क्ेषीबल किये सुखारे ॥२४॥ 
भछु विजय सुन्यो तिन जब ही | राजा पे भारुयो यह तब ही ॥ 
“भ्ररछु मस्‍्यो न सुधरयो काजा””। मिथ्या वचन सुनत ही राजा॥ 
ओर प्रधान मझुसाहिब . कीनो | छत्र रु पीनस पह्ढा दीनो.। 
ब्रंदो्बस्त तिन कीने अपनहु | सुने न राजा भछू सुपनहु॥२६॥ 
भछ को वेराग्य ' 

सब वृतान्त भमछु तब सुनिके | रूप तपस्वि धर्यों यह शुनि के । 
राजा पे मुहिं जान न दे हैं | गये द्वार लग प्रानहु ले हैं ॥२७॥ 


। हन्त ! आज मुझे अपने पर ही ग्छानि हो रही है । करिवर- 
कर-जघना, हरिण-समान-मुग्ध-नयना सिंह-समान-मुष्टिमेय-कटि' 


| २७ से द८ अंक तक का चर्णान भर्यादा से बाहर का हो गया है। 
गुजराती अनुवाद में कुछ पर्थो का पथ बीभत्स कह कर छोड़ दिया गया है । 


वि० १३ 


१९४ भच्छूं मन्त्री का वेराग्य [ विचारसागर 


चड़वा-सस-बलबध नी, कमछ-दुरू-विशाल-छोचना, अतसी-कुसुम- 
चिहुक-छाउछना, तिछ-असून-ससान-नासिका, चम्पक-तलुवर्णों, 
बिम्बाधरा, दाड़िम-दशना, कपोत-कन्धरा, परशभ्रत-वचना, मयुर- 
पुच्छाइडभकेशसम्भारा आदि कह कहकर जिस खस्त्री-शरीर की 
अशंसा के पुर बाँ थे; पर उसमें तथ्य ही कितना हे। मैं कितना मूढ़ हूँ 
कि इसी के लाड-लडाने में मेंने अपना सारा जीवन स्वाहा कर डाला। 

| कनक-छरी-सी कामिनी” यह काया कनक ( सोने ) की छड़ी 
केसी ? गन्दगी से भरे मांस के छोथड़े पर गीछा चमड़ा लूपेट दिया 
गया है । कौन-सी चीज इसमें सुन्दर हैं; यह तो अशुद्धि का « 
मन्दिर है। चलछता-फिरता टट्टीघर हे । मर-मूत्र की नालियों 
'को स्वरगं-सुख का अड्डा मानना बुद्धि का दिवाला निकालना 
है, मोहमहिमा है, कामांधता है। उभरे हुए दुर्गंधित भाग को 
+“बुथुनितंब ! नितंबवती च सा” के गीत गा-गा कर छठे आसमान 
'पर चढ़ा देना का्मांधता नहीं तो और क्या है ? सच है गंदगी का 
कीडा गंदगी में ही खुश रहता है। किसी की छाया के भी छू जाने 
पर सचैछ स्नान करनेवा्कों का थूक और छारों से छथ-पथ चमड़े 


पक्लज्ञो इन्हें बोमष्स दी नहीं : दी नहीं आम्यतामरी भद्दी नग्न अरक्नीलता मानता 
हूं। क्‍योंकि बीभव्स तो एक प्रकार का रस द्वी है । उससे श्रस्तुत के प्रति 

उलानि के भाव पैदा होते दैं। पर इनके पढ़ने से ग्लानि तो दूर रह्दी; डलटे 

प्रस्तुत वस्तु की दुर्शनीयता के भाव जाग्रृत हो रा हट और पढ़ते समय 

होता है कामविकार । यद्ट पुस्तक जिज्ञासु बहन-भाइय के हाथ में जानेवाली 
है । इसक्विफ मैंने इन प्थों का संक्षिप्त भाव अपने शब्दों में क्षिख दिया दें 

और पद्य निकाल दिये हैं । --अलुवादक, 

न कनक-*छरी-सीं कामिनी, कटि काहे को छीन १।_. ८ 

कटि को कख्जन काट के, कुचन-सध्य धरि दीन ॥ 


नुं विक्रमोघेंशीयम्‌ । 


पद्मनम तरज्ञ |] - भच्छू मन्त्री का वेराग्य १९५. 


के डुकड़े (अधर ) को ग्लानि-रहित होकर चूमते रहना बचपन 
के अतिरिक्त हे ही क्‍या ९ बच्चा अपने पैर के अंगूठे को चूमता 
रहता है, क्‍या इससे पेट भरता है ? पर वह तो बच्चा है, अबोध 
है, और हम क्या हुए ? जिस काया को देखते ही शुद्धि-अशुद्धि का 
ज्ञान-विज्ञान ताक में ही धरा रह जाता है; उसके एक-एक अंग की 
वास्तविकता का विचार करने पर वह काया कपट-कूट का खजाना 
ही सिद्ध होती है । ठीक ही कहा है-- 


“देखकर मत रीकना, इस बाहर की सफाई पर । 
७ सोने 
वर्क सोने का मढ़ा है-यह, गोबर की मिठाई पर ॥”! 


खाद्य पदार्थों की भी ऐसी ही कथा है। जिन लड्डू-पेड़े आदि 
स्वादिष्ट पदार्थो' को देखकर छार टपक पड़ती थी। जीभ में पानी 
भर आता था। बे वास्तव में हैं क्या? गले के तले उतरते ही न 
स्वादिष्ट और न दर्शनीय | रृप्ति भी कहाँ हुई? पर भूछ में ही 
समझता रहा कि मैं. भोग भोगता हूँ ओर आनन्द में समय काटता 
हँ। हे इससे उल्टी ही बात “हम भोग नहीं भोगते पर भोग हमें 
ओगते हैं?” हमने अन्न नहीं खाया, पर अन्न हमें ही खा गया। हमने 
समय नहीं काटा, पर समय ने हमें ही काट दिया। संसार में 
हमारे न रहने पर भी अज्न और समय ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे। सच 
है कि ये जिंदगी के मेले दुनियां में कम न होंगे ( यूंही बने रहेंगे ) 
अफसोस ! हम न॒ होंगे ।” कितना उल्टा समझ बैठे हम, अन्न के 
लिए ही जीवन व्यतीत कर दिया। पर “ जीवन के लिए अन्न है; 
अन्न के लिए जीवन नहीं ।” शरीर में रहते हैं; यह सेवा का साधन 
है--इसे भाड़ा देना ही चाहिए--इसमें तेछ डालना ही चाहिए। 
यह तो ठीक, पर डिजायनों पर इतना जोर क्‍यों १ भूख मिटाने का 
अज्न साधन है; यह ठीक । पर भूख तो कंद-मूछ-फलछ आदि से भी 
मिठाई जा सकती हे। फिर मैं क्‍यों किसी राजा बाजा का गुलाम 
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बन ? बस, आज से गुफा मेरा घर, शिला मेरी शय्या, भुजा मेरा 
सिरहाना, निर््वर मेरी अक्षय झारी और हाथ ही होंगे मेरे पात्र । 


वस्तुतः सुख तो एकांत-एकाग्रता में है। मनुष्य के सुख की 
सीमा हे-नीरोग शरीर, युवावस्था, सुगठित अंग, बल-विद्या-संपन्नता 
और राज्यपद-प्राप्ति का होना । तैत्तिरीय श्रुति में कहा है कि मनुष्य- 
सुख से मानव-गंधवें का, मानव-गंधर्वें के सुख से देवगंधव का, 
देवगंधव के सुख से पिठ॒लछोक का, पिठलोक के सुख से देवों का, 
देवसुख से कमदेवों का, कमदेवों के सुख से रुद्र-आदित्य-बसुओं 
का, इनके सुख से त्रिछोक-पति इन्द्र का, इन्द्र के सुख से देवगुरु 
बृहस्पति का, बृहस्पति के सुख से प्रजापति का, ओर भ्रजापति के 
सुख से अ्रह्म का सुख श्रेष्ठ है अर्थात्‌ पूवे-पूर्व सुख की अपेक्षा उत्तर- 
उत्तर सुख सौ-सो गुना अधिक है। ये सब सुख कामना-रहित 
' बिद्दान को श्राप्त होते हैं । | ; 
पर मनुष्य इस एकाॉत-सुख से वंचित रह कर स््री-पुत्र 
आदि के झमेले में ही उलझा- रहता हे । कई-एक ककंशा 
नारियां तो आते ही, ही घर को नरक बना डालती हैं। सांपिन 
की-सी जीभ चलाती हैं, बाघ की-सी आँखें दिखाती हैं, कोए की सी 
कां-कां से दिनभर कान खाती हैं, भेड़-सी गंदी रहती हैं, ओर 
भेंस-सी सात-पसेरी खाकर खुरोंटे भरती हैं। हन्त ! मैं भी इस . 
मोह की खान में ही भटकता रहा। पर मैं करता भी क्‍या ? उनके 
मीठे वचन विषभरे लड्डू हैं। खाते ही अकल ठिकाने नहीं रहती । 
अंधा बनकर इनकी अंगुली पर नाचने रगा | धन को पानी की तरह 
बहाया। इन्हें सोने से छाद दिया-मढ़ दिया । अकारण-बंधु गुरुजनों 
को भूछ गया। इस नये देव की आराधना में ही रीछ की तरह 
न्ाचता रहा “लोग. मिलें घर घेरे कहें, अब ही ते ये चेरे भये दुल्ही 
के” । इस नये उस्ताद की सीख सेः माँ-बाप्र को. भी पट्टी पढ़ाई। 
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वे मन-ही-मन जलते होंगे। पर में तो इसकी प्रसन्नता के छिएं मोर 
की तरह नाचता ही रहा। 
काम का नशा चढ़ते ही पशुओं की भांति बच्चे पैदा करने 
छगा | वौय की सहिमा का ध्यान न रहा। वीये की कृपा पर 
ही शरीर का सौंदय अवलंबित. हे। इसलिए योंगी छोग खेचरी 
आदि मुद्राओं से ऊध्बरेता बनते हैं। पर मैं तो अधोरेता ही 
बना रहा। यह बात याद ही नहीं रही कि “मरणं बिन्दुंपातेन 
जीवनं विन्दुधारणात” ( बिन्दु पात ही मख॒त्यु हे और बिन्दु 
धारण ही जीवन )। निर्बीय मनुष्य को कूड़े-कचड़ें की तरह घर 
में से निकाछ कर बाहर फेंक दिया. जाता हे। यदि वह अपनी 
घुरानी ठेव के कारण फिर कभी बेसी .कुचेष्टा करना चाहे तो 
ऐसी जली-कटी सुननी पड़ती है कि न पूछो बात। 'खिसियाई 
पबेलली खंभा नोचे” के अनुसार कभी १केशव को तरह अपने 


बेब 


१ केसब” केसन अस करी, जस अरिहू न कराहिं। 
चन्द्रमुखी. सगलोचनी, 'बाबा' कह कह जाहिं॥ 
( इवेत ) केशों ने मेरे साथ वह की, जो शेन्नं भी न कर सका 
था। क्योंकि इन इपेत केशों की ही कृपा है कि चन्द्रसुंखी मंगाक्षी कामिनियां 
मुझे 'बाबा' कह मारती हैं । संस्कृत के एक कवि ने सी कहा दै-- 
आपाण्डुराः शिरसिजाम्लिबली कपोले, 
दन्‍्तावढी विगछिता न हि मे विषाद३। 
एणीहशो युवतयः पेथि माँ विंडोक्य, 
ह तातेति भाषणपरा।  शतेकुन्तघात१॥ 
शिर के बाल बिल्कुल सफेद हो गये, सुख पर झुरियां पड़ गईं, गाल 
पिचक गये, सभी दांत गिर गये हैं। फिर भी इन चोजों का मुझे खेद नहीं । 
किन्तु जब सुंगनयनी युवतियां रास्ते में सुझे देखकर 'बाबा' कह देती हैं । तब 
मानो सैकड़ों बरछधियों का एकसार्थ हृद्य पर आघात होते है । 
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! केशों को कोसता है। कभी 'अपने झुर्रियां भरे शरीर को देखते 
! ही [जवानी की याद कांटे की तरह सालती है । 
" अथ धर्म अरु मोच्छ क, नारि बिगारत ऐन । 
सब अनर्थ को मूल लखि, तजे ताहि हवे चेन ॥८६॥ 
का पुत्रसग-टुःख वर्णन 
पत्र सदा दुख देत यू, बिना ग्राप्ति दुख एक ! 
गर्भ-समय दख जन्म दख, मरे तु द/ःख अनेक ॥&०॥ 
गर्भ धरत जौलों नहिं नारी। दुख दम्पति मन तोलों भारी । 
हवे जु गर्भ यह चिंतन नासे। पृत्री होय कि पुत्र प्रकास३॥६ १॥ 
गर्भ गिरन के हेतु अनन्ता | तिनतें डरत करत अति चिंता 
हूवे जु पूत नव मास बिहाने। । जननी जनक अधिक दुख साने ॥ 


| जवानी की यादू-- 
जो आके न जाये वह बुढ़ापा देखा! 


जो जाके न आये वह जवानी देखी।॥ 
गया । कमर झुक गई । जमीन पर आँखें गढ़ा-गड़ा कर लाठी 


बृढ़ा दो 
किसी मनचले बालक 


के सद्दारे किसी प्रकार बुद्ध जा रहा है। मार्ग 


ने पूछ मारा-- 
अधः पश्यसि किं वृद्ध ! किंच ते पतितं भुवि । 


बूढे बाबा ! नीचे क्या देखते जा रहे हो? क्या कुछ जमीन पर खो 
गया है ! तुरन्त भरुक्तमोगी बुछ-छूदय घुकार उठता है 
. शेरेबार! न जानासि, गत॑ं मे योवनं धनम्‌॥ 
बाक्षक ! मेरा जवानी का धन इसी मिट्टी में मिज्ञ गया है; उसे खोजता हू! / 


+ नवमास बिहाने -- नो-मास बितने पर । 


॥ 
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नवग्रह मैं इक हें नहिं बिगरे | अस जन को जन्म न जग सगरे । 
बिगरे ग्रहकी निस-दिन चिंता । करत मात-पितु बेठि इकन्‍्ता॥ 
सिसु उदास हुवे जब तजि बोबा ३। तब दोऊ मिलि लागत रोबा। 
यू चिंतत कछु गये मद्दीने । दांत पूतके निकसे झीने ॥ &४ ॥ 
मरत बाल बहु, निकसत दंता । तब यह चिंता-दुःख तिय-कन्ता। 
जिये दूबरों दुखतें #वारो । देखि +-चुराहों धरत उतारो ॥६४॥ 

छ चमार चूहरे कोरी। तिनतें ररवावत हट्विज धोरी। 
सइयद रुघाजा पीर फकीरा । धोकत () जोरत हाथ अधीरा ॥६६॥ 
जाकू हिन्दु कबहु नहिं माने | पृत्र-हेतु तिद्दि इृष्ट पिछाने। 
भैरे भूत मनावत नाना। धरत [] सिवाबलि भूमि मसाना ॥£»॥ 
धानक -- को डमरू घरि बाज। कर जोरत पूजन नहिं लाज | 
ओर जन्त्र ताबीज घनेरे | लिखि मढवाय ८ पूत-गर गेरे ॥६८॥ 


| 'सूथं, चन्द्र, मप्ञक्त, चुद, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर केतु--« 
इन:नवग्रहों में एक-दो अह जिसके जन्म के ससय बिगश्डे न रहें, ऐसा मनुष्य 
ख सार में नहीं मिल सकता । | बोबा-- स्तन । 
& बारो>+ बच्चा । + चोरहो --चौरास्ता । 
() धोकत -- छकठे, नमस्कार करते हैं । 
[] सिवाबल्धि--इमशान-बक्ति भूत-प्रेतोंको मनाने या सिद्धू करने के लिए 
ज्ञौग इमशानों में भंट चढ़ाया करते हैं । 


- धानक--एक भ्रधंसभ्य जाति के ज्ञोग । ये देवी की मनोती के समय 
घरों में बुज्ञाये जाते हैं । वहाँ ये देवी के गीत गाते ओर डमरू बजाते हैं. 

»८ पूत-गर-गेरे- पुत्र के गले में डालते हैं अर्थात्‌ ताबीज़ बनाकर बच्चे 
के गक्षे पर बाँध देते हैं । 
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निजकुल मैं एक अच्युत पूजा । किनहु न सपनेहु सुमरथो दूजा। 
सो कुल-नेम पूत-हित त्याग्यो | व्यभिचारी ज्यू जहँ-तहँ लाग्यो॥ 
होत सीतला को जब निकसन | नसत मात-पितु मनको विकसन। 
स्‍्नान-क्रिया तजि रहत मल्लीना। परमदेव गदहा+ के कीना ॥ 
मोरि वांग $ बकसहु सिसु मोरा। गदहा मात चराऊं तोरा । 
यू' कहि चना गोद मैं धारे। बिनती करिं गददाकूँ चारे || 
अस अनन्त दुखते #सिसु-पारन।| जुवा होतलों और () इजारन | 
उमर पूत की ह.वे जो थोरी | मरि है करहु उपाय करोरी ॥ 
मरे मात-पितु कूटहिं माथा। -मानि आपके दीन अनाथा। 
हाय हाय करि निस-दिन रोवे । । 
करि घिक-घिक निज--जन्म विगोवे ॥ १०३॥ 


पूत मरन को इँवे दुख जेसो । लखत सपूत [] अपूत न तैसो । 


“  ] सीतला ( चेचक ) निकलने पर लोग गधे की पूजा किया करते हैं । 
:.. ] सीतत़ा देवी से प्ाथेना करते दैं--मातः | मेरी प्राथंना पर मेरे बच्चे 
को बख्श दो-इसे जीवन-दान दो । में आपकी सचारी ( गधे ) को चराता हूँ ।? 

७ सिसुपारन ८ शिशुन्पात्षन । । 

0 ओर हजारन ८: जवान टोने तक ओर हजारों दुःख होते रहते हैं । 
सैसे लड़का खिलाड़ी घुमक्‍्कड़ ड्ो गया। पढ़ता नहीं । मारपीट करता रहता 
है । पढ़ने पर भी कुछ आता-जाता नहीं | चोरी आदि दुष्यंसनों सें फल गया । 
ज्ेक्ष हो गई । खून किया, फांसी चढ़ गया आदि-आदि + 

[] संपूत--ऊन्नचाज्ञा । चंत्र मरने का दुःख जैसा सपुन्न (पुत्रवात्षे ) को... 
होता दे, ऐसा छुः्ख अपुन्न (जिसके पुत्र नहीं ) को पुत्नन होने का दुःख 


नहीं छडोता | 
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जो जीवे तो होतहि तरुना । लगत नारि के पोषन-मरना।। १ ० ७॥। 
जिन अनेक यत्ननि प्रतिपारी | तिनकू जल-पावन है भारो । 
रजनि-सैजपें सिखवे नारी । तव पित-मात देहिं सुहिं गारो॥ १० ५॥ 
हवे सपूत तो ग्रातहि उदि के। नें दरते माथन गठिके। 
चहे मात-पित आगे नेरे | पूत न सन्म्ुख आंखिहु हेरे ॥१०६॥ 
हवे कपूत तो उठतहि ग्राता । वचन गारि-सम बक्ति असहाता । 
जुदौ होय ले सब घर को धन । दे पित-मातद्दि इक तन को तन।। 
फेरि सम्भारत कबहु न तिनक । पोषत सच दिन तिय निज तनक 
देखि, लेत पित-मात उसासा | या विधि पुत्र सदा दुखरासा ॥ 

दोह्दा--करि विचार यू देखिये, पुत्र सदा दुख-रूप । 
. सुख चाहत जे पूतते, ते मूढहन के भूप॥ १०६ ॥ 

ह धनसज्ज-दुःख वर्णन 

. तजि तिय पूत जु धन चहै, ताके सुखमैं धूर । 
धन जोरन रच्छाकरन, खरच नास दुख-सूर ॥ ११० ॥ 
जो चाहै माया बहुजोरी। करे अनथ [] सु लाख करोरि। 
जातिधर्म. कुलधर्म सत्यागै | जो .धनक जोरन जन लागे॥ 
बिना भाग तदपि न धन जरिहें । ज़रे तो रच्छा करि करि मरिहें। 
खरचत धन घटि है यह चिता। नासे निसि-दिन ताप अनन्ता | 
सदा करत यू दुख धन भनक । चहै तादि धिक घिक तिहि जनक । 


[] अनथ--पन्द्र॒ह अनथे कमाकंरं कोई ज्यक्ति एक अथ सिद्ध करता है । 
यह बात सागवत ( स्क९ ११, अध्याय २३ ) में आती है। 


द्छ 
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युवति पूत धन लखि सखदाता। तज्यों भछ ममता को नाता ॥ 
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कुण्डलिया छन्द 


भछ बन एकान्‍न्त मैं-गयो, कियो चित सान्‍्त । 
भयो नयो दिवान तिन, सन्‍यो सकल चृतान्त । 
यो सकल बृतानत, चिन्त यह उपजि ताके | 
जो नुप जीवत सने, मिलें वा काहू नाके +॥ 
तो झूठे हम होंहि, भूष दे सबक दण्डा। 
यात अब मिलि कहो, भछ भो प्रेत ग्रचण्डा।१?१४॥ 
करी सलाद परस्पर गये कजदहरी बीच। 


सबहिं कही यह भूपते, भछ ग्रेत मों नीच॥ ११४७ 


राख लगाये देह में, मिले जाहि बतरातई। 

तिहि मारत सो नर बचत, जो तिहि देखि #परात ॥११६॥ 
सुनि भूषद्द निश्चय कियो, भछ, मरी भौ प्रेत । 

साच झूठ भूपष न लखत, है ज॒ अ्रमाद अचेत ॥ ११७ ॥ 
कछु दिन बीते भूप तब, मारन गयो सिकार। 
पेल्यो गिरिवन सघनमे, जहँ सगराज हजार॥ ११८ ॥ 
तपत तहाँ इक तरु-तरे, भछू निज दीवान । 

पेखि ताहि भाज्यो उलठि, मानि ग्रेत दुखदान ॥ ११६ ॥४ 


| नाके--किसी मार्ग का छोर, सिरा। __ बतरात--बातें करता है । 


& परात--भआाग जाता है।. 


पत्चम तरद्ध ] सिथ्या से सिथ्या की निवृत्ति - श्ण्श 


इन्दव छन्द - 
भछ मरथो रु परेत भयो यह, वाक्य असत्य हु सत्य पिछाना। 
देखि लियो निज आंखिन जीवत, तोहु परेतह मानि भगाना ॥। 
वंचकते सनि हेत-कथा, मतिमें बिसवास करे ज अजाना । 
ब्रह्म अहत लखे # परतच्छ हु, तोहु न ताहि हिये ठहराना ॥ 
भेद-वचन विस्वास करे, सुनत जु कोउ अजान । 
सो जंन-दख झ्ुगते सदा, हे न ब्रक्म की ज्ञान ॥१२१॥ 
यातें सुने जु भेद के, वचन लखे सु असत्य । 
तब ही ताकू ज्ञान छ, महावाक्य ते सत्य ॥ 
सिय तें सुनी जु भेद-कद्दानी । जानी कूठ ते नरक निसानी | 
तिनके कहनहार सब भूठे | पुरुपारथ सुखते सठ रूठ ॥ 
तिनको संग न कबहू कीजें। छे जो संग न वचन सुनीजे । 
जो कहूँ सुने तु सुनतहि त्यागहु । 
म्लेच्छू-जेन-वच-सम लखि भागहु ॥ 
जो मिथ्या हें देसिक-वेदा। कैसे करही भव-दुख-छेदा १। 
याको अब उत्तर सनि लीजे | मिथ्या दख मभिथ्यातें छीजे॥ 
वेद रु गुरू सत्य जो होवे। तो मिथ्या भव-दुख नहिं खोबे । 
'यामैं इक दृष्टांत सनाऊ । जांतें सब संदेह नसाऊ ॥ 
सरपति इन्द्र स्वग में जैसो | प्रबल प्रताप भरूप इक ऐसो । 
भीम-समान खर बहुतेरे | तिनके चहुधा डेरे गेरे ॥ 


६8 परतच्छहु--प्रत्यक्ष से भी । 


'२०४ मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति[ विचारसागर 


जोधा ल निज निज हथियारन । खरे रहे तिह्दि द्वार दजारन | 
अंदिर मंदिर व्योढी ठाढे | लिये खडग कोसनतें काढे ॥ 
'ऊंचो महल अटठटारी जामें | फूल सैज सोबे नृप तामें। 
पंछी हू पौचन नहिं पावे। तहां ओऔर- केसे चलि जावे ॥ 
तहाँ भूप. देख्यो अस सपना | पकन्यो पैर गादरी अपना । 
भ्रूप छुडायो चाहत निज पश ! 

| तजत न॒गादरि पकारि जु पगरग ॥१३०॥ 
तब राजा यू खरो पुकारे | है को अस जो गादारे मारे। 
जोधा जो ठाढे निज द्वारा । तिन रंचकहु न दियो सहारा॥ 
'त्तब नुप दंड लियो निज करमैं | आपुहि मान्यो स्यारनि सिरमैं। 
जगत दंड भो ताको अंता | तब - निसरे पगरगते दंता॥ 
दांत लगे गाहे नृप पणमैं।यू लंगरात स चालत मगमम । 
तब चाल्यो ले लाठी करें | पहुँचयो घावरिया# के घरमें ॥ 
ताहि कंद्यो फोहा 0) अस दीजे | घाव पाव को तुरत भरीजे | 
'घावरिया नृपते यह भाख्यो। फोहा नहिं तयार धर राख्यो॥ 
जो.तू दे पैसा इक मोकू | तो तयार करे देहूँ तोक । 
तब उलव्यो नृप. लाठो टठेका। नहीं दैनक कोडिहु एका॥ 
'ज्ञाग्यी सोच करन टरि घरते । बूजे बात कोन बिन जरते []। 


. . + गादरी--गीदड़ी । & घावरिया के घरमें-- घाव अच्छा करनेवाक्षे 
मैद्य (जर्राइ) के घरमें । () फोहा--तेज्ञ या ओर किसी दबाई में डुवाया हुआ 
फाहा (रुईका टुकड़ा) [] जर-- चांदी: थां धन के बिना कौन बात पूछता ह ? 


पंच्बम तरज् ] * स्वाथ-प्रस र्ण५ष, 


जो मैं. होत धनी बड़भागा। आवतु घर घावरिया भागा ॥, 
मोहि निकंमा जानि कंगाला। घरते तुरत रोग ज्यु' ठाला । 
याहीक्‌ कछ दोष .न दीज। बिन स्वारथको किद्दि न पतीज +॥ 
मात-पिता-बांधव-सत-नारी । करत प्यार स्वास्थतें भारी। 
जो नहिं स्वारंथ सिद्धी पावै। तो इनक देख्यो हु न भाव ॥ 
जा बिन घरी एक नहीं रहते। देख अपार बिछुरे सब लहते # 
जब देखे आयो घर पौरी३। .. 
घरके मिलत भाजि भरि (, कोरी ॥ १३६ ॥ 
विधि-अधीन कोठी सो होवे | सब अंगनि में पानी चोवे। 
अंरु करि परी आंगुरी जाके।मिन-भिनात झुख माखी ताके ॥॥: 
कहत ताहि ते घर के प्यारे | मरि पापी अब तो हतियारे । 
जिदि देखत अखियां न अघानी । | 
तिहि लखि ग्लानि वमन ज्यू' आनी ॥१४१॥, 
जो तिय द्विय लागत पति प्यारो । कियन चहत पल उरते न्यारो ॥ 
ताकी पवन बचायो लौरे []। भिरे जु बसन तु नाक सकोरे ॥* 
जिहिं पिंतु-मात गोद मैं लेते । सकुचत तिद्दि करते कछु देते ॥ 
मिलत आ्रात जो भरि झज कोरी | सो बतरावत बीच दे डोरी ॥ 
ऐसे जंग स्वार्थ को सारो। बिन स्वारथ को काको प्यारो.॥ 
| पतीजे--विश्वास करता है।.._] पोरी--सीढ़ी । 


() भरि कोरी--अंक्र भरकर । गोद भरकर । 
[] छोरे--चाहना या आवश्यक समझना |. ५ | 


२०६ मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति.[ विचारसागर 


मुहि स्वारथ जोग न विधि कीनो । 

क्‍ यातें इन फोहा नहिं दीनो ॥१४४॥ 
यू चिंतित इक म॒नि विद्िं भेव्यो | तिनदे जरी। घाव दुख मेव्यो । 
निद्रातें जाग्यो नृप जब ही | घाव दरद घ्ुनि नासे तबहा ॥१४५॥ 
सिष यह तुहि दृष्टांत अ्रकास्यो । लखि मिथ्या तें मिथ्या नास्यो। 

..मभिथ्या दुख देख्यो जब राजा । 
साच समाज न किय कछ॑ काजा ॥१४६॥ 


: 'माव यह है कि संसाररूप दुःख सिथ्या है। उसके दूर करने 
के 'साधन भी वेद-शुरूु मिथ्याही होने चाहिए। मिथ्या को नष्ट 
करने में सच्चे साधन की आवश्यकता नहीं होती। सत्य साधन 
हो, तो भी उससे मिथ्या नष्ट नहीं होता। जसे राजा के पास 
'सिथ्या गीदड़ी स्वप्न में पहुँची। किसी सत्य योद्धा से रुकी नहीं । 
जब राजा ने पुकारा तो किसी से मरी भी नहीं। राजा के पास 
अप्रने सच्चे हथियार पड़े रहे। पर मिथ्या डण्डे से ही मरी। 
राजा को मिथ्या घाव हो गया और कोई सच्चा बेयराज नहीं 
मिरा। मिथ्या वैद्य के पास गया। उसने पैसा मांगा। अनन्त 
सच्चे खजाने पडे दी रह गये। एक भी पैसा राजा को नहीं 
समिला। कोई भी सच्चा साधन राजा का दुःख नष्ट करने में 
समर्थ नहीं निकछा। किन्तु मिथ्या मुनि ने मिथ्या जड़ी_बूटी देकर 
मिथ्या ढुःख नष्ट किया। इस प्रकार स्वप्न का सबको अनुभव 
है कि जगत्‌ के पदार्थों का स्वप्न में कभी उपयोग नहीं होता ( वे काम 
में नहीं आते ) वैसे दी मिथ्या संसार के दुःख का नाश भी सिथ्या | 
'बेद, शुरु से ही होता है। सच्चे वेद और गुरु की जरूरत नहीं। 
िय 2म लत 2229. *- 777 9ििििितरिड 
| जरी-+जड़ी-बुढी ।.. | 


पत्चम तरज्ध ] मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति २०७ 


“जेसे मरुस्थल के मिंथ्या. जल से प्यास नहीं बुझती 4 
बैसे मिथ्या वेद ओर गुरु से संसार दुःख नष्ट नहीं होता ।.यदि 
ग सिथ्या बेद-शुरु से संसारं-दुःख का नाश स्वीकार करोगे तो 

ने सिथ्या वेदू-गुरु--शंका करनेवाले का तात्पयें यह था कि दृष्टि- 
सष्टि-वाद ओर सश्टि-इंष्टि-वाद में सभी पदार्थों को मिथ्या माना गया है झछिन्तु 
मिथ्या पदार्थों से वास्तविक अर्थ ( प्रयोजन ) सिद्ध हो नहीं सकता । क्योंकि 
शुक्ति-रजत से आभूषण कैसे बन सकते हैं ? मरुमरीचि-जत्न से प्यास,कैसे 
बुझेगी ? अत$३ सभी पदाथों को सत्य मानिए । वेद-गुरु आदि सध्य पदाथ से 
ही अमीष्ट-सिद्धि हो सकती है । यदि ऐसा ही सान लिया जाय तब ऊप! , 
सिद्धान्त भंग हो जाते हैं और द्वेवापत्ति होती १ ॥ 

. इसका उत्तर आचायों' ने कई प्रकार से दिया दै। एक तो यही है- 
चार्तविक प्रयोजन-सिद्धि से द्वी पढाथों की वास्तविकता सिद्ध होगी। किन्तु 
लोक में दो ही प्रकार की प्रयोजन-सिद्धि देखो गई है-(१) प्रातीतिक, स्वप्नादि 
में और (२) व्यावद्दारिक, जा्नदादि व्यवहार काज्ञ में । स्वप्न की प्रातीतिक 
अर्थक्रिया ( प्रयोजनसिद्धि ) स्वप्न में प्रातीतिक पदार्थों की ही सत्ता सिद्ध कर 
सकती है; पदा्थों की नहीं । व्यावहारिक काकज्ष की व्यावहारिक अथ क्रिया 
व्यावहारिक पदार्थों की सत्ता बता सकती दे; पारमार्थिक पदार्थों की नहीं । 

अतः दुःखनिश्व॒त्ति आदि व्यावहारिक काय यद्दी सिद्ध कर सकेंगे कि डसके 
कारण वेद, गुरु आदि व्यावहारिक हैं। उनमें पारिमार्थिक सत्ता की अपेक्षा 
नहीं; जिससे दलतापत्ति का भय हो ५ 

... क््ेतविद्याचायें का कहना है कि पदार्थ अपनी समानसत्ता की ही अर्थ 
क्रिया का निष्पादक हैं यह निग्रम नहीं । किन्तु स्वप्न के अंगनालिंगन आदि 
से जो खुखादिरूप काय द्वोता है वह केवल प्रातीतिक ही नहीं अपितु व्या- 
अहारिक भी होता है। अत: कहना होगा कि न्यूनसत्ताके पदार्थ अपने से अधिक 
सत्ताबाले काय का भी साधक हो सकता है। भामतीकार ने कहा है--“वर्ण 


छस्व-दीर्घेत्वादयोडप्यन्यथमों अपि समारोपितास्तत्त्वप्रतिपत्तिहेतव३। 


२०८ भिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति [ विचारसागर 


मिथ्या मरुभूमि फे जल से भी प्यास का नाश होना चाहिए ?”? | 
शिष्य की इस शंका का समाधानः- | 
यद्यपि मिथ्या मरु-धल-पानी | तातें किनहु न प्यास बुकानी ' 
तर्दाप विषम दृष्टांत स॒ तेरो  सत्तामेद दुहुन में हेरो ॥१४७॥ 

माना कि मरुस्थल का पानी मिथ्या हें; उससे किसी की प्यास: ! 
बुझती नहीं। तो भी तेरा यह दृष्टांत विषम है। क्‍योंकि मरुभूरि , 
के जल और प्यास में सत्ता का भेद हे-यह (हेरो) देखो ॥१४ज। 


समसत्ता भवदुख गुरुवेदा | यू गुरुवेद करत भवछेदा। 
आपसमें | समसत्ता जिनकी । लखि साधक--बाधकता तिनकी ।॥ 


नहि छौकिकाः नाग” इति वा 'नग! इति बा पदात्‌ छुछ्रं वा 
तरु वा प्रतिपद्ममाना भवन्ति श्रान्ताः ।” अर्थात्‌ हस्वत्व दीघत्व आदि 
ध्वनि फे धर्म हैं और इनका आरोप होता है वर्णो में । फिर भी इनसे ज्ञान 
यथार्थ ही होता है ।' फिर तो मिथ्याभूत वेद गुरु आदि से काय यथार्थ 
भी दह्ो सकेगा । उनकी पारमार्थिक सत्ता माननी आवश्यक नहीं । 
और आचायों का कहना हैं कि किसी भी कार्य में पदार्थ स्वरूपेण हेतु है + 
उनझी सत्ता की अपेक्षा दी नहीं। फिर तो मिथ्या जल से प्यास क्यों नहीं दूर 
होती १-- इस शक्ल का वे उत्तर देते हैं कि प्यास-निवृत्ति के क्िए उदकस्व 
जातिवाले पदार्थ की अपेक्षा दै। मरुमरीचिजल ० । उदकत्वजाति नहीं । अत; 
वह प्यास नहीं छुका सकता। फिर वेद और भ्ाचाय आदि सच हैं या रूठे 
यह देखने की आवश्यकता ही नहीं । उनसे काय होता है-यह अनुभवसिद्ध हे । 
॥ शंक[--समसत्तावाल्ले पदाथों में ही साधकता ओर बाधकता नहीं 
होती । जैसे--प्रपंच ओर उसके अष्ठटीन ब्रह्म की सत्ता रे समान नहीं । फिर. 
औी प्रपंच का साधक बह्म है । व्यावहारिक शक्ति अपने में कल्पित रजत का (8 
सांघक है । इसी प्रकार व्यावहारिक प्रबोध प्रातिभासिक स्वप्न का बाधक हैं ! 
ज्प्ंयंद्वारिक छ॒क्तिश्शान कल्पित रजतका बाधक है। फिर तो विषमसत्तावाक्े 
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अर्थात्‌ भवदुःख ओर गुरुवेद की समसत्ता ( एक सत्ता ) है । 
अतः गुरुवेद से भवदुः/ख का नाश होता ह। जिन की- आपस -में 
समसत्ता होती है. उनकी आपस में साधकता ओर बाधकता होती 
है। जैसे मिट्टी ओर घट की समसत्ता हे, अतः मिट्टी घट की साधक 
(कारण) है । अग्नि ओर छकड़ी की समसत्ता है। यहाँ अग्नि छूकड़ी 
की बाधक (नाशक) है । मरुभूमि के जल की और प्यास की समसत्ता 
नहीं, अतः मरुस्थल का जल प्यास का बाधक नहीं । 

त्रिविध सत्ता वर्णन के 

रहस्य यह है कि चेतन में परमार्थ सत्ता हे और चेतन से भिन्न 

'मिथ्या पदार्थों में दो प्रकार की सत्ता है। एक व्यवहार सत्ता और 
दूंमरी प्रतिभास सत्ता । 

(१) जिस पदाथ का ब्रह्मज्षान के बिना बाध नहीं होता 
किन्तु ब्रह्मज्ञान से ही बाध होता हे उस पदार्थ में व्यावहारिक 
सत्ता हे। वह व्यवहारिकसत्ता ईश्वर र॒ृष्टि में हे, क्‍योंकि देह- 
इन्द्रिय आदि श्रपन्न (ईश्वर सष्टि ) का बाध ब्रह्मज्ञान के बिना 
नहीं होता; किन्तु ब्रह्मज्ञान से ही होता हे। यद्यपि ईश्वर-रंष्ट 
पदार्थो' का ब्रह्मज्ञान के. बिना भी नाश तो हो जाता है; पर वाघ 


पदार्थों में मी साधकता और बाधकता रहने के कारण यह नियम संग द्वो जायगा- 
समसत्तावाले पदाथों में ही साधकता और बाधकता होती है? 

समाधान--उफ्त नियम का पूरा स्वरूप यह है कि अधिष्ठान से अतिरिक्त 
साधकता ओर ज्ञान से अतिरिक्त. बाघकता समान-ससावाले प्रदा्ों . में ही 
हुआ करती. है। अर्थात्‌ अंधिष्ठान. पिषंय सत्ता का द्वोकर भी.विषम खज्ता.के 
कार्य का. बाधक होता है। झोर पदार्थों में साथक्ता और बाघकता ,ज्ाने।के 
'क्षिए समानसता की आवश्यकता है। अतः प्रातिभासिक ज्त्त से व्यावहारिक 
प्यास की निन्वत्ति नहीं हो संकती । किन्तुं उ्धावह्यारिक जज. से ही व्यायहार्कि 
प्यास की निवृत्ति होगी । 


वि० ९४ 


जल खत कर 


० 7 
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ब्रद्मज्ञान के बिना नहीं होता। अपरोक्ष मिथ्या निश्चय का नाम 
बाघ है। वह अपरोक्ष मिथ्या निश्चय ईश्वरखष्ट पदार्थों' में ब्द्म- 
ज्ञान से पहले किसी को नहीं होता, त्रह्मज्ञान के बाद ही होता 
है। इसलिए मूल अविद्या के कार्य ईश्वरमश्डष्ट जाग्मत के पदार्थों 
में व्यावहारिक सत्ता है । जन्म-सरण-बन्ध-मोक्ष आदि व्यवहार को 
सिद्ध करनेवाली व्यावहारिकसत्ता हे | । 

(२) ब्रह्मज्षान के बिना ही जिनका बाध हो जाता है; उन _ 
पदार्था' में प्रातिभासिकसत्ता है। जैसे त्रद्मज्ञान के बिना ही सीपी- 
रस्सी-मरुभूमि आदि के ज्ञान से चॉदी-साँप-पानी . आदि का 
बाघ हो जाता है, इनमें प्रतिभासिकसत्ता प्रतीति-समकाल सत्ता है। 
तूछा अविद्या के काये चाँदी आदि पदाथो का ग्रतीतिकाल्मात्र सत्ता 
है, अतः उनकी प्रतिभास-सत्ता हे। | 

(३) जिसका तीनों काछों में बाध नहीं होता; उनकी पार- 
सार्थिक-सत्ता होती हे। चेतन का बाध कभी नहीं होता, इसछिए 
चेतन की परमार्थिक सत्ता है। क्‍ 

वेद गुरु और संसार-दु/ख-की एक ही व्यावहारिकसत्ता होने 
से आपस. में समसत्ता है। अतः मिथ्या वेद-गुरु से सिश्या 
संसार-दुःख का नाश हो सकता है। भूख-प्यास प्राण के धर्म 
हैं, प्राण और उसके धमो का त्रद्यज्ञान के बिना बाध नहीं होता । 
अतः प्यास की व्यावद्यारिकसत्ता हे। मरुस्थल के जल का ब्रह्मज्ञान 
के बिना ही मरुस्थछ के ज्ञान से बाध हो जाने के कारण मरुस्थल 
जलूकी प्रतिभासिकसत्ता है । प्यास और मरुस्थछ के जल की समसत्ता 
न होने से उस जछ से प्यास नहीं बुझती ( नष्ट नहीं होती ) । इसी .._ 
प्रकार दाष्टीन्त में वाधक वेद-गुरु ओर बाध्य संसार-दुः्ख की सत्ता 
एक है, दृष्टान्त में जछ ओर प्यास की सत्ता का भेद है, अतः 
इृष्टान्त विषम ( दाष्टोन्त के समान नहीं ) है। ः 


' 
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ही: 


.. शह्ला-- 

ब्रह्म भिन्न मिथ्या सब भाखों | विनको भेद हेतु किह्दी राखो । 

उपज्यो यह मोक सन्देहा। प्रश्न ताको अब कीजे छेहा ॥ 
अथोत्‌ “प्रभो! आपने तो. ब्रह्म से भिन्न सब पदाथो को 

सिथ्या कहा है। उन सिशथ्या पदाथों में भी (क ) सीपी में चॉँदी 

रस्सी में सांप, मरुस्थर में जरू आदि का बाध बिना ही अह्य- 

ज्ञान के हो जाता है ओर (ख) संसार-दुःख का बाध तह्वाज्ञान के 

बाद होता है--ऐसा भेद करने का कारण क्‍या ९” इस शक्का 

का समाधान यह 

सकल अविद्या ऋरज मिथ्या | सिष |! तामें रंचकहु न तथ्या । 


जा अज्ञानतें उपजत जोई । ताके ज्ञान बांध तिहि होई ॥१४०॥ 

हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्म से भिन्न सब अविद्या के काये हैं; अत 
मिथ्या हैं। इनमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। यद्यपि जिसके अज्ञान से 
जो पैदा होता है; उनके ज्ञान से उसका बाघ होता है । सीपी-रस्सी- 
मरुस्थल आदि के अज्ञान से चाँदी-साँप-जर आदि उत्पन्न होते 
हैं, इनका बाघ शुक्ति-रू्जु-मरुस्थल आदि के ज्ञान से हो जाता 
है। अहाय के अज्ञान से जो जन्म-मरण आदि संसार-दुश्ख पैदा 
होता है, इसका. बाघ ज्ह्मज्ञान से ही होता हे 


६. शिष्य बोला--- . .. ... 
.. - भगवन ब्रह्म-अज्ञांनतें, जो उपजे संसार । 
: सो किहि कऋरमतें होत है, कही मोहिं निर्धार ॥ १४१॥ 
| । दब बोके न 
जैसे स्वप्न होत बिन क्रमत। त्यू मिथ्या जग सासत अमते । 
जो ताको क्रम जान्यो छोरे | सो मरुस्थल-जलः वसन निचोरे ॥ 
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उपनिषदनमें बहुत बिधि जग उत्पत्ति प्रकार । _ 
अभिप्राय तिनको यही, चेतन-भिन्न असार ॥ १५४५३ ॥ 
उपनिषदों में जगत्‌ की उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही हे + 

छान्दोग्य में कहा है कि सत्‌ रूप परमात्मा से अग्नि-जल-प्रथ्वी 
क्रम से पैदा होते हैं”? । 
..' तैत्तिरीय में “आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्बी” इस 
क्रम से पाँच भूतों की उत्पत्ति कही हैँ। कहीं लिखा हें कि क्रम 
के बिना ही सब की उत्पत्ति परमेश्वर करता है।” वेदों में जगत्‌ 
की उत्पत्ति के अनेक ग्रकार कहे हैं। वेद का अभिप्नाय यह्‌ हें कि. 
जगत्‌ मिथ्या है। यदि कुछ पदार्थ होता तो उसकी उत्पत्ति वेद 
अनेक अकार से क्‍यों कहता ?। अनेक श्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति: 
का वर्णन करने से वेद्‌ का अभिश्राय जगत्‌ की उत्पत्ति के अतिपादन. 
में नहीं। किन्तु अद्गत ब्रह्म को पहचानने और जगत्‌ का निषेध 
करने के लिए मिथ्या जगत्‌ का किसी-न-किसी प्रकार ब्रह्म में: 


आरोप कर दिया है । 


-... दृष्ठानत--जेसे कक | 
4 यदि उसके कान-पूंछ आदि ढेढ़े-मेढ़े रह 


का हाथी बनाते हैं 
जायेँ तो उन्हें सीधा करने के लिए कोई श्रयत्न नहीं करता । 
वैसे ही अद्नेत-ज्ञान और अपब्-निषेध के लिए अपब्व का आरोप... 
किया है । अतः वेद ने अपन्न को उत्पत्ति का क्रम एकरूप से कहने " | । 
का श्रयत्त नहीं किया | भअपव्च की उत्पत्ति एकरूप से कहने 
के कारण ही वेद का अभिप्राय .प्रपम्च-निषेध में है; उसकी: 
उत्पत्ति में. नहीं | के द | 
- दूसरे, अध्याय में :सूत्रकार और भाष्यकार ने. उत्पत्ति के प्रति- 
'पादक॑ “श्रुंतिवचनों को' विरोध दूर करके जो 'एकंरूप से: तैत्तिरीयें- 


जी के खेल में उड़ाने के छिए बारूद 


शाप 
ह्ड 

४ |] 4१ हर हर, 
शक कक 
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श्रुति के अनुसार उत्पत्ति में सब उप्रनिषदों का अभिप्राय कहा 
है, वह मन्दजिज्ञासु के लिए है । यदि उत्पत्ति-वाक्यों का अभिप्राय 
सूत्रभाष्य के कथनानुसार न समझे तो मन्दजिज्ञासु को उपनिषदों 
में अनेक प्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति देखकर यह अआन्ति हो 
सकती है कि उपनिषदों का आपस में विरोध हे। उसे दूर करने 
के लिए सब उपनिषदों में जगत्‌ की उत्पत्ति तिपादन का 
अकार कहा हे । 

. जिसे ब्रह्म-विचार से यथाथेज्ञान नहीं होता। उसे छयचिन्तन 
करने के लिए भी उत्पत्तिक्रम कहा है । जिस क्रम से उत्पत्ति 
कही है, उसके विपरीत क्रम से लूयचिन्तन करे। उस लछय-चिन्तन 
सभी अद्वत में बुद्धि स्थिर होती हे। इस लऊूयचिन्तन का प्रकार 
पत्त्ीकरण में वार्तिककार। सुरेश्वराचाय ने कहा है । 


 वार्तिककार--पश्चीकरण अन्थ के वातिक में श्रीसुरेश्बराचाय ने स्वृष्टि 
के अपवाद में क्षयचिन्तन दिखाया है-- के 
समाधिकालात्मागेबं विचिन्त्यातिप्रयत्नतः। | 
स्थूलसूक्मक्रमात्सव चिदात्मनि विछापयेत्‌ ॥ ४८॥ 
समाधि के पहले क्षय चिन्तन में नितान्त सजगता से काम लेना चाहिए । 
ज्य चिन्तन का प्रकार यद्द है कि--स्थूज्ष ( स्थूलकाय श्रपत्व ) को उसके: सूक्ष्म 
( सूक्ष्म कारण ) रूप में क्रमशः विक्षय करते हुए समस्त कारण का विज्षय 
घिदात्मा में कर देना चाहिए ॥. ४८ ॥ 
अकारं पुरुष विश्वमुकारे प्रविकापयेत्‌ । 
: डकार तेजसं सूक्ष्मं मकारे प्रविकापयेत्‌ ॥ ४९५॥ 
_म॒कारं कारणं प्राज्न॑ चिदात्मनि विछापयेत्‌। 
चिदात्माहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसदद्वय$ ॥ ५० ॥; 


२१४ जगदुत्पत्तिक्रम-वर्णन [ विचारसागर 


यह अन्थ उत्तम जिज्ञासुओं] के लिए है इस कारण से 


. जगत... अवस्था अभिमान अक्षर 
-पनन्‍्चीकृत भूत जाम्मत्‌ - विश्व भर 
अ्रपन्चीकृत भूत स्वप्न तैजस ड॒ 

श्रब्यक्त सुषुप्ति ह प्राश्ष स््‌ 


.. समस्त कार्य-सहित पन्‍्चीकृत भूत, जाम्रदू अवस्था और उसके अभिमानी 
विश्वपुरुष को अकार समझना चाहिए। इसी प्रकार अपब्चीकृत भूत, स्वप्न 
ओर उसके अभिमानी तैजस को उकार तथा त्रिगुग्यात्मक अव्यक्त, सुषुप्ति और 
उसके अभिमानी प्राज्ष को मकार | फिर अकार के पूर्णा स्वरूप का उकार में, 
उकार के पूर्ण परिवार को मकार में भोर मकार को त्रिगुणातीत शुद्ध त्रह्म में 
विज्ञीन करना चाहिए । विष्यापुराण में बहुत सुन्द्र क्य-क्रम बताया गया है-- 

जगठ्मतिष्ठा देवर्ष !. प्रथिव्यप्सु प्रढलीयते । 
आपस्तेजसि लीयन्ते तेजो बायो विलीयते ॥ 
वायुश्व॒ छीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते अलीयते । 
अव्यक्त' पुरुषे त्रह्मन्‌ निष्कले सम्प्रदीयते 
पुरुषान्न पर किख्विन्‌ सा काष्ठा सा परा गति१॥ 
प्रोक्त ज्य-क्रम स्थिर हो जामे पर सविकल्प समाधि और निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होती है-- 
परमानन्द्सन्दोहबासुदेवोडहमोमिति । . 
ज्ञात्वा विवेचक॑ चितं तत्साक्षिणि बिछापयेत्‌ ॥ ५१॥ 
में परमानन्द्घनर्प ओम हूँ--इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन-प्रवाह 
सविकल्प समाधि की अवस्थां है। सविकल्प ( सम्प्ज्ञात ) खमाधि में कुछ. / 
समय स्थित रहकर ध्याता ध्यान, ध्येय भेद्सहित चित्त को चिदास्मा में 
विज्ञीन करने से निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है । ह 


पव््चस तरह्ध ] जगदुत्पत्तिक्रम वर्णन २१५. 


भी जगत्‌ की उत्पत्ति ओर छूय का अकार नहीं लिखा | फिर भी यह 
अन्थ सागररूप हे, इस में सब कुछ होना चाहिए, अतः संक्षेप से 
बतावेंगे शुद्ध ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्‍योंकि 
शुद्ध त्रद्म असद्भध हे, अक्रिय हें। किन्तु माया-विशिष्ट ईश्वर से 
जगत्‌ की उत्पत्ति हो सकती हे। अतः मधया और ईश्वर के स्वरूप 
का प्रतिपादन करते 

कवित्त--जीव ईश भेद हीन चेतन स्वरूप माँहि, 


माया सो अनादि एक सांत तादि मारनिये । 
सत औ असततें विलच्छन स्वरूप ताको, क्‍ 
ताहि कू अविद्या ओ अज्ञानहु. बखानिये ॥ 


0 कक कक कप लक पल 
चिदात्मनि विलीनं चेत्‌ तश्चित्तं नेब चालयेत्‌ ॥ 
पूर्णबोधात्मना-55सीत पूर्णोचलसमुद्रबत्‌ ॥ ५२॥ 

जब चित्त सवंदा पूुण आत्मा में विज्ञीन हो जाय, फिर उसे वहाँसखे 
विचक्षित न होने दे । पूर्ण बोधरूप से वैसे ही विराजमान रहे, जैसे पूर्ण 
सागर अपने गम्मीर भाव में मस्त रहता ह्टै। 
एवं समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्वितः 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः पर्येदात्मानसद्बयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
लितेन्द्रिय, जितक्रोध, अद्धा-भक्ति-समन्वित योगा निर्विकल्पष समाधि 
प्राप्त करके अपने अद्वय आव्मरूप का साक्षात्कार करता है । 
विचारसागर में भी आगे चक्कर इसो तरज्ञ के १६७ थे पथ्य में लय 
चिन्तन बताया गया है | . 
| उत्तम जिज्ञासु-जिसं निज्ञासु का चित्त अधिक विक्षिप्त नहीं, , 
उत्तम संस्कारों से युक्त है ओर जो अध्णारोप-अपवाद की प्रणात्ञी से पत्चम 
भूमिका में आरूढ होने को क्षमता रखता है। उसे यहाँ उत्तम जिज्ञासु 
कहा गया है । । 


श्श्द माया में अनिवंचनीयत्व सिद्धि [ विचारसागर 


- चेतन सामान्य न विरोधी ताको साधक है, 
वृत्तिमें आरूढ़ वा विरोधी बृत्ति जानिये। 

माया में आभास अधिष्ठान अरु माया मिल, 
ईंस सरवज्ञ जग-हेतु पहचानिये ॥ १५४ ॥ 


अथाोत्‌ जीव-ईश्वर-भेद-रहित शुद्ध चेतन के आश्रित माया ॥ 
है वह अनादि ( आदि-उत्पत्ति रहित ) हे । यदि माया की उत्पत्ति . 
स्वीकार करें तो माया के काय अपन्व से-पुत्र से पिता की ' 
भांति-माया की उत्पत्ति नहीं मान सकते। चेतन से ही माया 
की उत्पत्ति माननी होगी । जीवभाव और ईश्वरभाव माया 
के कार्य हैं। माया की सिद्धि के बिना तो जीव और ईश्वर 
का स्वरूप ही असिद्ध ह। इसलिए जीव-चेतन या ईश्वर-चेतन. 
स॑ माया की उत्पत्ति मानना असम्भव है। शुद्ध चेतन असद्ग हे, 
अक्रिय ह. और निर्विकार ह। उससे माया की उत्पत्ति मानने पर 
वह विकारी हो जायगा। यदि शुद्ध चेतन से माया उत्पन्न होती. 
हो तो मोक्षद्शा में भी माया दुबारा उत्पन्न हो जायगी। फिर मोक्ष 
के लिए जो जो साधन कहे हैं; वे सब निष्फल हो जायँगे । 

इस रीति से माया उत्पत्ति-रहित हे । अतः अनादि और एक 
ह। सान्‍त ( अन्तवाली ) है, ज्ञान से उसका अन्त होता हे । सत- 
असत्‌ से विलक्षण हे। जिसका तीनों कालों में बाध न हो वह 
सत्‌ हे, ऐसा चेतन हे। माया का ज्ञान से बाध होता है; अतः 
सत्‌ से विलक्षण ह। जिसकी तीन काल में अतीति नहीं'होती; वह 
असत्‌ हे, जेसे शशशकह्ग, वन्ध्यापुत्र, आकास-कुसुम आदि। ज्ञान से 
पहले माया और उसके कार्य प्रतीत होते हैं। जाग्मत में में अज्ञानी 

और “ब्रह्म को नहीं जानता” इस श्रकार माया प्रतीत होती 
हैं। स्वप्न में जो नाना पदार्थ श्रतीत होते हैं, उनका उपादान कारण 


. साया है। सुषुप्ति के बाद अज्ञान की इस शकार स्मृति होती है 


पञचम तरक्ग ] माया का आश्रय और अधिष्ठान २१७ 


कि “में सुखपूबक सोया और कुछ भी सुध नहीं रही” यह 
स्व्रति अज्ञात वस्तु की हो नहीं सकतीं। सुषुप्ति में अज्ञान का 
भान होता हे | अज्ञान और माया दोनों एक ही हें; उनमें 
भेद नहीं । इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में माया की प्रतीति 
होती है। अतः असत्‌ से विलक्षण हे। सत्‌-असत्‌ से विलक्षण 
माया का काय भी सत्‌-असत्‌ से विलक्षण है, या सत्‌्-असत्‌ से 
विलक्षण को अद्वेत मत में मिथ्या और अनिबेचनीय कहते हैं। 
अतः साया और उसके काये से ह्त की सिद्धि नहीं होती । 
क्योंकि जेसे चेतन सत्‌ स्वरूप है, वेसे ही यदि माया और माया 
का कार्य सत्‌ रूप हो तो हत हो। माया और उसका कार्य सत्‌- 
असत्‌ से विलक्षण होने के कारण सिथ्या है। मिथ्या पदार्थ से रत 
सिद्ध नहीं होता। जैसे स्वप्न के पदाथ्थ मिथ्या हैं; उनसे हंत 
सिद्ध नहीं होता । ' 
जीव-ईश्वर-विभाग-रहित शुद्ध त्रह्म के आश्रित माया है और 
शुद्ध ब्रह्म को ही आच्छादित करती हे। जेसे घर के आश्रित 
अन्धकार घर को ही आच्छादित करता हे। इस पक्ष का नाम हे. 
स्वाश्रय-स्वविषय-पक्ष । स्व८-शुद्ध ब्रह्म ही आश्रय, स्व शुद्ध ऋह्म 
ही विषय ( माया से आच्छादित >ढका हुआ ) है । |संक्षेपशारीरक, 


मीन िय-न-+-3तभ3े,..' पय्यवानाल्‍मममककर, 


_] सक्षेपशारीरक में कहा है-- 
“आश्रयत्वविषयत्वभागिनी, 
ह निर्विभागचितिरेव केवलछा । 
पूवेसिद्धतमसो हि पश्चिमो, | 
नाश्रयो. भवति नापि गोचरः ॥” ( १३१९ ) 
अज्ञान की आश्रयता ओर विषयता का आधार (जीवादि-विभाग-रहित्त) एक- 
मान्न शुद्ध चेतन्य ही है। पूव॑सिद्ध (अनादि) अज्ञान के पदचात्‌ दोनेवाला अहक्लार 
विशिष्ट ( जीव )| उस अज्ञान का न तो विषय ही हो सकता है भर न आश्रय । 


२१८ वाचस्पति का मत [ विचारसागर 


+ विवरण, _ वेदान्तमुक्तावली, $ अद्वेतसिद्धि, ७ अछततदीपिका आदि 
अन्थकारों ने स्वाश्रय-स्वविषय ही अज्ञान स्वीकार किया है । 
वाचस्पतिका मतः--अज्ञान जीव के आश्रित दे और ब्रह्म को 
विषय करता है। “चअज्ञानी मैं ब्रह्म को नहीं जानता” इस प्रतीति 
से में! शब्द का अर्थ जीव और “ज्ञानी” शब्द से अज्ञान का 


+ विवरण में आया हैः-- ह 

“ज् तावदज्ञानमाश्रयविषयभेदापेक्ष॑ किन्त्वेकस्ननिव वस्तु- : 
न्याश्रयत्वमावरणञ््वेति कृत्यद्वयं सम्पादयति स्वाश्रयापवरकप्रदेशे : 
कृत्यद्वयसम्पादि तमोवत्‌” ( बि० ५० ४३ लाजरस कम्पनी मुद्रण ) 

- अज्ञान अपने आश्रय और विषय के भेद की अ्रपेक्षा नहीं करता । किन्तु 
एक दी वस्तु में आश्रयता और विषयता-दोनों का सम्पादन वेसे ही कर 
ल्लेता है, जेसे अन्धकार जिस घर के आश्रित होता है; उसी को विषय -: 
करता ( ढकता ) है । 

'_ वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावज्ञी में लिखा द--' तस्माद्‌ू जीव--अहछा- 
विभाग-शून्यमात्मानमाश्रित्य तमेव विषयीकरोति ।” । 

अत; जीव-बह्मय-विमाग-रद्दित शुद्ध, चेतन्‍्य को आश्रय करके ( अज्ञान ) 
डसी को विषय करता है। - 

. 6 अद्वेवसिद्धि में--““अविद्याया आश्रयस्तु शुद्ध ब्रह्म । वदुक्तम- 
आश्रयत्व-विषयत्वभागिनी । अविद्याया विषयोडपि सुबचः । 
तथाहि-चिन्मात्रमेवाविद्याविषयः |? ( अद्वेत सि० परिच्छेद $ ए० ५७७, 


७५८६ । बम्बई प्रकाशन ) हर 
अबिया का आश्रय शुद्ध श्रह्म है। जैसा कि संक्षेपशारीरक में कहा है-- 


आश्रयत्थ * *“ । झअविद्या का विषय भी शुद्ध सैतन्य ही है । 
« & अद्वेतदीपिका में आचाय न्ृसिहाश्रम ने लिखा हैं--- 


: चिन्मात्रविषयाधारमज्ञानं भेदविश्रमे । | 
देतुदपेणवत्तस्य निदृत्ती कतक॒त्यता ॥” (हि परि० ) 


| 


उप तरक्ष ] वाचस्पतिमत की असमीचीनता “० /सपसत कौ असमीचीनता २९९ 


_गय अतीत (भान) होता है। “ज्ह्म को नहीं जानता> अतः 
अज्ञान का विषय ब्रह्म श्रवीत होता हेँ। इस रीति से अज्ञान 
जीव के आश्रित हें और ब्रह्म को विषय ( आच्छादित ) करता हे | 
वह अज्ञान एक नहीं; किन्तु अनन्त हें । क्‍योंकि यदि एक अज्ञान 
मान लिया जाय तो एक पुरुष के ज्ञान से उसके अज्ञान की निवृत्ति 
हो जाने पर सभी का अज्ञान निवृत्त हो जाना चाहिए, अथात्‌ 
अज्ञान ओर जज्ञान का कार्ये संसार प्रतीत नहीं होना चाहिए ॥ - 
यदि ऐसा कहें कि आजतक किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं और 
न आगे को होना ही, तो श्रवण आदि (साधक निष्फल हो जायेँगे | 
इसलिए अनन्त जीवों के आश्रित अज्ञान अनन्त हैं । अनन्त 
जीवों के अनन्त अज्ञानों से कल्पित ईश्वर और ब्रह्माण्ड भी अनन्त 
हैं । जिस जीब को ज्ञान होता हे; उसके अज्ञान, ईश्वर और. 
ब्रह्माण्ड की निवृत्ति हो जाती है। जिसे ज्ञान नहीं होता; उसे बन्धन 
रहता है। यह वाचस्पति का मत समीचीन नहीं । क्यों कि-- 


“ईइबर जीव के अज्ञान से कल्पित है” यह कहना श्रुति, 
स्मृति और पुराणों से विरुद्ध हैे। “ईश्वर अनन्त और प्रत्येक 
जीव की रृष्टि अछग अलग है” यह भी विरुद्ध है। अथात्‌ 'नाना 
अज्ञान मानने असद्भत हैं। नाना अज्ञान मान करके ईश्वर और 
सृष्टि एक मानें तो यह हो नहीं सकता। क्योंकि जीव-ईश्बर- 
प्रपद्च अज्ञान-कल्पित है । अनन्त अज्ञान मानने से एक एक अज्ञान- 
कंल्पित जीव की भांति ईश्वर और प्रपद्च भी अनन्त ही मानने 
होंगे । ( इसीलिए वाचस्पति ने अनन्त ईश्वर और अनन्त र॒घृष्टि 


... कही है। अतः “। अज्ञान एक हे” यह मत समीचीन हैं । 


+ श्रज्ञान एक दी है। किन्तु वह सांश है, अतः जिस [अन्तःकरण में 
ज्ञान का उदय होता है। उससे उसमें रहनेवाले अज्ञान अँश का ही नाश 
होता है, समस्त अज्ञान का नहीं । हे 


शरण नाना अज्ञानवाद [ विचारसागर 


वह एक अज्ञान भी जीव के आश्रित नहीं। किन्तु शुद्ध ब्रह्म 
के आश्रित है । क्‍योंकि जीवभाव अज्ञान का काये है। वह अज्ञान 
स्वतन्त्र कभी नहीं रह सकता'। अतः निराश्रय अज्ञान से तो 
जीवभाव बन नहीं सकता। पहले अज्ञान को किसी के आश्रित 
होना चाहिए; तभी अज्ञान का कार्य जीवभाव बन सकता है। : 
जीवपन की भाँति ईश्वरता भी अज्ञान नहीं, किन्तु शुद्ध अ्ह्म के... 
आश्रित अनादि अज्ञान है। अनादि चेतन ओर अनादि अज्ञान का 
सम्बन्ध भी अनादि होने से जीवभाव और ईश्वरभाव भी अनादि 
हैं। पर जीवभाव और ईश्वरभाव अज्ञान के अधीन हैं। इसीलिए 
अज्ञान का कार्य कहे जाते हैं । 

यद्यपि “में अज्ञानी हूँ” इस प्रयोग से जीव के आश्रित अज्ञान 
की ग्रतीति होती है। तो भी शुद्ध ब्रह्म के आश्रित अज्ञान का 
जीव को "में अज्ञानी हैँ? ऐसा अभिमान होता है। जीव अज्ञान 
का कार्य है। अतः अज्ञान का अधिष्ठानरूप आश्रय जीव कभी 
नहीं बन सकता, किन्तु शुद्ध त्रह्म ही अज्ञान का अधिष्ठान आश्रय 
है। शुद्ध त्रह्म अधिष्ठान के आश्रित जो अज्ञान, उस ब्रह्म को 
ही आच्छादित कर छेता हैँ। इसके बाद न मैं अज्ञानी हूँ” इस. 
अज्ञान का अभिमानीरूप आश्रय जीव होता है। इस प्रकार स्वाश्रय- 
स्वविषय अज्ञान सिद्ध होता है। ह 

है े * है 

माना कि वह अज्ञान एक है और ज्ञानसे निषृत्त होताह। , 
परन्तु जिस अन्तःकरण में ज्ञान होता है; उस अन्तः/करण-अवच्छिन्न 
चेतन में स्थित अज्ञान के अंश की निन्ृत्ति उस ज्ञान से हो जाती... 
है। वही मुक्त है । जिस अन्तभ्करण में ज्ञान नहीं होता, वहाँ -* 
अज्लञान का अंश रहता है ओर वहीं सब है। एक अज्षान पक्ष 
में इस प्रकार बन्ध-मोक्ष-व्यहार बनता है. | 

किसी किसी की बुद्धि में बर[ूचस्पतिजी का नाना अज्ञानबाई 
ही फिट बैठता है, वह भी अहठ्ृत ज्ञान का उपाय हं ; उसके 


पद्चम तरद्ग ] .. ईश्वरस्वरूप-बर्णन... २२१ 


र्न्ल्ड्ड्डडासख  चेे:फस स्‍िाक्‍़्ोचधख&ख&'/ह'ह8हशेे लक न न न लक नमन» नटण 
खण्डन करने में हमारा आग्रह नहीं , | जिस श्रकार भी जिज्ञास्‌ 


को अद्वेत बोध हो उसी भश्रकार बुद्धि की स्थिरता सम्पादित करे। 

शुद्ध त्द्म के आश्रित साया को अंविद्या ओर अज्ञान कहते हैं ॥ 
अचिन्त्य-शक्तिशाली होने पर भी युक्ति को नहीं सह सकती , 
अतः माया है, विद्या से नष्टहो जाती है; अतः अविय्या हे , 
स्वरूप को आच्छादित करती है; अतः अज्ञान है। जिस सामान्य 
चेतन के आश्रित माया है, वह इसका विरोधी नहीं; अपितु सांधकः 
हे ( सत्तास्फूर्ति देता है ) ' बृत्ति में आरूढ (स्थिति ) चेतन अथवा: 
चेतन-सहित वृत्ति उसकी विरोधी हे। कवित्त के तीन पादों में 
माया का स्वरूप कह दिया हे । ह 


अब चौथे पाद “माया मैं आभास” आदि से ईश्वर का स्वरूप: 
कहते हैं| शुद्ध-सत्त्तगुण-सहित माया, साया का अधिष्ठान चेततः 
और. माया में आभास-ये तीनों मिल करके ईश्वर कहलाते हैं. 
यह ईश्वर स्वेज्ञ है ओर यही जगत्‌ का हेतु ( कारण ) है। कारण: 
दो प्रकार का होता है। एक उपादानकारण ओर दूसरा निमित्त- 
कारण ॥ जो काय के स्वरूप में श्रविष्ट हो और जिसके बिना काये 


_ ] लेष्कम्येसिद्धिकार ने कंदा है-- ््ि 
“या यया भवेतुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि।. 


. 7. सा सेव प्रक्रियेह स्थात्‌ःसाध्वी सा च व्यवस्थितिः ॥ 


जिस-जिस प्रक्रिया से पुरुषों को आत्मा का ज्ञान हो, वही-बही प्रक्रिया 
उनके लिए ठीक है ।' अर्थात्‌ सभी पुरुषों का चित्त-स्तर"समान नहीं होता । 
एक दी उपाय सबको नहीं रुच या जेंच सकता । अतः वेदान्त सिद्धान्त के- 


आज्ाओं जे आंध्मं-दशनः के विभिन्न ख्र्ग दर्शाये हैं। जिस जिज्ञासु/को जो 


मां सरक्ष प्रतीत हो, वही मार्ग उसे अपनाना चाहिए.। इन-सभी मार्गोंकाः 
'गनतव्य-क्क्ष्य एक ही(आत्मदंशेन है। . - -« - ०. . ३ 


ही आम ाााइइ 


हो जाय, वह डपादान कारण है। . 


र्र्र सृष्टि ईइवर में अभिन्ननिमित्तोयादनता [ बिचारंसागर 


रह न सके यह ॥उपादानकारण होता हे। जैसे मिट्टी घट का 
डउपादानकारण है। घट के स्वरूप में इसका श्रवेश है .ओर मिट्टी के 
बिना घट रह नहीं सकता। जिसका काय के स्वरूप में प्रवेश नहीं 
किन्तु अलग रहकर काये करे और जिसके नाश से काय बिगड़े 


नहीं-वह  निमित्तकारण कहलाता है। जेसे घट के कुम्हार-डंडा- 
चाक आदि निमित्त कारण हैं। घट के स्वरूप में इनका प्रवेश नहीं; 
-घट से अछग रहकर घट पैदा करते हैं ओर उत्पत्ति होने के बाद 
कुम्हार डंडा-चाक आदि के नाश से घट का नाश भी नहीं होता। 
इस शकार कारण के दो भेद होते हैं; उपादान और निमित्त । 

जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण ईश्वर ही है । जेसे एक 
मकड़ी जाले का उपादान कारण और निमित्त कारण है। यदि ऐसा 
कहें कि मकड़ी का जड़ शरीर जाछे का उपादान कारण है ओर 
मकड़ी के शरीर में ज़ो चेतनभाग है वह निमित्त कारण हैे। अतः 
एक ईश्वर को निमित्तकारण और उपादान कारण मानने में कोई 
हृष्टांत नहीं । यह कहना उचित नहीं, क्योंकि मकड़ी की भांति ईश्वर 
का शरीर जड-माया-जगत्‌ का उपादान कारण है और चेतनभाग 
'निमित्त कारण है । इस प्रकार एक ही ईश्वर जगत्‌ का उपादान ओर 


: निमित्त कारण है। इसमें मकड़ी का दृष्टांत है। $ हां, मुख्य दृष्टांत..' 


स्वप्न है। जिस समय जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख नहीं 
शिममगतम 2., 2 जब _ जम आन आ ४2 #-छऋ िछछ छछणाषआ 
| अर्थात्‌ काये जिससे डत्पज्ञ हो, जिसमें स्थित रहे और जिसमें ज्ञीन 


उ आशय: यह दे कि जो कार्य-की डत्पत्तिमान्न में द सहायक हो, उसे 


निमित्त कारण कट्दा करते हं/ .. * ४० 


& एक ही ईश्वर जगत्‌ .का डपादान कारण ओर निमित्त कारण है-* 


में और दृष्टांत दें । जैंसे-- 


(१) स्याय-सत में घटादि के साथ ईइंवर के 'संग्रोग का. निमित्त कारण 


: पव्चचम तरछ्ध ] जीवस्वरूप-वर्णन | 


बना न न नव सथ नम 2 
होते तब प्रछय होता है। जब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख 
( उद्यत ) होते हैं तब सृष्टि होती है। इस प्रकार जीबों के कर्मों" के 
अधीन सृष्टि है । अतः जीव का स्वरूप कहते हैं--. द 

मलिनसत्तः अज्ञान मैं, जो चेतन आभास । 
अधिष्ठान युत जीव सो, करत कर्म फल आस ॥१५४॥ 


जो रजोगुण और तमोगुण को दबा डाले वह शुद्ध सत्त्वगुण 
ओर जो रजोगुण-तमोशुण से स्वयं दब जाय वह मलिन स्त्वगुण। 
उस मलिन-सत्त्गगुण-सहित अज्ञान के अंश में चेतन का आभास, 
अज्ञान ओर जअज्ञान का अधिष्ठान कूटस्थ तीनों मिलकर जीव कहलाते 
हैं। यह जीव कर्म करता हे और फरछ की आशा भी करता है । उस 
जीव के कर्मो' के अनुसार ऊंच-नीच, भोगों के लिए ईश्वर सृष्टि 
रचता है | “इसलिए ईइचर में विषमदृष्टि ओर विषमता नहीं । 

शंका-सबसे पहली सृष्टि से पहले कर्म नहीं थे। ईश्वर ने 


ओर उपादान कारण एक ही इेइ्वर है । जीवात्मा के ज्ञानादि गुणों का निमित्त 
कारण ओर उपादान कारण एक ही जीवास्मा है । 
..._ (२) श्रीमन्चनागवत में लिखा है कि ब्रह्माजी ने बछड़ों ओर चरवाहों का 
. अपहरण कर जिया । तब श्रीकृष्ण ने स्वयं बछुड़ों ओर ग्वाल-ाल्यों की रचना 
कर छडाजी । उस रचना के निमित्त-कारण ओर उपादान-कारण एक दी कृष्ण थे । 
(३) सूथं आठ मास तक प्रथ्वी के रस का शोषण करता ओर वर्षा के 
चार मास तक जल बरसाता है। वर्षा का निमित्त और उपादान कारण एक 
(४) कोई चितन्रकार अपने किसी अंग पर अपना चित्र बनाता और मिटाता ' 
है । उस चित्र का निमित्त कारण ओर उपादान कारण एक दी वह चित्नकार है। 
. (५) स्वप्न का. निमित्त कारण ओर उपादान कारण एक ही साक्षी चेतन 
है । इसी प्रकार. इस समस्त विश्व-का निमित्त कारण-ओर उपादाव कारण .एक 


ही-इैइवर है ।.. - 


कः 


प्रथम सृष्टि में ऊंच-नीच शरीर एवं भोग रचे ( बनाये ) हैं। अतः 


२२७9 जीव-कम-फल [ विचारसागर 


ईश्वर विषमदृष्टि हे १। 
यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि संसार अनादि हे। उत्तर 
सृष्टि में पूर्व-पूत स्ष्टि के कम कारण हैं। सबसे पहली कोई रघ्ृष्टि 
ही नहीं । अतः ईश्वर में दोष नहीं । 
कविच--जीवन के पूर्व सृष्टि कम अनुसार ईस- 
इच्छा होय जीव भोग जग उपजाइये। 
नभ, वायु, तेज, जल, भूमि भूत रचे तहां, 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध शुन गाइये ॥ 
सत्व अंस पंचन को सेलि उपजत सत्त्व, 
रजोगुन अंस मिलि प्रान त्यू उपाइये 
एक एक भूत सत्त्व-अंश ज्ञान-इन्द्रि रचे, 
० _ आई 
कर्म इन्द्रि रजोशुन अंसतें लखाइये।॥।१५६॥ 
जब जीवों के कर्म भोग, देने से उदासीन हो जाते हैं, 
तब अछय होता है। प्रलय के समय सब पदार्थों के संस्कार 
माया में रहते हैं। जब कर्म भोग देने को संमुख होते हैं; तब 
ईश्वर को यह इच्छा: होती है कि “जीवों के भोग के लिए. 
जगत बनाना चाहिए” ईश्वर की इस. इच्छा से माया तमोगुण 


् इच्छा--ईइवर में इच्छा कयोंकर होगी--यह एक विचारणीय 
विषय दैं | दलका विचार अह्यसूत्र पे २ पा० १ के ग्यारहवें अधिकरण में 
किया हि है। बहाँ के पू्वेपक्ष का संक्तेप यह है--साधारण से साधारण 
द. निष्प्रयोजन नहीं हुआ करती फिर भत्ता मद्दान्‌ ईंइ्वर की छेतनी बड़ी... 
बिना प्रयोजन के कैसे होगी ? श्राचायं ने कहा ह--“चेतनो हि छोके 

| खुड्धिपू्वकारी पुरुष: अ्रवतेमानो न मन्दोपक्रमासपि तांवंत्मदूत्तिमां- 


पम्चम तरद्ध ] पाँच भूतों की उत्पत्ति र्र५्‌ 
प्रधान] हो जाती है। उस तमोगुण प्रधान माया से आकाश 
वायु, तेज, जछ और प्रथ्ची ये पांच भूत रचे जाते हैं। इन भूतों 
से ऋरमशः शब्द, स्पशें, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण पैदा 
होते हैं। माया से शब्द-सहित आकाश की उत्पत्ति और आकाशं 
से वायु की उत्पत्ति होती हे। वायु आकाश का काये. है। अतः 
आकाश का शब्द गुण वायु में आता हे। उसका अपना गुण 
स्पशे है। वायु से तेज उत्पत्ति होती हे। तेज में आकाश का शब्द, 
वायु का स्पशें ओर अपना रूप होता हे। तेज से जरू की उत्पत्ति 


त्मप्रयोजनानुपयो गिनीमारभमाणो दृष४्ट/ , किम्ुत शुरुतरसंरम्भाम्‌ ।? 
प्रयोजन सब चार ही हैं--दुःख और दुःख-साधन की निद्वत्ति तथा सुख और 

सुख-साधन की प्राप्ति ईइवर में दुःख ओर दुःख-साधन का अत्यत अभाव 
. है। अतः ईइवर की डस इच्छा का प्रयोजन दुःख की निश्वत्ति अथवा छुःख- 
साधन की निवृतक्ति द्वो नहीं सकती । सुख या दुः/ख-साधन की प्राप्ति के लिए 
भी उसकी इच्छा नहों द्वो सकती, क्योंकि वह आपघप्तकाम € पूर्णमनोरथ ) है । 
अतः ईंइवर में जगत्‌ बनाने की इच्छा हो दो नहीं सकती | 


सिद्धान्त का संक्षेप--ज्ञोकबत्त ल्ीज्ञाकैवल्यम?”ः जैसे लोक में देखा 
जाता दे कि पूर्णामनोरथ राजगण बिना किसी प्रयोजन के भी त्वीज्ा करते देखे 
जाते हैं, जेसे इघास-प्रश्वास आदि बिना किसी बाह्य - प्रयोजन के स्वासांविक 
किये जाते हैं, जैसे कल्पत्क्ष में सकत्त कामना पूर्ण करने का एक स्वभाव पाया 
जाता है । ठीक चैसे ही इइवर में जीवाद्षो के अनुसार स्वाभाविक इच्छा हो 
ज्ञाती है।अल्य तक वह स्ंविषयक इच्छा .एक ही रहती है। अतः डसे 
नित्य कहते -हैं। फिर यदि यह स्टृष्टि पारमार्थिकी हो, तब इसका प्रयोजन 
अवश्य पूछा जा सकता था। किन्तु यद्ट तो है केवल्न भमकल्पित । अ्क्ञात- 
चक्र, रज्जु-सप, दो चंद्र आदि की आान्त कल्पनाओं का कुछ सी प्रयोजन नहीं होता। 

| जैसे सफेद बादल चर्षा के समय काज़ा हो जाता है। वैसे ही 
सरवप्रधान माया सृष्टि करते समय तमप्रधान हो जाती है । 


वि० १७ 


२२६ अन्त+करण की उत्पत्ति [ विचारसागर 


होती है । जल में आकाश का शब्द, वायु का स्पशे, तेज का रूप 


ओर अपना रस होता है । जल से प्थ्बी की उत्पत्ति होती हे। प्रथ्बी 
में आकाश का शब्द, वायु का स्पशे, तेज का रूप, जल का रस और 
अपना गन्ध गुण होता हे । 

१--आकाश में अतिध्वनिरूप शब्द है। २--बायु में सीसी 


'शब्द्‌ और उष्ण-शीत-कठिन से विलक्षण स्पशे है। ३--अग्नि- .. 
रूप तेज में भुक्‌ भुक्‌ शब्द, उष्णस्पश और प्रकाश रूप है। ४-८. * 


जल में चुलु-चुडु शब्द, शीतस्पशें शुक्छरूप और मधुर रस हे॥ 
प्थ्वी के सम्बन्ध से जल खारा और कड़वा शतीत होता हे। 
जल का रस मधुर ही होता हे ॥ वह मधुरता हरे आदि खा 
करके जरछ पीने से प्रगट होती है। ४--प्रथ्वी में कट-कट शब्द, 
उष्णशीत से विछक्षण कठिन स्पशे, सफेद-नीछा-पीछा-छाछ-हरा 
आदि रूप, मीठा-खट्टा-कडु॒बा-कसेछा तीता रस और अपना 
गन्ध गुंण हैं। गन्ध दो अकार की है, सुगन्‍्ध और दुर्गंध। इस 
अकार आकाश -में एक, वायु में दो, तेज में तीन, पानी में चार 
और पृथ्वी में पांच गुण हैं। एक एक गुण इनका अपना है ओर 
दूसरे कारण के हैं | 

सब का मूल कारण ईश्वर है । उसके माया और चेतन दो भाग 
हैँ। मिथ्यापन माया का भाग हे। ओर सब भूतों में सत्तास्फूर्ति 
: चेतन का भाग है । कविच के दो पादों का यह अथे हुआ | 

'पद्मभूतों के सत्तगगुण अंश मिल कर सत्त्व ( अन्तःकरण ) को 
चैदा करते हैं | अन्तःकरण ज्ञान का कारण है और ज्ञान की उत्पत्ति 
सचक्त्वगुण से मानी गई है । इसलिए अन्तःकरण भूतों के सम्मिलित 
ह शः कि कर ््‌ः 
'सक्त्वगुण का काये है और भूतों के काये पन्च ज्ञान-इन्द्रियों का 
सहायक है। अतः पद्नभूतों के सम्मिलित सत्त्वगुण से अन्तःकरण 
की उत्पत्ति मानी हे। देह के अन्तः ( अन्दर ) करण -(ज्ञान का 
साधन ) होने से अन्त/करण संज्ञा पडी है। भूतों के सत्त्वगुण का 


पदचंम तरज्ञ | * आणों की उत्पत्ति . २२७ 


काये होने से इसे सत्त्व भी कह देते हैं। अन्तःकरण के परिणाम 
का नाम वृत्ति हे। वह बृत्ति' चार प्रकार की है | पदार्थों के अच्छे 
बुरे स्वरूप को निमश्।वित करने वाली बृत्ति बुद्धि सझुल्प ओर 
विकल्प करनेवाली वृत्ति 'मन!, चिन्तनरूप बृत्ति चित्त” ओर में? 
ऐसी अभियनरूप जृत्ति “अहक्लार' कहलाती है । ह 

पाँच भूतों के मिश्रित रंजोगुण के अंश से प्राणों की उत्पत्ति 
होती है। कियामेद और स्थानभेद से प्राण पांच प्रकार के  हैं। 
१--जिसका हृदय स्थान है और भूख-प्यास क्रिया है, वह 
प्राण कहलाता है। २--जिसका गुद स्थान हे और मरछर-मूत्र नीचे 
ले जाना क्रिया हे; बह अपान है। ३--जिसका नाभि स्थान है 
ओर खाये-पीये अन्न-जलू को पचने के योग्य सम करने की क्रिया 
है; वह समान है। ३--जिसका कण्ठ स्थान है और श्वास लेना 
किया है; वह उदान है। ५--जिसका सारा शरीर स्थान है और 


और रसों को मिलाना किया है; वह व्यान है । द । 

कहीं कहीं नाग, कूर्म, ऋुकल, देवदत्त और धनझ्॒य ये पाँच 
प्राण अधिक भी माने हैं। इनकी क्रम से उदार, निमेष, छींक, 
जँभाई, और म्रतशरीर का- फूल जाना क्रियाएँ हैं। पृथ्वी जल, 
तेज, बायु, आकाश-इन पाँचों के रजोगुण अंश से एक एक की 
क्रम से उत्पत्ति मानी हे। अपान, समान, प्राण उददान ओर व्यान 
की भी प्रथ्वी-आदि एक-एक के रजोगुण अंश से उत्पत्ति सानी 
है। सभी के मिले हुए रजोगुण अंश से उत्पत्ति नहीं सानी। 
परन्तु अह्ेत-सिद्धान्त में यह भ्रक्रिया नहीं मानी गई। क्योंकि 
विद्यारण्य स्वामी और पथ्चीकरण में वातिककार ने सूक्ष्म शरीर 
में तथा पांच कोशों में लाग-कूर्म आदि का प्रहण नहीं किया। 
इन्हों ने अपान आदि पांच प्राणों की उत्पत्ति भी भूतों के सम्मिलित 
रजोगुण अंश से मानी है। इसलिए एक एक के रजोगुण अंश 
से अपान आदि की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं और सूक्ष्म शरीर 


२२८ _इन्द्रियों की उत्पत्ति [ विचारसागर 


में नाग-कू्मे आदि का अ्रहण करना भी असद्भत हे। पांच आणों 
का ही सूक्ष्म शरीर में श्रहण होता है । आण विक्षेप रूप हैं। विक्षेप 
स्वभाव रजोगुण का है। इसीलिए भूतों के रजोगुण अंश से ग्राणों 
की उत्पत्ति मानी गई है| यह अर्थ तीसरे पाद का हुआ। है 
. एक एक भूत के सत्त्वगुण अंश से एक एक।| ज्ञान-इन्द्रिय 
और एक भूत के रजोगुण अंश से एक एक कमे-इन्द्रिय बनती है। ' 
१--आकाश के सत्त्वगुण से श्रोत्न ( कान ) । 
२--वायु के सत्त्वगुण से त्वक्‌ ( त्वचा ) 
३--तेज के सत्त्वगुण से नेन्र ( आँख ) 
४--जल के सक्त्वगुण से रसना ( जीम ) 
५--प्रथ्वी के सत्त्वगुण से घाण ( नासिका ) 
ये पांचों इन्द्रियाँ ज्ञान की साधन हैं। अतः इन्हें ज्ञान- 
इन्द्रियाँ कहते हैं । द 
ज्ञान सत्वगुण से होता है, अतः ज्ञानेन्द्रियों की उत्पति भूतों 
के सत्वगुण से मानते हैं, श्रोत्र-इन्द्रिय आकाश के सक्त्वगुण को 
ग्रहण करती है। अतः श्रोत्र-इन्द्रिय की आकाश से उत्पत्ति मानी। 
इसी अकार जो इन्द्रिय जिस भूत के गुण को अ्रहण करती है ; उस 
इन्द्रिय की उसी भूत से उत्पत्ति मानी है । 
.. १--आकाश के रजोगुण अंश से वाक्‌ ( वाणी ) की 
२--बायु के रजोगुण अंश से पाणि ( हाथों ) की, 
.. ३--तेज के सजोगुण अंश से पाद ( पैरों ) की, 
... ४--जल के रजोगुण अंश से उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) की और 
.... ५-प्रथ्बी के. रजोगुंण अंश से गुदा की उत्पत्ति होती है। 
... स्री-पुरुष के विषयानन्द का साधन इन्द्रिय उपस्थ कहछाती. 
है। कमे नाम छिया का है। ये पांच' इन्द्रियों किया का साधन हैं। ! 
जतः इन्हें कर्म-इन्द्रियाँ कहते हूँ । क्रिया रजोगुण से होती है अतः 
भूतों के रजोगुण अंश से इनकी उत्पत्ति मानी । 


यज्नम तरंज्ग ] 'पद्चीकरण-प्रकार श्श्र्‌ 
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पशव्म्वीकरण-प्रकार 
जे /५ 
सवया-भूत अपश्वीकृत ओ कारज-इतनी खछम सृष्टि पिछान । 
पश्चीकृत भरूतन तें उपज्यो, स्थूल पसारों सारो भान ॥ 
कारन सछम थूल देह अरु, पंच कोस इन ही मैं जान । 
करि विवेक लखि आतम न्यारो, झंज इषीका ते ज्यू मान ॥१५७॥ 
अथौोत्‌ अपवचीकृत भूत ओर उनका काय अन्तःकरण प्राण 
ज्ञान-इन्द्रियाँ और कमे-इन्द्रियाँ इंतनी सूक्ष्मरृष्टि कहलाती हे 
सूक्ष्म-सष्टि का ज्ञान इन्द्रियों से नहीं होता। नेत्र-नासिका आदि 
गोलक तो इन्द्रियों के विषय (स्थान ) हैं। गोलक में रहने वाली इन्द्रिय 
किसी इन्द्रिय का विषय नहीं। सूक्ष्म-सष्टि की उत्पत्ति के बाद 
ईश्वर की इच्छा से स्थूल-रृष्टि के लिए भूतों का पंर्चाकरण हो गया। 
प्रथम अकार--एक एक भूत के बराबर बराबर दो दो भाग हो 
करके फिर एक एक भाग के चार चार भाग हुए। पांचों भूतों का 
पहला आधा-आधा भाग ज्यों-का-त्यों रहा। आधे भाग के जो 
चार भाग थे; वे अछुग रहे । बडे ( अविभक्त ) आधे भागों में अपने 
अपने भाग को छोड़कर मिलने से आंधा भाग अपने से दूसरे चार 
भूतों का मिलकर पत्चीकरण कहाता हे । 
दूसरा प्रकार--एक एक भूत के दो दो भाग हुए | पर वे बराबर 
बराबर नहीं। किंतु एक भाग चार अंश का ओर पांचवें अंश का 
एक भाग-इस अकार कम-ब्यादा दो दो भाग हुए। उनमें सब के 
अधिक भाग ज्यों-के-त्यों अछूंग रहे। पंच भतों के कम जो पांच 
भाग उनके एक एक भाग के पांच पांच भाग करके अलग रहे अधिक 
( बड़े ) पांच भागों में एक एक भाग मिलकर पंचीकरण होता है । 
१--पहले प्रकार भें एक भाग के चार भाग अलग रहे। आघे 
आधे भागों में अपने भाग को छोड़ कर मिले। २-दूसरे पक्ष में - 
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न्यून ( कम ) भाग के पांच भाग अछग रहे | जो अधिक ( बड़े ) 
पांच भाग अपने भाग-सहित थे, उनमें मिलते हैं । १-पहले पत्त में 
पेन्नीकृत भूतों में आधा अपना अंश और आधा दूसरों का अंश। 
२-दूसरे पक्ष में पदत्नीकरण करने से अपने इक्कीस अंश और दूसरों 
के चार अंश । दूसरे प्रकार की यह सुगमरीति है-एक एक भाग के 


पच्चीस पच्चीस भाग हों । इक्तीस इक्कीस भाग ओर चार भाग अलग 


१-पहला प्रकार समझने की विधि-- 
[ “आकाश के पास आठ आम, वायु के पास आठ बादाम, तेज के पास 
आठ तरबूज, जल्न के पास आठ जामुनें और एथ्बी के पास आ।5 पपीते हैं । 
आक्राश ने एक आम वायु को दिया उससे एक बादाम ले किया, तेज को 
एक आम देकर एक तरबूज ले लिया, जल को एक आम देकर एक जामुन 


ले ली और पृथ्वी को एक आम देकर एक पपीता ले लिया । आकाश के पास 


आठ ही फल रहे; चार तो निज के ओर चार दूसरों के पास से बदल्ल कर 
लिये हुए । इसी श्रकार बाकी के भूतों ने भी अदुला-बदुली की । सभी के पास 


झाढउ-आढ़ दी फल्त रहे । 
डा २-दूसरा प्रकार समझने की विधि-- 

 झ्राकाश के पास पच्चीस पैसे अमेरिका के, वायु के पास पच्चीस पैसे 
विज्ञायत के, तेज के पास पच्चीस पैसें तिब्बत के,' जलन के पास पच्चीस पैसे 
जापान के और एथ्वी के पास पच्चीस पैसे पाकिस्तान के हैं। आकाश ने 
अमेरिका का एक पैसा वायु को दिया, उससे एक पेसा विज्ञायत का ले 
लिया. एक पैसा तेज को देकर तिब्बत का के लिया, एक पेसा जलन को देकर 
व्वपन का ञे किया और एक पेसा पृथ्वी को देकर पाकिस्तान का क्वे क्षिया 
इस, प्रकार आकाश के २१ पैसे अपने और चार दूसरों से बदल कर लिये हुए 
मिज्नाकर पच्चीस के पच्चीस ही रहे । बाकी के भूतों ने इसी प्रकार अद॒त्ा- 
बदली की। सभी-के पास २५-२७ दी रहे + २१-२१ अपने और 


, च-७ बदल कर लिये हुए । ] अनुवादकः 


पद्चम तरज्ञ ]  पच्चकोश-विचार र्शभ्१ू 


हो गये। चार चार भागों में से एक एक भाग इक्कीस इक्कीस भागों 
में मिले अपने इक्कीसवें भाग को छोड़कर। इस प्रकार दो तरह 
का पंचीकरण हुआ। एक एक भूत में बाकी के चार मिला 
देने का नाम पंचीकरण हे। जिन भूतों का पंचीकरण हो चुका 
हो वे पंचीकृत कहे जाते हैं। । 

इन पंचीकृतं भूतों से इन्द्रियों का विषय स्थूल ब्रह्मांड पैदा हुआ । 
उस ज्रह्यांड में भूछोक भुवर्कोक, मह॒लोंक जनलोक, तपोछोक और 
सत्यछोक; ये ऊपर के सात भुवन' पेदा हुए । अतलछ, सुतलू, पाताल, 
वितरछू, रसातछ, तछातल और महातर; ये 'नीचे के सात छोक पैदा 
हुए । इन चोदह छोकों में जीवों के भोग के योग्य अन्न आदि और 
भोग के स्थान देव-मनुष्य पशु आदि शरीर पैदा हुए । यह संक्षेप से 
रूष्टि का निरूपण हुआ | माया के कार्यों का निरूपण करने में तो 
करोड़ों त्रह्माओं की आयु बीत जाय तो भी माया के रखे पदार्थों का 
अंत नहीं आ सकता। यह बात बाल्मीकिजी ने अपने योगवासिष्ठ 


में अनेक इतिहासों से निरूपित की है। सबैये के दो चरणों 
का यह अथे हुआ |, क्‍ 


पशञ्वकोश-विचार 

तीसरे चरण का अथ्थ:--इन ही में ( माया और माया के कार्यो 

में ) तीन शरीर एवं पांच कोश हैं। शुद्ध-सत्त्वगुण सहित माया 
ईश्वर का कारण शरीर हैँ । मंलिन-सक्त्व- गुण-सहित अविद्या-अंश 
जीव का कारण शरीर हे। उत्तर शरीर के आरंभक पांच सूक्सभृत, 
मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार, 'पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच 
कर्मेन्द्रिय । यह जीव का सूक्ष्मशरीर है। सब जीवों के सूक्ष्मशरीर 
ही मिल कर ईश्वर का सूक्ष्मशरीर हैं.। संपूर्ण स्थूछ त्रह्माण्ड ईश्वर का 
स्थूलशरीर है । जीबों के व्यष्टि स्थूलशरीर तो असिद्ध ही हैं।..*“*« 
इन तीन शरीरों :में ही. पाँच कोश हैं। कारण-शरीर को 
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आनंदमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय, मनोमय और आणमय, ये 
तीन॑ कोश सूक्ष्मशरीर में हे। पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ और निमश्चयरूप 
अंतःकरण की वृत्ति ( बुद्धि ) विज्ञानमयकोश है। पाँच ज्ञान-इन्द्रियों 
संकल्प-विकल्प अंतःकरण की वबृत्ति ( मन ) मनोमय कोश कहलाता 
है। पाँच आण और पाँच कमे-इन्द्रियाँ ग्राणमयकोश है। स्थूछ 
शरीर का नाम अन्नमयकोश हे। इस 'अकार इन तीन शरीरों 
'में पाँच कोश हैं। 

ईश्वर के शरीर में ईश्वर के कोश] हैं और जीव के शरीर में 


ई ह। ईश्वर का कारण शरीर---श्रमष्टि श्रज्ञान है यही ईश्वर का आनन्द- 
'मय कोश कहलाता है । 
ईश्वर का सूक्ष्म शरीर--समष्टि खुक्ष्म शरीर। इसमें ईइवर के तीन 
कोश ४ै--($) विज्ञानमय, (२) मनोमय, (३) प्राणमय । 
.._ (१) विज्ञानमनयकोश--दिक्पाल, वायु, सूय तथा अशिविनीकुमार-ये 
पाँच ईश्वर की ज्ञानेद्रियाँ और समष्टि बुद्धि (मद्तत्ततरव) अथवा समष्टि बुद्धि-- 
-अभिमानी ब्ह्मयारूप ईइवर की छुद्धि---में मिल्लाकर ईश्वर का विज्ञानमय कोश है । 
(२) मनोमय कोश--डक्त ईइवरीय ज्ञानेन्द्रियों में समष्टि मन (अहंकार) 
या उसके अभिमानी चन्द्रमा रूप मन को जोड़ देने से मनोमय कोश बनता है । 
(३) प्राणमय कोश--अग्नि, इन्त्र, उपेन्द्र, प्रजापति और खझत्यु (यम) 
' थे पांच ईइवर की कर्म-इन्द्रियें हैं। इनमें समष्टि प्राण या प्रायश्रभिमानी 
'दैवता मिक्ताने से ईइवर का प्राशमय कोश बनता है । 
(७) अज्लमसयकोश--समष्टि स्थूत्र सृष्टि ही ईइबर का स्थूल शरीर है । 
'यही ईइवर का अन्नमय कोश है | 
.. टुँइबर के उक्त पाँचों कोश भी जीव की दृष्टि से ही बह्य-स्वरूप के 
आच्छादक हैं, ईइघर की दृष्टि से नहीं । क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ भोर सदामुक्त है । 
अतः व्यक्ति कोशों से अरद्य का विवेक जीव के लिए जितना आवश्यक है, उत्तना 
ही समष्टि कोशों से ब्रह्म का विवेचन भी आवश्यक है । ॒ 
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जीव के कोश हैं। कोश नाम म्यान का है । स्‍्यान जैसे तरूवार को 
आच्छादित करती है; वैसे पाँच कोश भी आत्मा के स्वरूप को 
आच्छादित करते हैं। इसीलिए अज्नमय आदि कोश कहलाते हैं । 
अनेक साधारण बुद्धिवाले छोग अनात्मरूप पाँच' कोशों में से किसी 
एक को आत्मा मानकर मुख्य साक्षी आत्मस्वरूप से विमुख ही रहते 
हैं । अतः अन्नमय आदि कोश आत्म-स्वरूप को आच्छादित करते हैं। 


( अज्नमंय कोश-आत्मवादी का मत ) 
उनमें से कुछ-एक पामर छोग विरोचन सत के हे अनुसार 
स्थूल शरीर-रूप अन्नमय कोश को ही आत्मा कहते हैं। वे यह 


| बेदान्तसार में सदानन्द ने चार्वाकों की कई कक्षाओं का उल्लेख किया 
है---कुछ शरीर को कुछ इन्द्रियों को, कुण भाणों को और कुछ मन को 
आत्मा मानते हैं। चर्वाकों के मत में बौद्धमत की माँति चार द्वी भूत होते 
हैं--. छथ्वी, जल, तेज और वायु। इनके सम्मिश्रण से ही रथूल शरीर की 
रचना होती है । इस शरीर से ही चैतन्य का तादात्म्य होने से यद्ट शरीर दी 
आत्मा है। शरीर को आत्मा सिद्ध करने में प्रधानतया तीन युक्तियाँ ह-- 

(१ ) अन्वयव्यत्िरिक--शरीर होने पर ही चैतन्य का आविर्ांव 
-द्ोता है, अन्यथा नहीं । अज्ञ-पान के उपयोग से द्वी चेतना में उत्कष है, अज्ञ- 
पान स्यागने से चेतना में दास हो जाता है। अतः भूतछों पर ही चैतन्य 
“निर्भर है । शरीर चेतन है । यही भाव्मा है। 

(२) सार्वजनिक अनुभव--मैं स्थूज हूँ” 'मैं” कृश हैं? आदि 
अनुभव हर्म बताते हैं कि स्थूल-कृश होनेवाक्षा शरीर ही आत्मा है । 

(३ ) आयुर्वेद पद्धति--माता-पिता के ब्लाह्मी छत आदि के सेवन 
से जो पुत्र उत्पल्न होगा, उसमें प्रखर प्रज्ञा का उदय होता हैं । दह्दी-गोबर के 
मिश्रण से विच्छू पेदा होता है । अतः स्पष्ट है कि भुततों की विशेष मात्राए 
जब मिलती हैं, ठब उनमें चेतन्‍्य स्वतः अविर्भाव हो जाता है। जेसे कि 
मदिरा के साधन द्वब्यों में कुछ भी मादकता न होने पर भी सदिरा में 
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ह युक्ति देते हैं कि जिसमें अहंबुद्धि हो वह आत्मा हे। यह अहं 


बुद्धि स्थूछ शरीर में होती है। 'में मनुष्य हूँ” मैं ब्राह्मण हूँ यह 
प्रतीति सब को होती है। मलुष्यपन और ब्राह्मणपन स्थूल- 
शरीर में ही हैं। अतः स्थूछशरीर अहंबुद्धि का विषय होने से 
: आत्मा है। अथवा जिसमें मुख्य श्रीति हो वह आत्मा है। स्त्री 
पुत्र, धन पशु आदि स्थूछ शरीर के उपकारक हों तभी उनमें प्रीति 
होती है। यदि स्थूछ शरीर के उपकारक न हों तो श्रीति नहीं 
होती । जिसके सम्बन्ध से दूसरे पदार्थों में प्रीति होती है, बही 
स्थूछ शरीर मुख्यत्रीति का स्थान है। अतः स्थूछ शरीर ही आत्मा 
है| स्थूछ शरीर का बख, भूषण, अज्ञन, मज़न, नानाविध भोजन 
आदि से शज्नार-पोषण ही परम पुरुषार्थ हे। यह है असुरस्वामी 
विरोचन का सिद्धान्त । 
( इन्द्रिय-आत्म-वबादी का मत ) 


कुछ छोग स्थूल शरीर को तो आत्मा नहीं जानते, पर स्थूछ 
शरीर में जिनके होने से जीवन-व्यवहार होता हे और जिनके नः 
होने से मरण-व्यवहार होता है; बह आत्मा स्थूछ शरीर से भिन्न 
। जीवन और मरण इन्द्रियों के अधीन हैं। जितने समय तक 
शरीर में रहती हैं; उतने समय तक जीवन होता हैं और 


जब 


पर्याप्त मादकता होती है-यद मादकता कहाँ से आईं ? उत्तर देना द्वोमा कि 
उन द्गर्व्यों के सम्मिश्रण से। अत$ भूतों का विशेषण सम्मिश्रण इस शरीर में 
से चेंतन्य आया यही आरस्मा हे । कि क्‍ 

 सत के निराकरण में आह्यण बौद्ध और जेन सब एकमत है। कारण 
कि इनमें कण श्रुटियाँ ऐसी हैं , जिनसे संखार-्यात्रा हो नहीं चल सकती; 
व्यायकुसमाभक्ति और न्यायमण्जरी जेसे प्रोढ़ अन्थों में चार्वाकमत कप 


खण्दन दी. अकादय युक्तियों से किया गया है । 


इन्द्रियाँ शरी 
कोई इन्द्रिय नहीं रहती तब मरण हो जाता हे । "मैं देखता 
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हूँ” मैं सुनता हूँ 'मैं बोछता हूँ” इस प्रकार अहंबुद्धि भी. 


इन्द्रियों में होती है । इसलिए इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं ५ ऐसा: 
कुछ छोग मानते हैं।  र 
_ ( ग्राण-आत्म-वादी का मत ). 
हिरण्यगर्भ के उपासक प्राणों को ही आत्मा कहते हैं। वे यह 
८5 देते पे रे हे 

युक्ति देते हैं कि जब मरने के समय मूछों होती हे, तब उसके. 
पुत्र आदि सम्बन्धी प्राण बाकी हों तो जीवित मानते हैं और 
प्राण बाकी न रहें तो मृत मानते हैं। शरीर में नेत्र इन्द्रिय न 
हो तो अन्धा, श्रोत्र न हो तो बहिरा, वाकू न हो तो गूंगाः 
भी शरीर रहता है। इस प्रकार जो इन्द्रिय. नहीं होती; उसके: 
व्यापार के बिना भी शरीर रहता ही हे,. पर श्राणों के बिना तो 
उसी क्षण श्मशानतुल्य अमज्ञल भयद्गुर हो कर शरीर गिर जाता है ॥ 
मैं देखता हूँ? 'मैं सुनता हूँ! इस प्रतीत से भी आत्मा इन्द्रियों 
से भिन्न ही सिद्ध होता हे। क्योंकि नेत्रस्वरूप मैं देखता हूँ 
और श्रवणस्व॒रूप मैं सुनता हैं” यदि ऐसी ग्रतीति होती हो “तभी 
आत्मा इन्द्रियरूप सिद्ध हो। किन्तु “निन्नवाला देखता हूँ ओर मैं 
श्रोत्रवाछा सुनता हूँ?--ऐसी प्रतीत होती है। अतः इन्द्रियों से 
भिन्न ही आत्मा है । 

सुषुप्ति में सब इन्द्रियों का अभाव होता है, तो भी भाणों के 
होने से जीवन-व्यवहार होता है। अतः जीवन-मरण भी इन्द्रियों 
के अधीन नहीं, किन्तु स्थूछ शरीर और श्राणों के वियोग को मरण 
कहते हैं। इसलिए जीवन-मरण .प्राणों के अधीन है। वही आत्मा 
है । यह प्राण-आत्म-बादी का मत हे। : 


( मन-आत्मा वादी का मत ) 


न्‍ दूसरे कहते हैं कि प्राण जड हैं। अतः घट की भाँति अनात्मा 
हैं। बन्ध और मोक्ष मन के अधीन हैं। विषयों में आसक्त मन 
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बन्धन का कारण और विषय वासना से रहित मन मोक्ष का कारण 


होता है । मन का सम्बन्ध होने से ही इन्द्रियाँ ज्ञान का कारण हैं। 
मन के सम्बन्ध के बिना इन्द्रियों से ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए 
सब व्यवहारों का कारण मन है ओर वही आत्मा हे। यह मन- 
आत्म-वादी की मान्यता है। 


( बुद्धि-आत्म--वांदी का मत ) 
।क्षणिक-विज्ञानवादी बोद्ध कहता है कि मन का व्यापार 


| बौद्धों में योगाचार का यह मत है। इसके प्रवतंक मेन्रेष नामक 
विद्वान हैं। इस सम्प्रदाय में असज्न, स्थिरमति, दिडनाग, धमर्कीतिं और 
धरंपाज्ञ जैसे दिग्गज विद्वान्‌ हुए हैं । इनके मत में यह समस्त प्रपन्‍च विज्ञान 
के विविध परिणामों का आकार धारण करनेबाज्ञा विकल्पमान्न है। सभी 
विकलप तीन प्रकार के हैं“- (१) आजक्षय विज्ञान, (२» क्लिष्टमन तथा 
(३ ) प्रद्नत्ति विज्ञान । 

(१) आल्यविज्ञान--भ्राक्षय विज्ञान से सब पदाथों की उत्पत्ति 
आओऔर उसी में सब का बिलय होता है। आलय विज्ञान का ही पात्निग्रन्धों में 
धभबवद्ध/ नाम आया है । घट-पटाकार स्थूज्ष ज्ञान को ही यदि आस्मा मानें 
' दो वह सुषप्ति मूर्च्डादि अवस्थाओं में नहीं रहता । अ्रतः वहाँ आत्मा का नाश 
मानना पडेगा । अतः आल्यरूप सूक्ष्मविज्ञान की कढ्पना कं गईं। जो सुषुध्ति 
आदि अवस्थाओं में भी है। जैसे सरस्वती का प्रवाह एथिवी के अन्‍्द्र साना 
जाता है। उसी प्रकार विज्ञान की सूक्ष्मधारा दमारे उदर मे अनन्त वासनाएँ ज्िये 
निरन्तर प्रवाद्दित रहती है । श्राज्ञय विज्ञान का ही दूसरा नाम है---'विपाक! | 

ज्ष और अकुशक कर्म वासनाओं के परिपाक से इसकी उत्पत्ति होती है । 

(२) क्विष्टमन-इसे “मनन? भी कट्ठते हैं । सवेदा मनन करना ही किष्ट 


अन का स्व॒माव है । क्लिष्ट मन आलय विज्ञान के आश्रय से भ्रवृत्त द्ोता है । 


६३ ) प्रवृत्ति विज्ञान-इसका नामान्तर है-विषय-चविज्ञप्ति । चक्षु आदि. 


इन्द्नियों 


द्वारा जो ज्ञान उप्पन्न होता हैं, डसे दी प्रद्धत्ति विज्ञान कहते हैं 
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बुद्धि के अधीन हें, क्‍योंकि बुद्धि का ही आकार मन होता. 
चर 
है, अतः क्षणिक-विज्ञानरूप बुद्धि ही आत्मा है; मन. नहीं । 
उनका यह अभिप्राय हैः--सभी पढदाथे विज्ञान के ही आकार 
हैं। वह विज्ञानरूप प्रकाशरूप हे ओर क्षण क्षण में विज्ञान के. 
उत्पत्ति-विनाश होते रहते हैं। पू् विज्ञान के समान अन्य विज्ञान: 
की उत्पत्ति होने पर पूब विज्ञान का नाश हो जाता. हे, वैसे ही. 
तृतीय विज्ञान की उत्पत्ति और ह्विंतीय विज्ञान का. नाश, चतुर्थ 
की उत्पत्ति तृतीय का नाश होता है। इस अकार नदी के. प्रवाह. 
की भाँति विज्ञान की धारा बनी रहती है। वह विज्ञान की. धार. 
दो प्रकार की है, एक आलय-विज्ञान धारा और दूसरी शवृत्ति- 
विज्ञान धारा। 'अहं अहं' ऐसी विज्ञानधारा को आल्यविज्ञान 
धारा कहते हैं। इसी का नाम बुद्धि है। “यह घट है”? ओर “यह 

शरीर है” ऐसी विज्ञानधारा श्रव्ृत्ति-विज्ञान-धारा है । आछूय- 

विज्ञान-धारा से प्रवृत्ति-विज्ञान-धारा की उत्पत्ति होती हे। मन: 
का स्वरूप भी अवृत्ति-विज्ञान-धारा में है। इसलिए आल्य-' 
विज्ञान-घारारूप बुद्धि का कार्य है। वह बुद्धि दी आत्मा है । आलय- 

विज्ञान-धारा के बाघ का चिंतन करने से ( अर्थात्‌ अद्चत्ति-विज्ञान 

धारा का काये होने से मिथ्या है ऐसा विचार करने से ) निर्विशेष. 
क्षणिक विज्ञान-धारा की स्थिति ही ( अर्थात्‌ कोई भी भिन्न भिन्न 
विज्ञान नहीं, पर एक ही क्षणिक विज्ञान की धारा वह रही है, इतना 

ही भान रहना ) उनके मत में मोक्ष है। इस भ्रकार विज्ञानवादी 

द्धि ही क्षणिकरूप और स्वयंत्रकाशरूप कल्पित: 

करके आत्मा कहते हैं.। 


( आनन्दमयकोश आत्मवादी का मत ) 


पूवमीमांसा के बार्तिककार भट्ट का यह मत है कि विद्युत 
( विजली ) की भाँति ज्षणिकरूप आत्मा नहीं। किंतु आत्मा स्थिर-: 
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स्वरूप, जडस्वरूप और चेतनरूप हे । इसका अभ्रिप्राय यह हे कि 


सुषुप्ति में से जागने के बाद मनुष्य कहता हे “मैं जड़ हो करके 
सोया था” अतः आत्मा जड़रूप हे। जागने पर स्मृति होती हे, 
अज्ञात की स्मृति नहीं हुआ करती। सुपुप्ति के आत्मा स्वरूप से 
भिन्न दूसरा कोई साधन नहीं । अतः स्मृति का कारण सुपुप्ति में 
ज्ञान है । वह आत्मा का स्वरूप ही है । इस प्रकार खद्योत ( जुगनं- 
'पटबीजना ) की भाँति आत्मा प्रकाश और अग्रकाश रूप है । ज्ञानरूप 
'होने से ग्रकाशरूप तथा जडरूप होने से अप्रकाशरूप । वह प्रकाशरूप 
और अग्रकाशरूप आनंदमयकोश हे। क्योंकि ,सुधुप्ति में चेतन के 
आभास-सहित अज्ञान को आनन्दमयकोश कहते हैं। उसमें आभास 


"तो प्रकाश रूप है और अज्ञान अप्रकाशरूप है | इसलिए भट्ट के मत 


में आनंद्मयकोश ही आत्मा है । 
माध्यप्तिक बोद्ध का मत आनंदमयकोश-आत्मवाद 


शून्यवादी | बौद्ध कहता है कि आत्मा निरंश हे। अतः एक ही 
आत्मा को प्रकाशरूप कहते नहीं बनता। पर जुगनू का एक अंश 


'प्रकाशरूप है. और दूसरा अंप्रकाशरूप । इसकी भांति अंशरहिंत 


| शून्यवाद--' नागाजुन! नाम के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान इस मत के 
प्रवर्तक माने जाते हैं । इनका प्रसिद अन्थ है--'साध्यमिककारिका' हमारे 
आय; सभी विद्वान शून्य शब्द का अथ करते आये ह्ढ समस्त सत्ता का निषेध | 
किन्तु उनके अन्थों में 'शून्य! शब्द एक अनिर्वंचनीय तसरब के लिए भ्रयुक्त 
'हुआ पाया जाता है। अर्थात्‌ किसी पदार्थ का निवंचन चार प्रकार से हो 
सकता है. सत, असत्‌ उमय ओर अन्लुभय रूप से । परन्तु परम तरव का 
.इन को्ियों से निरूपण नहीं हो सकता | अ्रत; उसके लिए शून्य शब्द का 
अथोग किया गया है । माध्यमिककारिका में कह्द/ है-- द 
ह न सन्नासज्न सदसजन्न॒ चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिर्मक्तं सक्तवं माध्यमिका विदुः ॥ 


-. >ौि 


पग्ब्रम तरड्गन ] प्राभाकर सत र्३९ 


आत्मा को उभयरूप मानना युक्ति-युक्त नहीं। उम्यरूप की सिद्धि 
के लिए आत्मा को अंशसहित ही मानना पड़ेगा। जो अंशवाले 
घट आदि पदाथर हैं, वे उत्पत्ति-विनाश-शील हैं। बैसे आत्मा को 
भी उत्पत्ति-विनाश-बाला मानना होगा | जो उत्पत्ति-विनाश-बाला 
पदार्थ होता है, वह उत्पत्ति से पहले ओर नाश के बाद असत्‌ होता 
: है।जो आदि और अंत में. असत्‌ होता है, वह बीच में भी सत्‌ 
नहीं होता, किंतु बीच में भी असत्‌ ही होता है । इसलिए आत्मा 
असत्रूप है. वेसे ही आत्मा से भिन्न सभी पदार्थ उत्पत्ति-विनाश 
हैं। अतः असत्रूप हैं। इस अकार आत्मा और अनात्मा समस्त 
पदार्थ असत्रूप होने से एक शून्य ही परम तत्त्व है । यह शुन्यवादी 
साध्यमिक बोद्ध का मत है । | 

थे भी अज्ञानरप आनंदमयकोश का ही अतिपादन करते हैं।. 
क्योंकि अज्ञान तीन रूपों से प्रतीत है। १-अद्वेत शास्त्र के संस्कारों 
से रहित मूढ को तो जगत्रूप परिणाम को प्राप्त हुआ अज्ञान सत्य 
प्रतीत होता है। २-अद्व॒तशाल् के अनुसार युक्तिनिपुण पंडित को 
अज्ञान ओर उसका कार्ये जगत्‌ सत्‌-अखत्‌ से बिलक्षण अनिबचनीय 
प्रतीत होता है। ३-ज्ञाननिष्ठा को भ्राप्त हुए जीवन्मुक्त विद्वानों को 
कार्यसह्ित अज्ञान तुच्छरूप प्रतीत होता है। तुच्छ, असत्‌ और 
शून्य, इन तीनों शब्दों सका एक ही अथ हे। जीवन्मुक्त को तुच्छरूप 
प्रतीत होनेबाढे अज्ञान में मोहित हो करके शूल्यवादी परम पुरुषाथे 
को नहीं जान सकता किन्तु तुच्छरूप आतनंद्सयकोश को ही 
आत्मा मात बेठा है. । 


(प्रभाकर और नैयायिकों के मत में आनंद्मयकोश आत्मा) 
पूर्वेसीमांसा का एकदेशी प्रभाकर और नैयायिक यह कहते हैं. 


कि आत्मा शून्यरूप नहीं। क्योंकि हम उनसे पूछते. हैं:.आपने 
शून्यरूप का अनुभव किया है या नहीं ९” यदि कहें कि शूल्य का 
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अनुभव किया हे? तो वह आत्मा शून्य से विलक्षण सिद्ध हो जायगा। 
यदि कहें--“शून्यरूप का अनुभव नहीं किया” तो शून्य नहीं-यह 
सिद्ध हुआ । इस रीति से शून्य से विलछज्ञण आत्मा हैँ। उसमें मनके 
संयोग से ज्ञान होता हे। उस ज्ञान गुण के कारण ही आत्मा को 
चेतन कहते हैं। स्वरूप से तो आत्मा जड़ है। सुख दुःख इच्छा, 
हुष, अयत्न, धर्म, अधर्म आदि गुण आत्मा में हैं। इनके मत में भी 
आनन्द्मयकोश ही आत्मा हे। विज्ञानमयकोश में जो बुद्धि हे, वह 
आत्मा का ज्ञान गुण कहलाती है । क्‍योंकि आनंदमय कोश में चेतन 
गूढ़ हे; विवेक हीन को प्रतीत नहीं होता । प्रभाकर और नैयायिक 
आत्मा को सुषुप्ति में ज्ञानहनीन मानकर स्परूप से जड़ कहते हैं। 
इसलिए गूढ़ चेतन आनन्दमयकोश में ही उन्हें आत्मश्रांति हें। 
. आत्मस्वरूप नित्य ज्ञान को तो जीव में मानते नहीं किंतु अनित्यज्ञान 
मानते हैं | वह अनित्यज्ञान सिद्धांत में अंत/कर की जृत्ति बुद्धिरूप 
है। इस प्रकार प्रभाकर तथा नैयायिकों के मत में आनंदमयकोश. : 


आत्मा है और बुद्धि उसका गुण है। .. 
इनका मत भी ठीक नहीं। क्योंकि ज्ञान से भिन्न जो जड़ वस्तु 
घट आदि हैं, वे अनित्य हैं। वेसे आत्मा भी ज्ञान स्वरूप न हो तो 
घट आदि की भाँति जड़ होने से अनित्य हो जायगा। वेदांतवाक्यों 
पर विश्वास न रखनेवाले अनेक बहिमुख छोग पांच कोशों में से ही 
किसी एक पदाथ को आत्मा मान बैठे हैं । मुख्य आत्मस्वरूप साक्षी 
की नहीं जान पाये । इसलिए अज्लमय आदि कोश आत्मा के 
आच्छादक होने से कोश कहे जाते हैं। जैसे जीव'के पांच कोश जीब॑ 
के यथार्थ स्वरूप साक्षी को आच्छादित करते हैं, वेसे ही ईश्वर के 
समष्टि पाँच कोश ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को आच्छादित करते 
है। क्योंकि ईश्वर का यथार्थ स्वरूप तो तत्पद का छत्त्य है। 
कुछ छोग मायारूप आनंदसयकोश-विशिष्ट ततूपदं. 


ले 428 जो अंतयौमी उसे ही परम तत्त्व कहते हैं। बेसे 


तक 
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ही हिरण्यगर्भ, वेश्वानर, विष्णु, ब्रह्मा, शिव,. गणेश, देवी, सूथ 
आदि से छेकर तलवार, कुदाछ, पीपछ, आक, [बांस, आदि पदार्थों 
तक में परमात्मपन की भ्रांति किये बेठे हैं । 
यद्यपि सभी पदार्थों में छक्ष्यभाग परमात्मा से भिन्न नहीं, फिर- 
भी उस उपाधि-सहित को परमात्मा . मानना आन्ति ही है । 
पांच कोशों से आबृत जीव-ईश्वर को परमार्थ स्वरूप से विमुख 
हो, देह आदि में आत्म आन्ति से पुण्य-पाप कम करते हैं। 
अन्तयोमी से लेकर बांस तक को ईश्वररूप मान, उनकी आराधना 
से सुख चाहते .हैं। जेसी उपाधि का आराधना करते हैं, उसके 
अनुसार ही उन्हें फल मिलता है । क्योंकि कारण-सूक्म-स्थूल सारा. 


 अपन्व ईश्वर के तीन शरीरों के अन्तभत हे । इसमें उपासना के. 


अनुसार फल भी सभी से आप्त हो जाता है । तथापि त्ह्याज्ञान के बिना- 
मोक्ष नहीं होता। यदि मोक्ष की इच्छा हो तो विषेक से जीव- 
ईश्वर के स्वरूप को पाँच कोशों से अछग करके जानना चाहिए। 
जैसे मंज और इषीका दोनों मिली होती हैं। उन्हें तोड़कर अछग 
करते हैं; वैसे ही विवेक से जीव-ईश्वर के स्वरूप को पांच कोशों 
से अछूग करके जानना चाहिए । सवेये का यह अर्थ हुआ। 

ह द अहंग्रह-ध्यान-प्रकार 

स्थूल देद को भान न होव, स्वप्न मांदि लखि आतमज्ञान । 

खछम ज्ञान सुप॒प्ति समे नहिं, सुखस्वरूप हू आतममान || 

भासे, भये समाधि अवस्था, निरावरन आतम, न अज्ञान | 

ऐसे तीन देह व्यभिचारी, आतम अलुगंत. न्यारों जान-॥ 

अर्थात्‌ स्वप्न अवस्था में स्थल देह का भान नहीं होता और 
आत्मा का. भान. होता है। ऐसे ही सुषुप्ति-अवस्था में सूक्ष्म शरीर 
का ज्ञान नहीं होता ओर सुखस्वरूप आत्मा का स्वयं श्रकाशरूप 


वि० ९६ 


२४२ पग्ब॒फी ष-विवेक [ विचारसागर 


से भान (प्रतीति ) होता हे। यदि सुख का ज्ञान सुघुप्ति में न 


होता हो तो जागने पर “में सुख-पूवंक सोया” ऐसी स्मृति नहीं 
होनी चाहिए, किन्तु होती हे; अतः सुषुप्ति में सुख का ज्ञान होता 
'है। वह सुख विषय जन्‍्य तो नहीं हो सकता; किन्तु आत्मस्वरूप 
ही है। आत्मा स्वयंप्रकाश है। इसलिए सुखस्वरूप आत्मा स्वयं- 
प्रकाशरूप से सुषुप्ति में प्रतीत होता हे । 


निद्ध्यासन के फल रूप निर्विकल्प-समाधि में निरावरण 
( अज्ञानकत आवरण-रहित ) आत्मा भासता है और अज्ञान 
( कारण-शरीररूप अज्ञान ) नहीं भासता। इस प्रकार तीनों देह 
व्यभिचारी हैं। अथोत्‌ एक एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था 
में नहीं भासते । पर आत्मा अनुगत है, सभी अबस्थाओं में 

ध्श्‌ यों शरीरों 

भासता है। अतः व्यापक हे। इस विवेक से तीनों शरीरों से 
आत्मा को अछग समझ छ। 


१--स्थूछ शरीर अज्ञमयकोश है। २-_कारण-शरीर आनन्द्‌- 
है। सूक््मशरीर में आणमय, मनोसय, और विज्ञान- 

मय तीन कोश हैं। इसी कारण तीनों शरीरों के विवेक से पाँच 
कोशों का ही विवेक होता हे। जेसे जीव का स्वरूप पाँच कोशों 
से अछग है, वैसे ईश्वर का स्वरूप भी समष्टि पांच कोशों से 
झकग दहै। चौथी तरज्ञ में चतुर्विध आकाश का दृष्टान्त देकर 


जीव-ईश्वर के लक्ष्यस्वरूप का विवेक विस्तार पूवंक कह आये हैं। . 


बह्छ तर में अस्ति-भाति-प्रिय रूप के निरूपण तथा महाबाक्यों के 
अर्थनिरूपण के अवसर पर आत्मा के परमाथ स्वरूप का प्रतिपादन 
करेंगे । अतः यहाँ संक्षेप से ही आत्मविवेक कहा है । 


इस प्रकार पाँच कोशों से आत्मा को अलग जानने पर भी 


नहीं होती । किन्तु जीव-न्रह्म के अभेद निम्वय के लिए . 
फिर. विचार की कतेन्यता बएक़ी रह जाती है । कतंव्यता का आभाव- .. 
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स्वरूप जो कछृत्यकृत्यता;: उसकी सिद्धि के छिए महावाक्यों के अर्थ 
का उपदेश करते हेंः-- 


पश्चकोसतें आतम न्यारो, जानि सुजानहु ब्रह्म स्वरूप । 
. तातें भिन्न जु दीखे सुनिये, यो मानहु मिथ्या भ्रम-क्ृप॥ 
अधिष्ठान मिथ्या न विगारे, स्वप्ने भीख न निधन भूप। 
सब्र छुछ कर्ता तऊ अकर्ता, तव अस अर्ूुत रूप अनुप ॥ 


अथातू हे शिष्य ! पाँच कोशों से आत्मा को अछग जान कर 
उसे ब्रह्मरूप समझो । 

शक्ला--आत्मा पुण्य-पाप करता है। उनसे स्वगं-नरक ओर 
स॒त्युछोक के अनेक प्रकार के सुख-ढुःख भोगने पड़ने हैं। इनकी 
अह्य से एकता नहीं बन सकती १ 

इसका समाधान “तातें भिन्नजु दीखै” आदि तीन पदों से' 
' करते हैं। उस ब्रह्मरप आत्मा से भिन्न जो कुछ देखने और 
सुनने में आता हे--शास्तरों में नरक-स्वरगं पुण्य-पाप आदि-बहू 
सब भिथ्यापम्नस है, ऐसा समझो । मिथ्या वस्तु अधिष्ठान का 
कुछ बिगाड़ नहीं सकती । जैसे स्वप्न में सिथ्या भीख मांगने से 
राजा द्रिद्रो नहीं हो सकता। मरूस्थरू के जछू से भूमि गीली नहीं 
हो सकती । मिथ्या साँप के विष से रस्सी विषाक्त नहों हो सकती। 
अतः सब कछु कतो - सम्पूर्ण (सभी ). सिथ्या शुभ और अशुभ 
क्रियाओं का कतो है। तऊन्‍-तो भी अकता > परमाथे से कतो नहीं। 
यह तब >तेरा अद्भुत > आश्वरयरूप अनूप -- उपमारहित हे । 

भाव यह हे कि ब्रक्य से भिन्न तेरे स्वरूप में स्थछ-सूक्ष्म शरीर 
ओर उनकी शुभाशुभ क्रियाएँ एवं फल जन्म-मरण स्वरगं-नरक 
सुख-दुःख सब अविद्या से कल्पित हैं। उस कल्पित सामग्री से 
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तेरा बरह्ममाव बिगड़ नहीं सकता। इसलिए ज्ञान से पहले भी आत्मा 
ब्रह्मस्वरूप ही हे। तीनो कालों से उससे शरीर-धर्मों का सम्बन्ध 
नहीं । किन्तु आत्मा सदा ही नित्यमुक्त हे। उसका त्रह्म से 
कदापि भेद नहीं । द 

शक्कू--यदि आत्मा सदा ही नित्यमुक्त तर्मास्वरूप हैं तो श्रवण 
आदि ज्ञान के साधन निष्फछ हो जायँगे। समाधानः-- 

ह ह इन्द्व छन्द्‌ू-- 
नाहिं खपुष्प-समान प्रपश्व तु, ईंस कहा कर्ता जु कहा है। 
साछूय नहीं इम साछिस्वरूप न, दृश्य नहीं दक काहि जनावे ॥ 
बन्ध हु दोई ठ मोच्छ बने अरु, होय अज्ञान त॒ ज्ञान नसावे । 
ि 

ज्ञानि यही करतव्य तजे सब, निश्वल होत हि निश्वल पावे ॥| 


जीवन्मुक्त विद्वान की दृष्टि में अज्ञान और उसका कार्ये 

है। अबतू जीवनमुक्त का निश्चय सुन। यह श्पग्व खपुष्प- 
तुच्छ ( आकाश के फूल की भांति ) है ही नहीं। अतः इसका कर्ता 
समान हि ( भी नहीं। साक्षी का बिषय अज्ञान आदि साक्ष्य कहराते 
ईश जब साय ही नहीं तो साक्षी कहाँ से [हो ? ऐसे ही दृश्य का 
हें; ; कहा जाता है। और श्रकाश योग्य देह आदि को 
प्रकाश _ ते हैं। जब देह आदि दृश्य ही नहीं तो दक्‌ कहाँसे हो ? 
पल आ क्रेबछ कूटस्थ चेतन को साक्षी और टक्‌ कहते हैं, उसका 
हि दि नहीं सकता। तो भी साधघ्त्य कै अपेक्षा से ह॒क्‌ नाम 
निषे है। साक्ष्य और दृश्य का अभाव है। अतः साक्षी और 
पड़ी ज्ञाम का निषेध हो सकता है, स्वरूप का नहीं। बन्ध हो तो 
इर्क 2 निवृत्तिर्प मोक्ष हो। बन्ध ही नहीं, अतः मोक्ष भी नहीं। 
ब्न्ध तो ज्ञान से उसका नाश हो। अज्ञान है नहीं; अत; 
हर न्ञाशक ज्ञान.भी नहीं ।. यह जानकर कतेव्य तजे- “मुझे 
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यह करने योग्य है” यह बुद्धि छोड़ दे । क्योंकि यह छोक ओर 
परलोक तुच्छ है। उनके लिए कुछ करना-धरना नहीं। आत्मा 
में बन्ध नहीं; अतः मोक्ष के छिए भी कुछ करना-धरना नहीं । 
इस अकार आत्मा को नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप जान करके जब निमश्चधरू 
हो जाता हे--सब कतेव्य छोड़ देता हैे--तब निमग्चल ८ अक्रिय 
ब्रद्मस्वरूप विदेह मोक्ष को आप्त होता है । द 

अभिग्राय यह हेः--यद्यपि आत्मा ज्ञान से पहले भी नित्य-मुक्त 
ब््वस्वरूप ही है, पर ज्ञान से पहले आत्मा को मिथ्या कर्ता-भोक्ता . 
मान करके सुख है प्राप्ति ओर दुःख की निवृत्ति के लिए [अनेक 
साधन करने पड़ते हैं। जिनसे क्लेश ही प्राप्त होता है। जब उत्तम 
आचाये मिल जाता है तो वेदान्त वाक्यों का उपदेश करता हे। 
उन वेदान्त वाक्यों के श्रवण से ऐसा ज्ञान होता है कि “में कर्ता- 
भोक्‍ता नहीं; किन्तु में त्रह्मस्वरूप हूँ । अतः मुझे कुछ भी कतेंव्य 
€ करना-धरना ) नहीं |” यह जान लेना ही श्रंवण आदि का फल 
हे। ब्रह्म की प्राप्ति वेदान्त्रवण का फल नहीं । क्योंकि त्रद्म अपना 
स्वरूप है | अतः नित्यग्राप्त है । 

यही चिह्द अज्ञान को, जो माने कतंव्य । 


सोई ज्ञानी सुधर नर, नहिं जाकू' भवितव्य ॥ १६१॥ 

अर्थात्‌ जो कतंव्य मानता है; बही अज्ञान का चिह्न है। जिसे 
अवितव्य नहीं - जो अपने स्वरूप से दूसरा नहीं होना चाहता, 
वह नर ज्ञानी है । 

इन्द्व छन्द... न 

एक अखणिडित ब्रह्य असकू, अजन्म अदृश्य अनूप अनामैं । 
मूल अज्ञान न सूछम थूल, समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामें ॥ 
ईस न सत्र विराट न॒प्राज्ञ न, तेजस विस्व-स्वरूप न जामैं। 
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भोग न जोग न बन्ध न मोछ न, नहिं कछ वामैं रु है सब वामैं॥ 


जाग्रत मैं जु प्रपश्च प्रभातत, सो सब बुद्धि-विलास बन्यो है। 
ज्यू' सुपने महिं मोग्य न भोग, तऊ' इक चित्र विचित्र जन्यो है। 
लीन सुषुपतिमैं मति होत हि, भेद भगे इक रूप सुन्यो है । 
बुद्धि रच्यो जु मनोरथमात्र सु, निश्चल बुद्धि प्रकाश भन्‍्यो है॥ 
सवेया छन्‍्द 
जाके हिये ज्ञान उजियारो, तम अन्धियारों खरो विनास। 
सदा असड्भ एकरस आतम, ब्रह्मरूप सो स्वयं प्रकास ॥ 
ना कछ भयो न है नहिं हू है, जगत मनोरथमात्र विलास। 
ताको प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, ज्यू ज्ञानी के कोऊ न आस ॥ 
देखे सुने, न सुनै न देखे, सब रस गहे रु देत न स्वाद | 
खधि परसि परसै न न सै, बेन न बोले करे विवाद ॥ 
ग्रहि न ग्रहे मल तजे न त्यागे, चले नहीं अरु धावत पाद। 
भोगे युवति सदा संन्यासी, सिष लखि यह अद्भुत .सम्बाद ॥ 
इसका यह अभिम्नाय हेः-- 
निज विषयनमैं इन्द्रिय वर्ते, तिनते मेरी नाहीं सह्छ । 
मैं इन्द्रिय नहीं मम इन्द्रिय नहिं, में साथी कूटस्थ असज्भ ॥ 
त्यागह विषय कि भोगहू इन्द्रिय, मोक्‌ लगे न रश्वक रह | 
यह निश्चय ज्ञानी को जातें, कर्ता दीखे करे न अज्छ ॥ १६६ ॥ 
. इस प्रकार आचायें ने शिष्य को गोपनीय तत्त्व का उपदेश 
दिया। तो भी शिष्य का मुख “अत्यन्त असन्न न देखकर समझ 
लिया गया कि “शिष्य कृता्थ नहीं हुआ” | यदि ऋृताथे होता'तो 


व, 
000 पा थे ध ' 
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उसका मुख अश्रसन्न न होता। इसलिए दुबारा स्थूलदृष्टि को 


जपदेश देते हैं । 

'लयचिन्तन ( सवेया छन्‍्द ) 
माटी को कारज घट जेसे, माटी ताके बाहर माँहि। 
जलतें फैन तरज्ज बुदबुदा, उपजत जलतें जुदे सु नाहिं॥ 
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहिं। 


कारन ईस सकल को 'सो में! लयचितन जानहु विध याहि ॥ 
अर्थात्‌ जैसे मिदटी के कार्य के बाहर-भोतर मिदटी है। 
इससे मिट्टी के सब. काये सिट॒टी स्वरूप ही होते हैं। फेन ( झाग ) 
आदि जलूके काये जल्रूप ही हैं। इस अकार जो जिसका काये 
होता हे वह अपने कारण-स्वरूप से भिन्न नहीं होता । किंतु काय- 
' कारण-स्वरूप ही होता है। “वह ईश्वर में ही हूँ”? ऐसा समझकर 
के तू ।छयचित्नन कर । 
. लयचितन का संक्षेप से क्रमः-- 


सारा स्थूछ ब्रह्मांड पंचीकृत भूतों का काये है । उसमें जो परथ्बी 
का काय वह प्रथ्वीस्वरूप और जो जल का काय वह जल, स्वरूप 
है। इसी प्रकार जिस भूत का जो काये है, वह उसी का स्वरूप हे । 
सारा स्थूछ ब्रह्मांड पंचीकृत भूतों का स्वरूप हे। बेसे ही पंचीकृत 
भूत भी अपंचीकृत भूतों का कारय है. | अतः पंचीकृत भूत भरी 
अपंचीकृत भूतों का स्वरूप ही है; भिन्न नहीं | अंतःकरण आदि 
सूक्ष्म सृष्टि भी अपंचीकृत भूतों का स्वरूप है ; क्योंकि वह अपंचीकृत 


किक 


| छूय चिन्तन--कार्य का फारण में विज्ञयचिन्तन पह्लीकरण. अन्य 
में श्रीसुरेश्व राचाय ने विस्तार से कद्दा है। जिस की चर्चा गत १५३ चें 
पथ की व्याख्या में की जा छुकी दे । ' 
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.भूतों का काय है। अंतःकरण सब भूतों के सत्त्वगुण का काये है। 
अतः सत्त्वगुण स्वरूप ही है। भूतों के रजोगुण-अंश के कार्य आण 
रजोशुण का स्वरूप ही हैं। मन-इन्द्रिय प्रथ्वी के रजोगुण अंश का 
कार्य है। अतः प्रथ्वी के रजोगुण का स्वरूप ही है। घ्राण-इन्द्रिय 
' प्रथ्वी के सत्त्वगुण का काय है, वह सच्त्वशगुण-स्वरूप है। ऐसे ही 
रसना ओर उपस्थ जल के सक्त्वगुण और रजोगुण का स्वरूप हैं। 
नेत्र और पैर तेज के सक्त्बंगुण ओर रजोगुण के स्वरूप हैं। त्वक्‌ 
और हाथ वायु के सत्त्वगुण और रजोगुण का स्वरूप हैं। श्रोत्र ओर 
वाक्‌ आकाश के सत्त्वगुण और रजोगुण के स्वरूप हैं। इस प्रकार 
: समस्त सूछमस्ट॒ृष्टि अपंचीकृत भूतों का स्वरूप हे । 
... इस चिंतन के बाद अपंचीकृत भूतों का भी लूयचिन्तन करे। 
- घ्रथ्वी जल का काये है, अतः जल स्वरूप है। जल तेज का काये हे, 
बह तेज स्वरूप है। तेज वायु का कारये है, बह वायु-स्वरूप है। 
- वायु आकाश का काय हैँ वह आकाश-स्वरूप हैं। आकाश तमोगुण 
प्रधान अकृृति का काय है, वह अक्ृृतिस्वरूप हे। अकृति माया की 
अवस्थाविशेष का नाम है। अतः प्रकृति माया स्वरूप हे । एक ही 
बस्तु के अधान प्रकृति, माया, अविद्या, अज्ञान ओर शक्ति ये नाम 
हैं। सृष्टि के उपादानयोग्य तमोशुण-प्रधान-स्वरूप को  अक्ृति 
कहते हैं। जैसे देश-काछ आदि सामआ्री के बिना दुर्घट (जिनका 
' होना कठिन हो ) पदार्थों की त्पत्ति इन्द्रजाल से हो जाती हे । वहां 
इन्द्रजाछ को माया कहेंगे। बसे ही असंग अद्वितीय त्ह्म में इच्छा 
आदि दुर्घट हैं। उन्हें पैदा करने के कारण माया कही जाती है। 
स्परूप की आच्छादित करती है। अतः अज्ञान हे। त्रह्मविद्या से 


अममाना्मकाभम्नका्ान-, 


+ प्रक्रति--अक्षष्टा, कृति -- कार्य यस्याः, अकरोतीति वा अकृतिः । 
जगन्नप भ्रकृष्ट जिसका काये है अथवा जगत्‌ को प्रकृष्ररूप. से जो करती है 


उसका नाम प्रकृति दे । 
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नष्ट हो जाने से अविद्या कही जाती है । कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती 
किन्तु चेतन के आश्रित ही रहती. है। अतः शक्ति भी कहते हैं। 
इस प्रकार अकृति आदि अधान के ही भेद हैं। अतः अधानरूप 


हैं। वह प्रधान ब्ह्मचेतन की शक्ति है। जैसे पुरुष में साम- 
थ्यरूप पुरुष से भिन्‍न नहीं। बेसे ही चेतन में प्रधानरूप शक्ति 
ब्रद्मयचेतन से |भिन्न नहीं । इस प्रकार सब अनात्म पदार्थों का त्रह्म 
में ऊय-चिन्तन करके “वह अट्ठय ब्रह्म में हूँ” यह चिन्तन करे | 
जिसे महावाक्यों का विचार करने पर भी बुद्धि की मन्दता 
आदि किसी [ प्रतिबन्धक से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, उसके 


लिए यह चिन्तनरूप ध्यान कहा हे । ध्यान ओर ज्ञान में इतना 


| यथपि ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म से मिज्न नहीं कहा जा खकता। 


* क्योंकि अद्वोत श्रुतियों का विरोध होगा। यदि ब्रह्म से अभिन्न कहें तो वह 


शक्ति ब्रह्म की छहे--ऐसा भेद-ज्यवहार सद्भगत न होगा। तथापि शक्ति का 
अद्दा से कढ्िपत भेद ओर वास्तविक अमेद माना जाता है। जेसे रज्जु में 
में कल्पित सप॑ की सत्ता रज्जु को सत्ता से एथक्‌ नहीं । वैसे ही ब्रह्म की शक्ति 
अछ्य से मित्च नहीं । कढ्पित भेद लेकर “ब्रह्म की शक्ति! ऐसा भेद-व्यवहार 
भरी बन जाता है । 
प्रतिबन्धक--विद्यारण्यस्वामी ने पल्चदशी में त्षिखा है-- 
पुनःपुनर्विचारे४पि जत्रिविधप्रतिबन्धतः । 8 
न वेत्ति तत््वमित्येतद्वार्तिके सम्यगीरितम्‌ ॥ ब 
. € ध्यान्तदीप० ३८ ) 
कुतस्तजूज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि बंधपरिक्षयात्‌ | ' 
असावपि च भूतो वा भावी वा वर्तेतेडथवा ॥ 
( सम्बन्धवार्तिक २९४ ) 
अतीत वर्तमान और भावी तीन प्रकार के प्रतिबन्धक, होते हैं । इन 
अत्बिन्धकों के रह्दने पर बार-बार विचार करने पर भी ज्ञान नहों होता | जब 
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भेद है। ज्ञान प्रमाण ओर प्रमेय के अधीन हे; पुरुष की इच्छा 
के अधीन नहीं। ध्यान विधि के एवं पुरुष की इच्छा, विश्वास 
ओर हठ के अधीन हे। जेसे प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमाण नेत्र ओर प्रमेय 
घट आदि हैं। वहाँ नेत्र और धट का सम्बन्ध होने पर पुरुष की 
'इच्छाके बिना भी घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। भाद्रपद की 
शुक्ला चतुर्थों के दिन चन्द्रद्शन का निषेध हे, विधि नहीं | पुरुष 
को यह इच्छा होती है कि 'मुझे आज चन्द्रद्शनन हो” तो भी 
किसी प्रकार यदि नेतन्र-प्रमाण का प्रमेय-चन्द्र से सम्बन्ध हो जाय 
'तो चन्द्र का प्रत्यक्षज्ञान अवश्य ही होता है। अतः प्रमाण और 
अमेय के अधीन ज्ञान हे; विधि ओर इच्छा के अधीन नहीं | 
“शालिग्राम विष्णुरूप हे” जो यह ध्यान करता है; उसे उत्तम 
फल मिलता है। यहाँ शासतत्र प्रमाण से विष्णु को तो चतुमेजभूति, . 
शह्ठन, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी-सहित जानता हे। नेत्र अमाण से 


सब प्रतिबन्धक निवृत्त हो जाते हैं तब ज्ञान हो जाता है । वर्तमान प्रति- 
बन्धक अनेक हैं-- 
प्रतिबन्धो वततंमानो विषयासक्ततिलक्षणः। 
प्रज्ञामान्य॑ कुतकश्च विपयेयदुराग्रहः ॥ क्‍ 
हि ॥ ( ध्या० दी० ४३ ) 
वर्तमान प्रतिबन्धहैं--विषयासक्ति, - प्रशा की मन्द्रता, कुतक विपरीत 
मत में दुराग्रह । नष्ट धन, धाम, आदि का निरन्तर स्मरण-श्रतीत प्रतिबन्धक 
है । अह्मलोकादि की इच्छा भावी प्रतिबन्धक है । 
| ध्यान एक सानस क्रिया है। जिसे पुरुष चाहे करे या न करे या 
अन्यथा करे । सर्वथा.ध्यान पुरुष की इच्छा के अधीन है ।. किन्तु ज्ञान के 
किए यह बात नहीं; वस्तु के साथ इन्द्रिय-सन्निकष आदि सामओ के होमे 5 
पर ज्ञान होगा ही। वादे पुरुष की इच्छा न भी हो । अतः ज्ञान वस्तु ४ 
के अघीन है। ' । हे । 


पव्ग्चयम तरक्ध | ' ध्यान के भेद ः २५१ 


_ शालछिग्राम को शिछा जानता है। फिर भी विधि, विश्वास और 
इच्छा से “शालिग्राम विष्णु हे? यह ध्यान होता है पर यह ध्यान 
अनेक भ्रकार का हे । 


कहीं तो किसी वस्तु का अन्यरूप से ध्यान। जेसे शाढिग्राम 
का विष्णुरूप से ध्यान । इसे प्रतीकध्यान कहते हैं। जहाँ बेकुण्ठछोक- . 
बासी विष्णु का शह्ढन-चक्र-आदि सहित चतुभेजमूर्तिरूप से ध्यान. 
है। वहाँ किसी का दूसरे रूप से ध्यान नहीं। किन्तु ध्येयरूप के. 
अनुसार यह ध्यान हैं। बेकुण्ठबासी विष्णु का स्वरूप प्रत्यक्ष तो 
है नहीं। केवछ शास्त्र से जानते हैं । शाख ने शंख-चक्र आदि- 
सहित ही विष्णु का स्वरूप कहा है | अतः ध्येय स्वरूप के 
अलुसार ही यह ध्यान हे। विधि, विश्वास और इच्छा के विनां: 
. ध्यान नहीं होता । “यह उपासना करे! ऐसा पुरुष का प्रेरक 
बचन विधि बहलछाती हे । उस वचन में जो श्रद्धा हे ; उसे विश्वास 
कहते हैं । अंतकरण की कामनारूप रजोगुण की वृत्ति इच्छा हे । 
ये तीन कारण ध्यान के हैं ज्ञान के नहीं। ध्यान हठ से होता 
है | ज्ञान में हठ की आवश्यकता नहीं। क्योंकि निरंतर ध्येयाकार 
चित्त की वृत्ति को ध्यान कहते हैं। जब वृत्ति में विक्षेप होता है तब 
हठ से वृत्ति को स्थिर करते हैं। ज्ञानरूप अंतःकरण की वृत्ति से 
तत्काछ आवरण का भछद्ढ हो जाने से वृत्ति की स्थिरता का. उपयोग 
नहीं । इसलिए हठ की जरूरत नहीं । बैकुण्ठवासी चतुभुज विष्णु 
के ध्यान की भांति “मैं ब्रह्म हूँ”? यह ध्यान भी ध्येय के अनुसार हे, 
प्रतीक नहीं । परन्तु यह अहंग्रहः ध्यान है । ध्येयस्वरूप का अपने से 
अभेद चिंत्तन अहंग्रहध्यान कहलाता है । जिस पुरुष को अपरोक्ष- 
ज्ञान नहीं होता और वेद की आशज्ञारूप विधि में विश्वास करके 
हठ से निरंतर “में ब्रह्म हूँ”? इंस बृत्ति की स्थिरतारूप १ अहं 


|| यथपि अहंग्रह ध्यान का विषय ब्रह्म वास्तविक नहीं; अपितु मनःकुट्पिए 
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 अ्रहृध्यान करता है, उसे भी ज्ञान प्राप्त होने के वाद मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 
प्रणव-उपासना की विधि 

ध्यान अहंग्रह प्रनव रूष को, कल्मो सुरेश्वर श्रतिअनुसार । 
अच्छर प्रनव ब्रह्म मम॒ रूप सु, यू अनुलब निजमति गतिधार ॥ 
ध्यान-समान आन नहीं याके, पंचीकरन प्रकार विचार । 


जो यह करत उपासन सो मुनि, तुरत नसे संसार अपार ॥ 


अर्थात्‌ हे शिष्य ! प्रणण -ओंकार के स्वरूप का अहंग्रह-ध्यान 
सांडूक्य, प्रश्न आदि श्रुति के अनुसार सुरेश्वराचाय ने कहा हे। 
उस की संक्षिप्त विधि यह हेः--“'प्रणब अक्षर त्रद्मस्वरूप हे” “बह 
अणवरूप ब्रह्म में हूँ? इस अरकार अनुरूव --क्षणमात्र अंतराय-रहित 
अपनी बुद्धि की मति >वबृत्ति को स्थिर कर । इसके समान कोई दूसरा 
ध्यान नहीं। इस ध्यान की विशेष विधि (रीति ) सुरेधरकत - 
पंचीकरण नामक ग्रन्थ में देख लछेनी चाहिए । । 

यद्यपि प्रणयब-उपासना का वर्णन बहुत-सी उषनिषदों में आता 
हे । पर विशेषतः मांडूक्य उपनिषद में हे। उसके व्याख्यान में 
भाष्यकार ओर आनंदगिरि ने उसकी रीति स्पष्ट लिखी है । वही 


है । फिर तो उस कल्पित ब्रह्म को विषय करनेवाज्ञी वृत्ति भी अ्रमरूप दी होगी 
यथाथ नहीं । भअ्रमज्ञान से वस्तु को प्राप्ति नहीं हुआ करती । तथापि कुछ भ्रम 
इस प्रकार के द्वोते हैं, जिन से वस्तु की प्राप्ति मी हो जाया करती है। उन 
स्रमों को संवादिभ्रम कहा करते हैं--- 


संवादिभ्रमवद्‌ ब्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि मुच्यते। .( पंचदशी.(ध्या० २). 
मणि-प्रभा में माणिभान्ति संवादि-भूम है। क्योंकि इस भूम से प्रदृत्त 
'को मणि की प्राप्ति हो जाती है । | 


* पव्चम तरह्ञ ] प्रणयोपासनानिधि स्ण्श 


रीति वार्तिककार ने अपने पंचीकरण में दी है। तथापि इन ग्रन्थों 
का विचार करने में जिनकी बुद्धि समथ नहीं। उनके लिए प्रणव- 
उपासना की रीति हम छिखते हैं। दो अकार से प्रणव का चिन्तन 
उपनिषदों में कहा हे एक परअह्यरूप से प्रणव का चिंतन कहा हे 
और दूसरा अपरब्ह्यरूप से। निगुण ज्ह्म को परञ्रह्म कहते हें ॥ 
सग़॒ुण ब्रह्म को अपरञ्रह्म कहते हैं। जो परन्रह्मरूप से प्रणव का: 
चिन्तन करते हैं वे ्रह्मछोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्गुण-सगुण-सेद्‌ 
से प्रणब-उपासना दो अकार की है। उनमें से निर्गुण उपासना की: 
विधि लिखेंगे, सगुण की नहीं । क्योंकि जिसे ब्रह्मलोक की कामना: 
हो, उसे भी निर्गंण उपासना से कामना रूप प्रतिबंधक के होने से 
ज्ञानद्वारा तत्काल मोज्ञ नहीं होता । किन्तु त्ह्मछोक की ही श्राप्ति होती 
है । जब वहां हिरण्यगर्भे के समान भोग भोगने के बाद ज्ञान होता 
है, तभी मोज्ञ होता है। जिसे त्रह्मकोक की कामना नहीं; उसे; इस. 
लोक में ही ज्ञान होने के बाद मोक्ष हो जाता है। इस अकार सगुण- 
उपासना का फल भी निशु ण-उपासना के अंतभूत है। इसलिए 
निर्गुण उपासना का अकार ( विधि ) कहते हैं । 

जो कुछ कारण-कार्य वस्तु है; वह ओंकार-स्वरूपः है। अतः 
ओंकार सर्वेरूप हे। सब पदार्थों के नाम और रूप दो भाग हैं। 
वह रूप-भाग अपने अपने नाम-भाग से अछग नहीं । किन्तु नाम 
स्वरूप ही रूपभाग हे। क्योंकि पदार्थों के रूप (आकार) का अहण 
या त्याग नामोच्चारण से ही होता है। बिना नाम जाने केवल 
आकार से व्यवहार सिद्ध नहीं होता । अतः नाम ही सार हे ॥ 
आंकार के' नष्ट हो जाने पंर भी नाम बाकी रह जाता हे । जैसे 
घट का नाश हो जाने से मिट्टी से अलग वस्तु नहीं; मिट्टी स्वरूप 
ही है। वैसे आकार का नाश हो जाने पर मिट्टी की भांति बाकी 
बचे नाम से आकार अछग नहीं । नाम स्वरूप ही आकार हे । 


अथवा-घट-सकोरा आदि में मिट्टी अनुगत हे. । घट-सकोरा. 
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( कसोरा ) आदि परस्पर व्यभिचारी हैंँ। अतः घट-सकोरा आदि : 
मिथ्या हैं ओर उनमें अनुगत मिट्टी सत्य है। वैसे घड़ों के आकार 
अनेक हैं। उन सबका 'घड़ा' यह दो-अक्षरों का नाम एक हे । वे . 
आकार परस्पर व्यभिचारी हैं। सब घड़ों के आकारों में नाम एक 
अनुगत है। इसलिए मिथ्या ( झूठा ) आकार सत्य ( सच्चे ) नाम 
से अलग नहीं । इस प्रकार सब पदार्थो' के आकार अपने अपने 
अपने नाम से भिन्न नहीं | किन्तु नाम स्वरूप ही आकार है । वे सब: 
के-सब नाम ओंकार से भिन्न नहीं । किन्तु ओंकारस्वरूप ही नाम हैं। 
क्योंकि वाचक शब्द को नाम कहते हैं । छोक ओर वेद के सभी शब्द 
ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। यह श्रुति में श्रसिद्ध हे । जितने काये हैं, 
वे सब-के-सब कारण-स्वरूप होते हैं । ओंकार के काय जो वाचक 
'शब्द-रूप नाम वे ओकारस्वरूप ही हैं। पदार्थो' के जो रूप भाग 

( आकार ) वे भी नामस्वरूप हैं। अतः सत्रेस्वरूप ओऑकार हे। 
जैसे सब्बस्वरूप ओंकार हे, बैसे सर्वेस्वरूप ब्रह्म हे । अतः ओंकार 
'अह्यरूप हे । अथवा-ओंकार ब्रह्म का वाचक और ब्रह्म वाच्य हे । 
वाच्य और वाचक का अभेद होता हे । इसलिए भी ओंकार त्रह्मरूप 
'है। विचारदृष्टि से जो अक्षर ब्रह्म में अध्यस्त हे। त्रह्म उसका 
'अधिष्ठान हैं। अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान से अछग नहीं होता। 
इसलिए भी ओंकार बत्ह्मरूप हे। अतः ओंकार का नब्रह्मरूप 

'से चिन्तन करे | ु 

जह्वर्प ओंकार का आत्मा से भी अभेद चिन्तन करे। 

क्योंकि आत्मा का ब्रह्म से मुख्य अभेद हे। त्ह्म के चार पाद है। 
'पाद नाम चोथे भाग| का हें; इसे अंश भी कहते हैं। १-बराद 
*हिरण्यगर्भ ३-ईश्वर और ४-तत्पद का छक्ष्य ईश्वर साक्षी, ये 
_९ पाद ब्ह्म के हैं। १-विश्व, २-तैजस, ३-प्राक्ष और ४-त्वंपद .. ! 


जल बा 


| अमरकोश में लिखा है--- “पादस्तुरीयो भागः स्यात्‌” 
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का छक्ष्य जीवसाक्षी, ये चार पाद आत्मा के हैं। जीव साक्षी को 
ही तुरीय कहते हैं। समष्टि-स्थुछ-अ्रपँंच-सहित चेतन को विराद 
कहते हैं और व्यक्ति-स्थूछ अभिमानी चेतन को विश्व। विराद्‌ 
और विश्व की उपाधि स्थूछ हे। अतः विराटरूप ही विश्व हे। 
विराद से अछग नहीं। विराटरूप विश्व के सात अंग हैंः- 
१-स्वगेंछोग मूधो, २-सूंये नेत्र, ३-वायु प्राण, ४-आकाश 
धड़-( गले के नीचे का कमर तक सारा भाग ) ५--समुद्र आदि 
जल सूत्रस्थान, ६--एथ्वी पैर और ७--जिस अग्नि में हवन है, वह 
अग्नि मुख-ये सात अज्भ विश्व के कहलाते हैं । क्‍ 

यद्यपि साण्ड्क्य उपनिषद्‌ में स्व॒गें ठोक आदि को विश्व के अन्ज 
नहीं कहा, तथापि विराट के अद्भ कहा है । उस विराट का विश्व से 
अभेद हैं, अतः विश्व के अड्ग कह दिये गये हैं । 

विराद विश्व के उन्नीस मुख हैं--पाँच प्राण, पाँच कर्म-इन्द्रियें 
पांच ज्ञान-इन्द्रियें, ओर चार अन्तःकरण । ये उन्नीस मुख के समान 
भोग का साधन हैं। अतः मुख कहलाते हैं। जाग्रत्‌ अवस्था में 
विराद्‌ विश्व इन उन्नीस से बाह्मत्रत्ति होकर स्थूछ शब्द आदि 
विषयों को भोगता हे। अत विरादरूप विश्व स्थूछ का भोक्ता, 
बाह्यवृत्ति, और जाग्रत्‌ अवस्थावाला कहलाता हे । 

प्राण आदि उन्नीस जो भोग के साधन हैं। उनमें श्रोत्र आदि 
इन्द्रियां और चार अन्तःकरण, ये चोद॒ह अपने अपने विषय ओर 
अपने अपने देवता की सहायता चाहते हैं। देवता ओर विषय की 
सहायता के बिना केवछ इनसे भोग नहीं भोगा जाता । अतः पाँच 
आण और चतुददश ( चौदह ) त्रिपुटी, ये विराट्रूप विश्व का सुख 
कहलाते हैं । ( त्रिपुटी ->तीन का समुदाय )। 


त्रिपुटी का स्वरूप 
१--श्रोत्र इन्द्रिय अध्यात्म, २--उसका विषय शब्द अधिभूत 
और ३--दि्शा का अभिमानी देवता अधिदेब है। इस प्रकरण में 


२५६ त्रिपुटी का स्वरूप [ विचारसागर 


क्रियाशक्तिवाली एवं ज्ञानशक्तिवाली इन्द्रियां तथा अन्तः्करण 
अध्यात्म कहे गये हैं | उनके विषयों को अधिभूत कहा है और उनके 
सहायक देवताओं को अधिदेब । 

१--त्वक्‌ इन्द्रिय अध्यात्म, २--उसका विषय स्पश अधिभूत 
और ३-- वायु तत्त्व का अभिमानी देवता अधिदेव है । क्‍ 

१--नेत्र इन्द्रिय अध्यात्म, २--रूप अधिभूत और ३-सूर्ये 
अधिदेव हे । 

: १---रसना इन्द्रिय अध्यात्म, २-रस अधिभूत, और ३-वरुण 

अधिदेव हे। 

१-ब्राण जा अध्यात्म, २-गन्ध अधिभूत और ३-अश्विनी- 
कुमार अधिदेव हैँ। पर वार्तिकार सुरेइबराचाये ने प्रथिवी के. 
अश्विमानी देवता को घाण का अधिदेब कहा है, वह भी हो सकता 
है। क्‍योंकि प्रथिबी से घ्राण की उत्पत्ति होती है। अत्तः प्रथिवी 
का अधिदेव कहा है । सूर्य की स्री बडवा ( थोड़ी ) की नासिका से 
अश्विनी-कुमारों की उत्पत्ति कही हे। अतः कहीं कहीं नासिका का 
अधिदेव अश्विनी कुमारों को भी कह दिया गया है । 

१-बाक्‌ इन्द्रिय अध्यात्म, २-बक्तव्य अधिभूत ओर ३-अग्नि 
देवता अधिदैव है. । 

१-हस्त इन्द्रिय अध्यात्म, २-पदार्थों का ग्रहण अधिभूत 
और ३-इन्द्र अधिदेव है । 

१--पाद इन्द्रिय अध्यात्म, २-गमन अधिभूत और ३-बिष्णु 
अधिदैव है । क्‍ 

१--मल इन्द्रिय अध्यात्म, २-मर का त्याग अधिभूत और 

अधिदेव है. ! ह के 
के १--उपस्थ इन्द्रिय अध्यात्म, २-मैथुन-सुख की उत्पत्ति अधिभूत 


पे 


आर ३-अ्रजापति अधिदैव हे । 


रा 


पम्चम तरद्भ ] त्रिपुटी €वरूप-वर्णन २५७7 


: २-मन अध्यात्म, २-मनन का विषय अधिभत ओर 


३-चंद्रमा अधिदेव हे । 

२--बुद्धि अध्यात्म, २-बोद्धगय अधिभव ओर ३-बृहस्पति 
अधिदेव है । (बोद्धव्य -- ज्ञान का विषय) | 

१--अहंकार अध्यात्म, २-अहंकार का विषय अधिभत और 
३-रुद्र अधिदेव हे । 

१-चित्त अध्यात्म, २-चिंतन का विषय अधिभत 'और ३-त्तेत्नज्ञ 
साक्षी अधिदेव है। चोदह त्रिपुटियां और पांच प्राण ये उन्नीस 
विराट्रूप विश्व के मुख हैं 

जेसे विराद से विश्व का अभेद है । बेसे ऑकार की पहली मात्रा 
(आकार ) का भी विरादरूप विश्व से अभेद्‌ हे। क्योंकि ब्रह्म. के 
चार पादों में पहलछा पाद बिराद हे, और आत्मा के चार पादों 
में पहला पाद विश्व हे। वैसे ओंकार की चार मात्नारूप पादों 
में पहला पाद अकार हे। तीनों में पहछापन समान धर्म हे। 
अतः विश्व-विराद-अकार का अभेद चिंतन करे। जो सात अंग 


. और. उन्नीस मुख विश्व के कहे, वही सात अंग- और उन्नीस मुख - 


तैजस के भी जानने चाहिए। परन्तु यहां इतना भेद है कि विश्व 

जो अंग और मुख हैं ये ईश्वर-रचित हैं। और तैजसं की जो 

इन्द्रिय-देवता-विष़यरूप त्रिपुटी और मूधादि अंग हैं; वे मनोमय 
“हैं । तेजस का भोग सूक्ष्म हे 


और मानस शब्द आदि के संबंध से जो भोग होता है; उसे सूक्ष्म 

कह दिया गया। इसीलिए श्रुति में विश्व को स्थूछ का भोक्ता कहा 

है. और तेजस को. सूक्ष्म का। क्योंकि तैजस के भोग्य जो शब्द आदि 
बि० २७ 


श्ण्ट उपाधि से ईशादि-भेद [ विचारसागर 


है । अतः दोनों की ही एकता समझो। तेजस और हिरण्यगर्भ की 
एकता समझकर ओंकार की दूसरी मात्रा ( उकार ) से उनका अभेद 
चिन्तन करना -चाहिए। क्योंकि आत्मा के चार पादों में से दूसरा 
पाद तैजस है ओर ब्रह्म के चार पादों में से दूसरा पाद हिरण्यगर्भ - 
है। एवं ओंकार की मात्राओं में से दूसरी मात्रा उकार है । दूसरापन 
तीनों में समानधम है । अतः तीनों की एकता का चिन्तन करे । 


इसी प्रकार प्राज्ञ को ईइवररूप जानना चाहिए। क्‍योंकि पश्राज्ञ 
की कारण उपाधि है ओर ईश्वर की भी | ईश्वर और प्राज्ञ पादों में... 
से तीसरे हैं। ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। तीसरापन तीनों 
में समानधर्म है । अतः तीनों की एकता समझो। यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन 
 है। क्‍योंकि जाग्रतू और स्वप्न जितने ज्ञान हैं; वे में घन 

एक अविद्यारूप ) हो जाते हैं। अतः प्ज्ञानघन कहते हैं। इस 
ग्राज्ष को आनंदभुक्‌ भी श्रुति ने कहा है| क्‍योंकि अविद्या से आबत  - 
आनंद को प्राज्ञ भोगता हैँ। अतः आनंदभुक्‌ नाम पड़ा। जेसे तैजस. 
और विश्व का भोग त्रिपुटी से होता हैं; वसे ही ग्राज्ञ के भोग की 
भी त्रिपुटी होती हैेः--१-चेतन के प्रतिबिम्ब-सहित जो अविद्या की 
यृत्ति, बह अध्यात्म दे। २-अज्ञान से आइत जो स्वरूप-आनंद; 
बह अधिभूत है। ३-ईश्वर अधिदेव है; और ३-प्राज्ञ अज्ञानचन दै। , 
यह जो तीनों का भेद दे; वह उपाधि से होता है। १-विश्व की 
स्थल, सुक्ष्म और अज्ञान तीन उपाधियां हैं। २-तैजस की सूक्ष्म और... 


० ये है 


अज्ञान दो उपाधियां हैं और ३-प्राज्ञ की अंज्ञान एक उपाधि हैं। 


रु 


पत्चम तरह् ]. तुरीय ऑंकार .... .. रणूुंए 


डउपाधियों की घट-बढ़ से तीनों का भेद है। परमाथतः स्वरूप से - 
भेद नहीं । विश्व, तैजस ओर प्राज्ञ इन तीनों में जो-अनुंगत चेतन 
हे वह परमार्थ से तीनों उपाधियों के संबंध से रहित हे। तीनों 
उपाधियों का अधिष्ठान तुरीय है। वह बहिशप्रज्ञ नहीं, अन्तभप्रज्ञ नहीं 
ओर अज्ञानधचन भी नहीं.। कम-इन्द्रियों और ज्ञान-इन्द्रियों. का 
विषय नहीं | बुद्धि का विषय नहीं। किसी शब्द का विषय नहीं । 
ऐसा .जो तुरीय हे; उसे परमात्मा कां चौथा पाद- ईश्वर साक्षी 
शुद्ध ब्रह्म जानो । । 


दो प्रकार का आत्मा का रूप कहाः--एक परमाथरूप ओर दूसरा 
अपरंमाथ रूप तीन पाद अपरमांथरूप हैं ओर एकपाद तुरीय परमार्थे- 
रूप हैे। जेसे आत्मा के दो स्वरूप हैं, बेसें ही ओंकार के भी दो 
स्वरूप हैं। अकार, उकार और मकार इन तीन भात्रारूप जो वर्ण 
हें; वह ओंकार का अपरमाथ रूप हे। तीनो मात्राओं में व्यापक जो 
अस्ति-भाति-प्रियरूप अधिष्ठान चेतन वह इसका परमाथरूप हे। 
ओंकार के परमाथरूप को श्रुति अमान्नशब्द से कहती हो। क्योंकि 
उस परमाथस्वरूप में मात्रा का विभाग नहीं । अतः अमात्र कहा 
जाता हे । दो स्वरूपवाले ओंकार का दो स्वरूपवाले आत्मा से अभेद 
जानना चाहिए। व्यष्टि, समष्टि ओर स्थल प्रपंच के सहित विश्व 
और विराद का अकार से अभेद समझें । आत्मा के दो पादों में 
विश्व आदि है और ओंकार की मात्राओं में अकार आदि है। अतः 
दोनों को एक समझना चाहिए। सूक्ष्म-श्रपंच-सहित जो हिरण्यगर्म 
रूप तैजस है; उकार समझो। तैजस भी दूसरा है ओर उकार भी 
। अतः दोनों को एक समझना चाहिए। कारण-उपाधि-सहित 
ईश्वररूपं प्राज्ञ है; उसे मकाररूप समझो । जेसे ईश्वररूप प्राज्ञ 
तीसरा है; वेसे ही मकार भी तीसरा है। अतः ईश्वररूप प्राज्ञ और 
मकार को एक समझना चाहिए । तीनों में अनुगत परमाथेरूप तुरीय . 
की ओंकार की तीनो मात्राओं में अनुगत परमाथरूप अमात्र से 


| 
| 
| 


० लय-चिन्तन ..[ विचारसागर 


'अभिन्न समझो। इस श्कार आत्मा के पादों और ओंकार की 
सात्राओं की एकता समझकर छय चिंतन करना चाहिए। 


लयचिन्तन 


.  विश्वरूप अकार तैजसरूप उकार से भिन्न नहीं; किन्तु उकार 
रूप ही हे--ऐसा चिंतन करना यहाँ ,छय समझना चाहिए । 
ऐसे ही दूसरी मात्राओं में भी समझ लेना चाहिए। जिस उकार में ' 
अकार का रूय किया है। उस तेजसरूप उकार का श्राज्ञरूप मकार में 
लय करना चाहिए । प्राज्षरूप मकार को ओंकार के तुरीय परमाथरूप 
अमात्र में छीन करना चाहिए। क्‍योंकि स्थूछ की उत्पत्ति एवं छय . 
सूक्ष्म में होते हैं। अतः विश्वरूप अकार का तैजसरूप उकार में लय ; 
होता है । सूक्ष्म की उत्पत्ति और छय कारण में होते हैं। अतः तेजस: , 
रूंप उकार का कारण श्राज्षरूप मकार में छय सिद्ध होता है। यहां : 
विश्व आदि के अहण से समष्टि बिराद्‌ आदि का तथा उनकी; 
त्रिंपुटियों का ग्रहण समझना चाहिए। जिस प्राज्षरूप _मकार में, 
उकार का छूय किंया है; उंस मकार को ओंकार के परमाथरूप तुरीय 


|] हे जे पु चाहिए हि क्योंकि न ८ 
अमात्न में लीन करना [॥ क्योंकि ओंकार के परमार्थेस्वरूप : 


को तुरीय से अभेद्‌ है। वह तुरीय त्द्वारूप है। शुद्ध में ईश्वर ओर 


गी जिसमें कल्पित होता है, वह उसी का 
स्वरूप होता है। अतः ईश्वर सहित -प्रारुज्प मकार का लय ह्दो 


चांहिएं। स्थोवर-जंगसरूप, असंग, :अदय, आसंसारी, चित्र: 

निर्भय, और न्रद्मरूप जो ओंकार का परमाथ स्वरूप “बह में हूँ. 
ऐसा चिन्तन करने से ज्ञान का उ् ५8 उ 
५ का देने बाछा जो वह ओकार का निगुण उपासन व 


सु व्त्र हैं... . 


> . /ॉ 4 
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इस प्रकार ओंकार के स्वंरूप को जननेवाला मुनि हे। जो नहीं 
“जानता उसे मुनि मत समझो। कारण कि मुनि नाम ही मनन 
करनेवाले का हैे। ऑकार का. यह चिन्तन मननरूप है। ओंकार के 
चिन्तनरूप मनन के. बिना मुनि केसा? ओंकार का यह चिन्तन 
मांड्क्य-उपनिषद्‌ की. रीति के अनुसार संक्षेप सें कहा हें। नु्सिह- 
तापिनी आदि उपनिषदों में जो ओंकार के चिन्तन का प्रकार है: 
बहिमेख पुरुष का उसमें अधिकार नहीं । अंतर्मंख का अधिकार हे । 
इसमें ग्रहस्थ' का अधिकार नहीं। धनपुन्र-लीसंग-आदि-रहित 
'परमहंस का अधिकार ह 


ऑंकार के ध्यान का फल 


१-उक्त प्रकार से ओंकार को ब्ह्मरूप जानकर ध्यान करने से 
ज्ञानद्वारा मोक्ष होता है 

२-पर जिस पुरुष की इस छोक के भोगों में या अह्मछोक के 
भोगों में कामना रहती. है, तीत्र वैराग्य नहीं होता और हठ से 
कामना को रोककर धन-पुत्न-आदि का त्याग करने परमहंस गुरु 
के उपदेश से ऑकाररूप ब्रह्म का. ध्यान करता है। उसके लिए भोग 
की कामना ज्ञान में अ्रतिबंधक हो. जाती है । अतः ज्ञान नहीं होता 
किन्तु ध्यान करते. करते शरीर त्यागने के बाद दूसरे शरीर की 
आप्ति होती है। यदि इस छोक के भोगों की कामना को रोककर 
ध्यान में छगा होता है तो इस छोक में अत्यंत विभति वाले पवित्र 
'सत्संगी, कुछ में जन्म होता हे। वहाँ पूे कामना के अनुसार सब 
भोग प्राप्त होते हैं। पू्े जन्म के ध्यान के संस्कारों से फिर विचार 
में या ध्यान में छग जाता हैं। इसकछिए ज्ञान होने के 
बाद मोक्ष होता है। 

यदि ब्रह्मलोक के भोगों की कामना को रोककर ओऑकाररूप ब्रह्म 
के ध्यान में छूगा रहता है तो शरीर छोड़ने के बाद ब्द्यठोक को 
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जाता है। वहां पितरों और देवों को भी दुलेभ आनन्द को स्वतंत्रता 
से भोगता है। जो हिरिण्यगर्भ की सत्यसंकल्प आदि विभूति हे 
वह सब-की-सब इसे मिल जाती हे । 


ब्रह्मलोक के मार्ग का क्रम 


जिस मार्ग से ब्रह्मठोक को जाते हैं, उसका यह क्रम| हैं कि 

जो पुरुष ब्रह्म की उपासना में तत्पर है। मरने के समय उसकी 
इन्द्रियं और अंतःकरण सब मूछिंत हो जाते हैं। कहीं भी जा नहीं 
सकते और यमदूत भी उसके पास नहीं आते कि जिससे उसके लिंग 
शरीर को के जा सकें । पर १ अग्नि का अभिमानी देवता मरने के 
समय उसे शरीर से निकाल कर अपने लोक में ले जाता है। २-उस 
अग्नि छोक से दिन का अभिमानी देवता अपने छोक में ले जाता 
है। ३-उससे शुक्लपक्ष का अभिमानी देवता अपने छोक में ले जाता 
है। ४-बहां से आगे उत्तरायण ( षदमास ) का अभिमानी देवता 
ले जाता है। ५-इससे आगे संवत्सर का अभिमानी देवता ले जाता 
है । ६-इससे आगे देवछोक का अभिमानी देवता छे जाता हे। 
क से आगे बायु का अभिमानी देवता छे जाता हे। 
८-वायुलोक से आगे सर्यदेवता छे जाता है। ९-इससे आगे चंद्रदेवता 
७ जाता है। १०-इससे आगे बिजली का अभिमानी ले जाता हे । 
११-यहां बिजली के लोक में उस उपासक के सामने हिरण्यगर्भ की 
आज्ञा से विव्यपुरुष हिरण्यगर्भ-छोकवासी हिरण्यगर्भ-समानरूप 
उसे लेने आते हैं। वह बिजली के लोकमें से वरुण छोक में ले जाया 
जाता है। बिजली का अभिमानी देवता साथ जाता है। | * वरूए 
ठोक से इन्द्रकोक में .ले जाते हैँ। वरुणदेवता भी इन्द्रलोक तक 
हिरण्यगर्भ-छोकवासी पुरुष ओर उपासक के साथ जाता हे । 
१३-इससे आगे इन्द्रदेवता प्रजापति । छोक तक दोनों के साथ छोक तक दोनों के साथ 


- | यद् मार्ग-क्रम छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के अन्त में कहा है। 
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_ अक्वछोक तक ले जाने में समर्थ नहीं । अतः ब्ह्मछोक में 
उस द्विव्यपुरुष के साथ वह डपासक आाप्त होता है।. ब्रह्मोक का 
अधिपति हिरिण्यगर्भे हे। सूक्ष्मदष्टि का अभिमानी चेतन ह्रिण्य- 


गर्भ कहलाता हे। यही कार्यत्र्म कहछाता है । का्यत्रह्म के 
निवास स्थान का नाम ज्ह्मछोक हे । 


सायुज्य+ मोक्ष का वंणेन 


यद्यपि पू्व रीति के अनुसार ऑकार की उपासना शुद्ध 
ब्रह्मरूप से ही कही गई हे। शुद्धत्रह्म के उपासक को शुद्ध अहम 
की ही प्राप्ति होनी चाहिए। तो भी शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान 
होती है। कामना रूप अतिबन्ध से जिसे ज्ञान नहीं हुआ; 

उसे कायत्रह्म की प्राप्तिरूप सायुज्य मोक्ष मिलता हे । ब्रह्मछोक 
में प्राप्त उपासक को हिरण्यगर्भ के समान विभति प्राप्त होती 
हैे। सत्यसझ्छुल्प होता हे। जेसे शरीर की इच्छा करे, वेसा शरीर 
उसका हो जाता हे। जिन भोगों को चाहता है, वे सब भोग 
'सक्कुल्प करते ही मिल जाते हैं। यदि एक ही समय हजारों शरीरों 
में अल्ग-अछग भोगों की इच्छा करे तो उसी समय हजारों 
शरीर और उनके भोगों कीं अछ्ग-अरूग सामग्री पैदा हो जाती 
है। कहां तक कहें जो सह्ुल्प करता है; वही सिद्ध हो जाता 


न मोक्ष के चार भेद हैं--( १ ) सालोक्य, ( २ ) सामीष्य ( ३ ) सारूप्य 
ओर (४ ) साथुज्य । 

(१) सालोक्य--ईइवर के क्ञोक में वास करना जैसे प्रजा राजा के 
लोक में वास करती है । 

(२) सासीप्य--राजा की नोकरों के भांति ईइवर के समीप रद्दना-। 

(३ ) सारूप्य--राजा के भाइयों की सांति इंश्वर के समान रूप की भ्राप्ति 

(४ ) सायुज्य--राजा के स्थान पर आरूष्ट राजपुत्र की भांति ईश्वर के 
पूर्ण अधिकारों की प्राप्ति। इनमें उत्तरोत्तर सोक्षों में श्रेष्ठ आती जाती है 
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है। जगत्‌ की उत्पत्ति, पाछक्‍न और संहार को छोड़कर बाकी 
सब विभूति ईश्वर के समान हो जाती है । इसी का नाम 
“सायुज्य मोक्ष है। इस अकार हिरण्य गर्भ के समान होकर बहुत 
समय तक सझ्कल्पसिद्ध पदाथो को भोगकर प्ररूयकारू में जब 
हिरण्यगर्भ के छोक का नाश होता है तब ज्ञान होने से उपासक 
को विदेहमोक्ष की प्राप्ति होती हे । 


ओंकार के अहंग्रह-ध्यान से ब्रह्मतोक की अवश्य ग्राप्ति 


. जैसे ओकाररूप ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्मछोक की 
प्राप्तिद्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। वैसे अन्य उपनिषदों में भी 
'अह्य की उपासनाएँ कही हैं। उनसे भी यही फल होता हे। परन्तु 
अहंग्रह-उपासना के विना अन्य उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
'नहीं होती। यह बात सूत्रकार और भाष्कार ने चोथे अध्याय में 
' कही है। जेसे नर्मदेश्वर का शिवरूप से ओर शालिग्राम का विष्णु- 
रूप से ध्यान कहा हे--वह प्रतीकध्यान है; अहंग्रह नहीं। मन का 
अहारूप से और आदित्य का बद्यरूप से ध्यान कहा है वह भी 
अतीकध्यान है; अहंग्रह नहीं। उनसे त्रद्मछोक की आप्ति नहीं होती । 
'संशुण अथवा निर्गुण ब्रह्म को अपने से अभिन्न माकनर चिन्तन 
करना अहंग्रह ध्यान कहलाता है । इसी से त्रह्मछोक की प्राप्ति होती है। 

पूर्वकथित मार्ग को उत्तरायण मार्ग और देवमार्ग भी कहते 
हैं। जो उपासक इस देवमार्ग से श्रद्मछोक को जाते हैं; वे फिर संसार 
में नहीं आते । किन्तु ज्ञान हो जाने से विदेह मुक्ति को भ्राप्त हो 
जाते हैं। वहाँ ज्ञान के साधक गुरु-उपदेश सा की भी अपेक्षा 
( जरूरत ) नहीं रहती। किन्तु ज्ह्मछोक में गुरु-उपदेश आदि 
साधनों के बिना दी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मोक में तमोगुण 
और रजोगुण नहीं, अतः जडता, आहलूस्य आदि भी नहीं । रजोगुण 
नहीं; अतः काम-क्रोध-आदि रूप रजोगशुण का काय विक्षेप भी नहीं । 
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केवल सत्त्वगुण हे, अतः सत्त्वगुण का. काये ज्ञानरूप प्रकाश-ही- 
' प्रकाश- उस लोक में है | ; | कर * हि 
दिरण्यगर्भवासी को असझ्ढ निर्विकार ब्रह्मरूप . 
आत्मा का भान होने में कारण 
. .. पहले ऋ्ह्मरूप से ओकार की उपासना कह चुके हैं और ऑकार 
. की मात्राओं के अशे का. चिन्तन भी इस प्रकार कह आये हैं कि 
. १-स्थूछ-उपाधि-सहित बिराटू-विश्व-चेतन अकार का वाच्य हे। 
. २-सूक्ष्म-उपाधि- सहित चेतन हिरिण्यगर्भ-तैजस डकार. का वाच्य 
है ३-कारण-उपाधि-सहित चेतन ईश्वर-प्राज्ञ मकार का वाच्य 
है। इस चिन्तित अर्थ की ब्ह्यछोक में स्मृति होती है। सत्त्वगुण के 
; के भ्रभाव से ऐसा विवेचन ( विवेक ) होता है कि १-स्थूछ-उपाधि 
से चेतन में बिराटपन और विश्वपन प्रतीत होता है। ( स्थूल- 
“समष्टि की दृष्टि से विरादूपन हैं और स्थूछ-व्यष्टि की दृष्टि. से 
' विश्वपन है। ) समष्टि-व्यष्टि और स्थूल की दृष्टि के बिना विरादभाव 
“और विश्वभान प्रतीत नहीं होता। किन्तु मात्र. चेतन ही प्रतीत 
होता है। २--बैसे सूक्ष्म-डपाधि-सहित हिरिण्यगर्भ-तैजस चेतन 
डकार का वाच्य हैं। वहाँ समष्टि-सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से चेतन 
में हिरण्यगर्भता प्रतीत होती है। व्यष्टि-सू क्ष्म उपाधि की दृष्टि से 
तैजसता भ्रतीत होती है। सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि से तैजसता प्रतीत 
होती है। सूक्ष्म उपाधि की दृष्टि के बिना हिरण्यगभेता और तैजसता 
, भ्रतीत नहीं हो सकती। ३--बैसे ही मकार का वाच्य ईश्वर-प्राज् 
'है। उसमें समष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चेतन में ईश्वरता 
प्रतीत होती है। व्यष्टि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चेतन में प्राक्षता 
प्रतीत होती है। अज्ञान उपाधि की दृष्टि बिना ईश्वरता और 
: आज्षता द्रतीत नहीं हो सकती । । 

जो वस्तु जिसमें दूसरे की दृष्टि से प्रतीत होती हे; वह उसमें 
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परमार से नहीं होती । जिसका जो रूप दूसरे की दृष्टि 
के बिना अतीत होता हे; वह उसका परसाथरूप होता है। जैसे- 
एक ही पुरुष में पिता की दृष्टि से पुत्नता ओर दादा की दृष्टि से 
पौत्रता आदि रूप का भान होता है; वह परमाथ्थ से नहीं। पुरुष 
का पिण्ड ही परमाथ है। वेसे ही स्थछ-सूक्ष्म-कारण उपाधि की 
दृष्टि से जो विराद-विश्व आदि रूप का भान होता है; वह 
मिथ्या है। चेतन मात्र सत्य हे। वह (व्वेतन सब भेदों से रहित 
है। विराद और विश्व का जो भेद है; वह उपाधि यद्यपि दोनों 
की स्थ,लछ है. तो भी समष्टि उपाधि विराद्‌ की है और व्यष्टि 
उपाधि विश्व की! समष्टि-व्यष्टि-डपाधि से उनका भेद है। अतः 
स्वरूप से भेद नहीं। बेसे तेजस का हिरण्यगर्भ से भेद भी 
समष्टि-व्यष्टि उपाधि से हे; स्वरूप से नहीं। बेसे ही ईश्वर से 
प्राज्ञ को भेद भी समष्टि-व्यष्टि उपाधि भेद से है; स्वरूप से नहीं । 
ऐसे ही-१-आ्ाज्ञष का ईश्वर से अभेद हे। २--तैजस का हिरण्य- 
गर्भ से अभेद है । ३--विश्व का विराट से अभेद हे। इस प्रकार 
स्थछ_ उपाधिवाले का सूक्ष्म उपाधिवाले से या कारण उपाधि- 
बाड़े से भेद नहीं। क्योंकि स्थल, सूक्ष्म ओर कारण उपाधियों 
को छोड़ देने से चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का भेद 


की दृष्टि या नार हक ७३ क्योंकि 
प्रतीत नं होता । अनात्मा से भी चेतन का भेद नहीं । क्योंकि 
अनाव्म देह आदि अविद्याकाल में प्रतीत होते हैं; परमार्थ से नहीं । 


उनका भी चेतन से भेद नहीं हो सकता। 
ऐसे सब भेदों से रहित, असज्भ, निर्विकार, नित्यमुक्त, शह्म- 
आत्मा, ओंकार का छक्ष्य, स्वयं श्रकाशरूप उस उपासक को 
होता है । इसलिए हिरण्यगर्भवासी संसार में नहीं आता | 
ऑंकार और महावाक्य के अर्थ की एकता 
यद्यपि मकावाक्य के विवेक बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो भी 
ऑकार का विवेक ही महावाक्य का विवेक हे । 


रूप, 
प्रतीत 
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१--( क ) स्थल उपाधि सहित चेतन अकार का वाच्य है और 
( ख ) स्थछ उपाधिरहित चेतन मात्र अकार का लक्ष्य है। 

२--( क ) बेसे ही सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन उकार का वाच्य 
हे। (ख) सूक्ष्म उपाधि छोड़ देने के बाद चेतन मात्र उकार 
का लक्ष्य हे । 

३--( के) कारण उपाधिसहिंत चेतन मकार का वाच्य है और 
( ख ) कारण उपाधि त्याग देनेके बाद चेतन मात्र मकार का रुक्ष्य है। 

इसी प्रकार--१-उपाधि-सहित विश्व आदि -अकार आदि 
मात्राओं के बाच्य हैं और २--उपाधि-रहित चेतन सब मात्राओं 
के लक्ष्य हैं। १--बैसे ही नाम-रूप-सकलछ-उपाधियों सहित चेतन 
ऑकारवण् का वाक्य है और २--नाम-रूप-सकल उपाधियों से 
रहित चेतन ओकारवण्ण का रूत््य हे। इस प्रकार ऑकार और 
महावाक्य का अर्थ एक ही है। इसलिए ओऑकार के विवेक से 
अद्वतज्ञान होता हे । | 

अदृष्टि नामक मध्यम शिष्य आचाये के मुख से ऐसा सुनकर 
उपांसना में प्रवृत्त हो गया ओर अन्त में उसने ज्ञान के द्वारा परम 
पुरुषा्े मोक्ष को प्राप्त किया । 

निर्गुण उपासना में जिसका अधिकार नहीं । उसके लिए 
कतेव्य + बताते हैं।-- 


+ आशय यह है कि वेदान्त विचार में प्रविष्ट जिज्ञासु को विचार छोड़कर 
ओऔर कुछ कतंव्य नहीं । यदि यह विचार छोड़कर और साधनों की ओर झुक्केगा, 
तब वह आरूढ-पतित कहा जायगा। अतः विचारशीक्ष जिज्ञासु साक्षात्कार 
पर्यन्त वेदान्त विचार ही करे-“आसुप्तेरास्तेः काल नयेद्‌ वेदांतचितया”?। 

जो वेदान्त विचार नहीं कर सकता । उसके लिये निगु ण उपासना है | जो 
निगुण उपासना सी किसी कारणवश नहीं कर सकता उसके लिए सगुण- 
उपासना द्वी कतंव्य है । | 
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: सवेया छन्‍्द 
जो यह निगुण ध्यान न हे तो, सगुन ईंस करि मनको |धाम। 
संगुन उपासनह नहिं हें तो, करि निष्काम $ कम भजि राम ॥ 
जो निष्काम कमह नहीं हे, तो करिये सुभ कर्म सकाम । 
जो सकाम कमहू नहीं होवै, तो सठ बारबार मरि-जाम # ॥ 
दोहा--ओंकार को अर्थ लखि, भयो क्ृतार्थ अदृष्टि । के 
पढे जु याहि तरंग तिहि, दादू करहु सुदृष्टि ॥ १७० ॥ 
विचार-सागर की गुरुवेद आदि व्यावहारिक अतिपादन 
एवं मध्यम अधिकारी साधन वर्णन 
पत्चम तर्ज सम्पूर्ण हुई । 


$ सगुणईश्वर--माया विशिष्ट चेतन ( कारण ब्रह्म ) अथवा हिरण्य- 
गर्भ, बैरवानर, हरि, हर, गौरी, गणेश सूयं और इनके अधतार सभी सग्रुण 
'ईईवर हैं । 

| धाम - निवास स्थान । * 
.._ 6 निष्काम कम--फत्न-कामना-रहित. इईइ्घरापंण-जुद्धि. से अपने 
चर्याश्रम-उचित कम करना । कि 

& जाम न- जन्म ले ( पैदा हो ) । 


' षष्ठ तरंग. 

. श्रीगुरु-बेद आदि साधनों का मिथ्यात्व-वर्णन. 
चेतन-मिन्न अनात्म सब, मिथ्या स्वप्न समान॥ ४ * 
यू सुनि बोल्यो तीसरो, त्कदष्टि मतिमान ॥१॥ - .. 

चौथी तरंग में उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश का प्रकार कह । 
पांचवीं तरंग में मध्यम अधिकारी के छिए कहा ओर इस तरंग-में 
कनिष्ठ अधिकारी के लिए उपदेश का प्रकार कहते हैं। जिसे बहुतं-सी 
शंकाएँ उठती रहती है; उसकी बुद्धि तीम्र तो होती है। पर है वह 
कनिष्ठ ही अधिकारी। इस तरंग में लुक्तियों की अ्धानता है। अतः 
सुने हुए अथ के संवंध में जिसे कुतक पैदा होते हैं, उसे इस तरंग 
का उपयोग करना चाहिए। कुतक़ से दूषित बुद्धिबालठा कनिष्ठ 
दी अधिकारी] इस तरंग में युक्तियों की प्रधानता है। अतः सुने 
हुए अथे के संबंध में जिसे कुतक पैदा होते हैं, उसे इस तरंग का; 
उपयोग करना चाहिए । कुतके से दूषित वुद्धिवाला कनिष्ठ अधिकारी. 
होता है। इस तरंग में उसी के लिए उपदेश का भ्रकार है | 

पूर्व तरंग में प्रणणय-उपासना और जगत्‌ की उत्पत्ति के निरूपण॑ 
से पहले यह कहा था कि “जो चेतन से भिन्न अज्ञान और उसका 
कार्य समस्त अनात्म पदार्थ हैं; वे सब स्वप्न की भांति मिथ्या हैं? | 
यह बात सुनने के बाद दोनों भाइयों को उपंराम देखकर ( दोनो से 


+ 


कुछ प्रश्न नहीं किया ) तकदृष्टि पूछता हैः--..' . 
: « पहिली जाने बस्तु की, स्मृति स्वप्न में होय । 

_जाग्रत मैं अज्ञात अति, ताहि लखे नहीं कोय ॥२॥ 

. अर्थात्‌ ज़ो पदार्थ पहले' अत्यन्तः अज्ञात होते हैं; उनक स्वप्स-' 
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में ज्ञान नहीं होता । किंतु जाग्मत में जिनका अनुभव ज्ञान होता है | 
उनकी स्वप्न में स्मृति होती है । इसलिए स्मृतिज्ञान के विषय जाग्रत. 
के पदाथ सत्य होने के कारण; उनका स्वप्न में स्थृतिरूप ज्ञान भी 
सत्य'ह । अतः स्वप्न के दृष्टांत से जांग्रंतू के पदार्थों को मिथ्या कहना 
चन नहीं सकता।..... हे कु 
अति दूसरे प्रकार से स्वप्नज्ञान के विषय पदार्थों की सत्यता का 
न करता हे+-- ' 
अथवा स्थूल॒दि लिंग तजि, बाहरि देखत जाय। 
गिरि-समुद्र-वन-वाजि-गज, सो मिथ्या किह्दिं भाय ॥३॥- 
अर्थात्‌ स्वप्न का ज्ञान और उसके विषयीभूत, पदार्थ सत्य: हैं; 
सिथ्या नहीं। क्‍योंकि स्वप्न-अवस्था में स्थूछ शरीर को छोड़कर 
लिंगशरीर बाहर निकछ कर सच्चे गिरि-समुद्र आदि को देखता 
है । अतः स्वप्न मिथ्या नहीं इसका उत्तर गुरुदेव इस अकार देते हैं-- 
यह इस्ती आगे खरथो, ऐसो होवे ज्ञान । 
स्वप्न-मांहि स्म्ृतिरूप सो, कैसे होय सुजान ॥४॥ 
अर्थात्‌ पूर्वं-अनुभूत पदार्थो' का ज्ञान स्म्र॒ति कहलाता है। जेसे 
पहले देखे हुए हाथी की “वह हाथी” ऐसी स्परति होती हे। “यह 
हाथी सामने खड़ा है” ऐसे ज्ञान को स्वत नहीं कहते। यह तो 
अत्यक्ष है । स्वप्न में “यह हाथी आगे खड़ा, यह पवत है; यह नदी 
है” ऐसा ज्ञान होता है। अतः आमत्‌ में देखे पदार्थों की स्वप्न में 
स्मृति नहीं होती । किंतु द्ाथी आदि का अत्यक्ष ज्ञान होता है । 
शंका;:-- जाग्रत्‌ में जाने हुए पदार्थों का ही स्वप्न. में ज्ञान 
होता हे; अज्ञात पदार्थों का नहीं होता। अतः जागप्रत्‌ पदार्थों के 


ज्ञान के संस्कारों से स्वप्न के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संस्कारजन्य 
बन स्मरति कददछाता हे । अतः स्वप्न का ज्ञान स्खतिरूप है ।? 
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व न रा 
: यह शंका भी ठीक त्हीं।. क्योंकि अत्यक्ष ज्ञान दो अकार का 
होता है। एक अभिज्ञारूप प्रत्यक्ष और दूसरा श्त्यभिज्ञारूप 
प्रत्यक्ष । (क ) केवल इन्द्रियों के सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है; वह 
अभिज्ञात्रत्यक्ष है। जेसे नेत्र के सम्बन्ध से हाथी का “यह हाथी 
है” ऐसा ज्ञान अभिज्ञानप्रत्यक्ष हे। (खत) पूर्वज्ञान के संस्कारों 
' से तथा इन्द्रियों के न्‍ सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है; वह प्रत्यमिज्ञा- 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे पहले देखे हुए हाथी का “यह बही 
हाथी हे” ऐसा ज्ञान होता हे; वह प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष दे। इसमें 
पूवेदष्ट हाथी के ज्ञान के संस्कार ओर हाथी से नेत्र का सम्बन्ध 
प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यन्ष का कारण है । अतः “संस्कार-जन्य ज्ञान स्मृतिरूप 
ही होता हे” यह नियम नहीं । किन्तु प्रत्यभिज्ञा-अ्रत्यक्ष भी संस्कार- 
जन्य होता हे । परन्तु जो इन्द्रिय-सम्बन्ध के बिना | केवल संस्कार- 
जन्य ज्ञान होता है, वह स्मतिज्ञान कहलाता है। 
स्वप्न में हाथी आदि का ज्ञान केबल संस्कारजन्य नहीं । 
निद्रारूप दोषजन्य हे। हाथी आदि की भांति स्वप्न में 
कल्पित इन्द्रियाँ भी हैं। अतः इन्द्रियजन्य हे। यद्यपि स्वप्न के 
पदार्थ साक्षीभास्य हैं; इन्द्रियजन्य ज्ञान के विषय नहीं। तो भी 
अविवेकी की दृष्टि से स्वप्न का ज्ञान इन्द्रियजन्य कहा है। अतः 
स्वप्न कां ज्ञान जाग्रतू के पदार्था" की स्घति नहीं बन सकता। 
दूसरी बात यह (है कि नींद से जागकर मनुष्य ऐसा कहता 
है “मैंने स्वप्न में हाथी आदि देखे” । यदि हाथी आदि की 
स्वप्न में हाथी आदि का स्मरण किया” .( स्वप्न में मुझे हाथी 


| स्खृतिज्ञान--“संस्कार मात्र-जन्यं ज्ञानं स्छृति:?? 

अर्थात्‌ केवज्ञ संस्कार से उत्पन्न ज्ञान यही स्मखति का निदु'्ट लक्षण है। 
इस लक्षण की प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहों होती; क्योंकि प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्यक्ष केवल संस्कारों से जन्य नहीं, अपितु इन्द्रिय-सन्निकर्ष से भरी 
ब्न्य है । ह ह 


हि 
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आदि की याद आईं ) पर ऐस कोई नहीं कहता। अतः जाग्रत्‌ के 
पदार्थों की स्वप्न में स्मृति नहीं होती । 


जाग्मत्‌ में जो देखे-सुने पदा् हैं; उन्हीं का स्वप्न में ज्ञान 
होता है” यह नियम नहीं। किन्तु जाग्मत में अज्ञात पदाथों का 
भी स्वप्न में ज्ञान होता है। कभी कभी स्वप्न में ऐसे विलक्षण 
पदा्ी प्रतीत हीते हैं; जो सारे जीवन में कभी देखे-सुने. नहीं होते । 
अत$ उनका ज्ञान स्मृति नहीं । 

* यद्यपि “इस जन्म के पदाथो के ज्ञान-संस्कार ही स्मृति के 
कारण हैं? यह नियम नहीं। किन्तु दूसरे जन्म के संस्कारों से 
भी स्मृति होती हे। क्योंकि अनुकूल ज्ञान से प्रवृत्ति होती हे। 
बिना अनुकूल ज्ञान के भ्रवृत्ति नहीं होती। अतः बालक की स्तन- 
पान में जो प्रथम प्रवृत्ति होती है; उसका कारण भी वालक का. 
यह ज्ञान होता हे कि “स्तन-पान मेरे अनुकूल ह।” पूव॑जन्म में 
स्तनपान करने में जो अनुकृूछता का अनुभव किया हो। उसके 
संस्कारों से बच्चे को पूर्व अनुकूलता की स्मृति होती हे। बेसे ही 
इस जन्‍म में अज्ञात पदाथों की अथवा पूवजन्म के ज्ञान के 
संस्कारों से स्वप्न में स्म्रति हो सकती है । द 

तथापि कोई-कोई ऐसे पदार्थ स्वप्न में अतीत होते हैं; जिनका 
जञाग्रत्‌ में किसी जन्म में भी ज्ञान नहीं हो सकता । जेसे अपने 
' सस्तक का छेदन अपने नेत्रों से स्वप्न में देखता हू । अपने मस्तक का 
छेद्न अपनी आंखों जाम्मत्‌ में कभी देखा नहीं। इस लिए जाग्नत्‌ 
पदाशों' के ज्ञान के संस्कारों से स्वप्न में स्वृति नहीं होती। 

“स्वप्न स्मृतिरूष, है” इसके खण्डन.,फ्ें प्रन्थकारों ने अनेक 
युक्तियां दी हैं। पर स्वप्न- को स्घृति मानने में पूतं उक्त 

( क्रहा ) दूषण ही भ्रबछ हे. कि स्मूतिज्ञान का विषय सम्मुख 
: प्रतीत नहीं होता (जिसकी स्मृति होती है बह अपनी आंखों 
७. सामने प्रतीत नहीं होता )। पर स्वप्न के पदाथे हाथी, आदि 
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स्वप्नकाल में संमुख प्रतीत होते हैं। अतः हाथी आदि की स्वप्न में ; 
स्मृति नहीं होती | । 

“लिंगशरीर बाहर निकल कर सच्चे गिरि-समुद्र आदि को 
देखता है--” इसका उत्तर यह है। 


.._ बाहरि लिंग जु नीकसे, देह अमंगल होय । 


ग्रान-सहित सुंदर लसे, यातें लिंग हि जोय ॥५॥ . .. 


अथोत्‌ यदि स्थल शरीर से निकलछ कर लिंगशरीर बाहरः सच्चे 
गिरि-समुद्र आदि को देखता हो तो लिंगशरीर के निकल -जाने सें 
जेसे मरण अवस्थां में शरीर अमंगरू --भयंकररूप प्रतीत होता हे 
वेसे ही स्वप्न-अवस्था में भी लिंगशरीर के अभाव से स्थलशगीर 
अमंगले होना चाहिएण। पर स्वप्न-अंवस्था में. ऐसा होता नहीं | 
स्वप्न-अवस्था में स्थूछ शरीर प्रांणसहित होता है और जाम्रत्‌ 
को भांति सुन्दर ( मंगलरूप ) होता हे। अतः स्वप्न-अवस्था में 
लिंगशरीर स्थछ-शरीर में से बाहर नहीं निकछता । कु 
शंका--स्वेप्न-अवस्था में प्राण बाहर नहीं जाते। किंतु अंतः 
करंण और इन्द्रियाँ बाहर जाती . हैं। पर्वत आदि को देखकर वापस 
आ जाती है। अतः स्थूछ शरीर मरण-अवस्था के समान भयंकर 
नहीं होता। प्राणों के बाहर जाने का कुछ प्रयोजन भी तो नहीं । 
क्योंकि श्राणों में ज्ञानशक्ति नहीं, किंतु-क्रियाशक्ति है। अतः बाहर 
के पदार्थो' के जानने का जिनमें सामथ्ये होता हे; वही जाते 
हैं; ज्ञानशक्ति अंतःकरण और इन्द्रियों: में हे। प्राणों की भांति 
क्रमें-इन्द्रियों में भी ज्ञानशक्ति नहीं; क्रियाशक्ति हैे। अत३ प्राण ओर 
'कम-इन्द्रियाँ शरीर में रहती हैं। जिससे मृतक समंझकर दांह आदि 
'नहीं करते। बाहर तो अंतःकरण और ज्ञान-इन्द्रियाँ जाती हैं । सच्चे 
पंबंत आदि को देखकर प्राणों ओर कम-इंन्द्रियों के समीप 
बापस आ जाती हैं। 


वि० १८ 


8 
(92 


२७४ स्वप्न में लिंग का अनिष्कमण . [ विचारसागर 


यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि स्थूछ-सूक्ष्म समाज में सबके | 
स्वामी प्राण हैं। प्राणों से रहित शरीर को देखकर घर में नहीं रखते, 
बाहर निकार देते हैं। दाह आदि करके उसके स्पशैजन्य दोष को 
स्नान से दूर कर डालते हैं। अतः स्थूछ शरीर का सार प्राण हैं। 
सूक्ष्मशरीर में भी प्राण ही प्रधान हैं। 
एकबार प्राण-इन्द्रिय | आदि में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। उन्होंने 
प्रजापति के पास जाकर श्रश्न किया “भगवन ! हममें से कोन श्रेष्ठ 
है ?”। उत्तर में प्रजापति ने कहा कि तुम सब स्थूल शरीर में प्रविष्ट 
होकर एक-एक करके निकलते जाओ। जिसके निकलने से शरीर 
अमंगलूरूप होकर गिर .पड़े। वही तुममें से श्रेष्ठ है? । प्रजापति के 
कहने से नेत्र आदि इन्द्रियों में से एक एक के अभाव से अंध आदि- 
रूप शरीर खड़ा रहा। आणों के निकलने का उद्योग करते ही शरीर 
गिरने छऊगा । तब सबने यह निम्चय किया कि “हम सबके स्वामी 
आण हैं।” इसलिए जितना समय शरीर में आण रहते हें. उतना 
समय शरीर में रहते हैं । उतना समय अंतःकरण ओर इन्द्रियाँ रहती 
हैं। शरीर में से ग्राणों के निकलते ही ये भी सब निकल जाते हैं। 
अतः राजा की भाँति सूक्ष्म-समाज 2 8 ही प्रधान हैं। इनके 
निकले बिना अंतःकरण और ज्ञान-इन्द्रियां बाहर नहीं निकल सकतीं । 
अथवा--अंतःकरण और ज्ञान-इन्द्रियाँ भूतों के सक्त्वशुण के 
कार्य हैं। उनमें ज्ञानशक्ति हे और क्रियाशक्ति नहीं। आणों में क्रिया- 
शक्ति है। उसके बलसे मरने के समय लिंगशरीर इस स्थूछ को 
छोड़कर छोकान्तर में जाता है। आणों के वल से ही इन्द्रियों द्वारा 


5 _ प्राण और इन््रियों के भ्रभिमानी देवों का विवाद छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
लिखा है। उंसे ही प्राण और इन्द्रियों का विवाद कद्दा जाता है। प्राण और 
इन्द्रियाँ जड़ हैं इनमें विवाद सम्भव नहीं | अतः उपनिषद्‌ के भाणादि पढ़ों का 
थ्र्थ है उनके अमिमानी देवता । ह 
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- अंतश्करण की बृत्ति बाहर घट आदि के समीप जाती है। प्राणों के 
सहारे के बिना अंत/ःकरण आदि का बाहर जाना संभव नहीं । 
इसीलिए योगशास्न में कहा है कि “प्राणों के निरोध के बिना मंन का 
निरोध नहीं हो सकता और प्राणों के| निरोध से ही मन का निरोध॑ 
होता हे ।” अतः मनके निरोधरूप राजयोग के इच्छुक को. प्राण- 
निरोधरूप.हठयोग का अनुष्ठान करना- चाहिए । इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि अंतःकरण का गमन प्राणों के अधीन है। उनके निकलने 
से बिना अंतःकरण ओर ज्ञान-इन्द्रियाँ निकल ही नहीं सकती। स्वप्न- 
अवस्था में स्थूल शरीर प्राणोंसमेत प्रतीत होता है) अतः “बाहर 
जाकर सच्चे पदार्थो' को देखना”? बंन नहीं सकंता । 

अथवा कोई मनुष्य स्वप्न में अपने संबंधी से मिलकर कुछ 
व्यवहार करता है और जागने. पंर जब बह संबंधी मिलता हे तो 
ऐसा नहीं कहता कि रात हम सिंले थे और अमुक व्यवंहार कियां 
था । पुवपक्षी के कथनानुसार तो बाहर निकलर केरंके उस संबंधी से 
मिलकर सच्चा व्यवहार किया है । उस सिंलने को व्यंव॒हार का ज्ञान 
संबंधी को भी होना चाहिए" जब संबंधी मिले तो उसे कहना भी 
चाहिए कि रात हम मिले और यह बात-चीत हुई ( सिद्धांत में तो 
संबंधी ओर उसंका मिलाप सब अंतर में ही कल्पित है )। 

अथवा यदि बाहर जाकर सच्चे पदार्थों को देखे तो रात में 
सोया हुआ मनुष्य हरिद्वार में दुपहर के सूर्य से तपे हुए मंह॒लों को 
गंगा से पूजें की ओर नीरूपवत को गंगा से पश्चिम की ओर देखता 
है। वहां रात्रि में दुपहरे का सूय नहीं, गंगा से .पूज दिशा में 
हरिद्वारपुरी नहीं और गंगा से प्रश्चिम दिशा में नील पंत नहीं। 


मय. 


क 

| “आणबन्धनं हि सोम्य ! सन” (छाों० उ० ६०<०२) इस 

अ्रति ने स्पष्ट कद दिया है कि द्वे सोम्य ! मन प्राणों से बन्धा हुआ दे अर्थात्‌ 
मन प्राणों के अधीन है । 


२७६ . स्वप्न में त्रिपुटी-संष्टि [ विचारसागर 


इसलिए भी स्वप्न में सच्चे पदार्थ" को देखना वन नहीं सकता । 

जाग्रत्‌ की स्मृति अथवा स्वप्न में सध्ष्मशरीर के बाहर निकलने 
से ईइबर कृत पवत आदि का ज्ञान होता हे। इन दोनों पक्षों का 
निराकरण किया गया। सिद्धान्त कहते हैं 


यातें अंतर ऊपजे, त्रिपुटी सकल समाज | 
वेद कहत या अथ कू', सब प्रमान सिरताज ॥६॥ 


अथौत जाग्रतू के पदार्थो' की स्घति और लिंगशरीर का बाहर 
निकलना तो बन नहीं सकता । तो भी जाग्रत्‌ की भांति ज्ञाता-ज्ञान- 
ज्ञेय त्रिपुटी स्वप्न में प्रतीत होती हे । अतः कंठ की नाड़ी के भीतर 
ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सब प्रमाणों के सिरताज! (प्रधान) वेद 
ने कहा है । उपनिषदों का। यह प्रसंग हे कि जाग्नत्‌ के पदाथ स्वप्न: 
में नहीं प्रतीत होते । किन्तु रथ, घोड़े, माग ओर रथ में बैठने वाले 
स्वप्न में नये उत्पन्न होते हैं। यदि स्वप्न में पवत आदि न हों तो 
उनका प्रत्यक्षज्ञान स्वप्न में नहीं होना चाहिए। क्योंकि विषय से 
इन्द्रियों का संबंध या अंतःकरण की बृत्ति का संबंध धत्यक्ष ज्ञान 
का कारंण हे । इसलिए पर्वत आदि विषय, उनके ज्ञान की साधन 
इन्द्रियाँ और अंत;।करण सभी अंदर ही उत्पन्न होते है । 
यद्यपि स्वप्न के पदाथ शुक्ति-रजत आदि की भांति साक्षी- 
भांस्य हैं । अंतःकरण और इन्द्रियों का स्वप्न के ज्ञान में कुछ उपयोग 


[ “न ततनत्न रथा न रथयोगा न पन्‍थानो भवन्त्यथ रथाना 
रथयोगान्‌ पथः सजते” (ज्वू० उ० ४॥३॥१० ) इस श्रति का :ही उक्त 
अथ है। .इसी श्रति का भाव व्यास जी न्रे अपने बह्यसूत्र में भी. रखा है 
“सन्ध्ये सष्टिराह हि? ( ३२३ ) सन्ध्या का अर्थ है--स्वप्न, क्‍योंकि 
“सन्ध्यं. तृतीय॑ स्वप्रस्थानम” (-बुं० ४।४।८ ) इस श्रुति ने स्वप्न को 
ही सन्ध्य कष्दा है। जांग्रव ओर सुघुप्ति के संधि स्थान में होने से स्वप्न: के 
सन्ध्य कहा ज्ञाता है । उस स्वप्न में स्वृष्टि का प्रतिपादन श्रुति करती है. 
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नहीं। अतः ज्ञय पर्वत आदि की ही उत्पत्ति स्वप्न में माननी चाहिए। 
ज्ञाता, ज्ञान और इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं। तो भी 
जैसे स्वप्न में पर्वत आदि श्रतीत होते हैं। वेसे इन्द्रिय-अन्त+करण- 
प्राण-सहित स्थूछ शरीर भी स्वप्न में अ्रतीत होता है। अतः उनकी 
भी उत्पत्ति मान छेनी चाहिए । । 

अथवा--स्वप्न के पदार्थो' में नेत्र आदि की विषयता का भान 
होता है। पर व्यावहारिक नेत्र आदि की विषयता तो स्वप्न के 
प्रातिभासिक पदार्थों में बन नहीं सकती। क्योंकि समसत्तावाले 
पदार्थ ही आपस में साधक ओर बाधक ओते हैं। यह बात 
पांचवीं तरह्ग में कह ही चुके हैं। इसलिए व्याहवारिक नेत्र 
आदि के शरीर में होने पर भी उनसे स्वप्न के पदार्थों की विषम- 
सत्ता होने से उनकी विषयता स्वप्न के प्बत आदि में नहीं 
बन सकती ( शरीरस्थ व्यावहारिक नेन्न आदि से स्वप्न के पर्वत 
आदि को देखना नहीं हो सकता । ) - 

अथवा व्यावहारिक इन्द्रियाँ अपने अपने गोलकों को छोड़कर 
कार्य करने में समर्थ नहीं होतीं। स्वप्न-अवस्था में हस्त-पादु- 
बाक्‌ के गोलक तो दूसरों को निश्चक दिखाई ही देते हें। 
जैसे स्वप्न में कोई चीज हाथ में छेकर हा-पुकार मचाता हुआ 
भागता-फिरता है। अतः स्वप्न, स्वप्न में नई इन्द्रियों की उत्पत्ति 
अवश्य माननी चाहिए। वैसे सुख-दु/ख, इनका ज्ञान ओर इनके 
ज्ञान का आश्रय प्रमाता स्वप्न में प्रतीत होते हैं। बिना पैदा हुए 
पदार्थो' की प्रतीति नहीं होती । अतः सब समाज ( त्रिपुटी ) स्वप्न में 
उत्पन्न होता हे । द 

अनिवंचनीय ख्याति का यह प्रकार है कि जितने अभ्रमज्ञान 
हैं; उनके विषय सब अनिबंचनीय ही उत्पन्न होते हैं। विषय के 


बिना कोई ज्ञान नहीं होता--यह सिद्धान्त हे । 


२७८ स्वप्न-सष्टि-प्रातिभासिकता [ विचारसागर 


दूसरे शास्त्रों के मत में अन्य पदाथ का अन्य पदाथ के रूप में 
भान होना भ्रम कहलाता है। सिद्धान्त में तो जेसा पदार्थ होता 
है. बैसा ही ज्ञान होता हे । अतः भ्रमस्थल में भी विषय उत्पत्ति की 
अवश्य होती है । क्‍योंकि विषय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। 
इस प्रकार स्वप्न में त्रिपुटी की प्रतीति होने से सारा समाज 
( त्रिपुटी-समुदाय ) उत्पन्न होता हे । 
शक्लाः--स्वप्न में जो पदाथ प्रतीत. होते . हैं। यदि उनकी 
नई उत्पत्ति मान ली जाय तो जेसे स्वप्न के दृष्टान्त से जाम्मत्‌ के 
पदार्थो' को मिथ्या मानते हैं--यह सिद्धान्त हे। वेसे ही जाग्रत्‌ 
के पदार्था' की भांति उत्पत्तिवाले होने से स्वप्न के पदार्थ भी सत्य 
सानने पडेंगे। पर यदि स्वप्न के पदार्थों की उत्पत्ति न स्वीकार 
करें तो यह दोष छागू नहीं होगा। क्योंकि जाग्रमत्‌ के पदाथे तो 
उत्पन्न हुए मालूम पड़ते हैं और स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न हुए बिना 
ही देखने में आते हैं। इसलिए बिना उत्पन्न हुए पदाथ स्वप्न में 
दिखाई देते हैं। उनका ज्ञान अश्रमरूप हे और उनकी उत्पत्ति मानना 
ठीक नहीं । समाधानः-- 
साधन सामग्री बिना, उपजै क्ूठ सु होय । 
बिन सामग्री ऊपजे यू तिहि मिथ्या जोय ॥ ७ ॥ 


जिस वस्तु की उत्पत्ति के लिए जितनी देश-कार आदि सामग्री 
साधन ( कारण ) है । उतनी सामग्री के बिना जो उत्पन्न होता है; 
बह मिथ्या है। स्वप्न के हाथी आदि की उत्पत्ति के छिए योग्य 
( अपेक्षित ) देशकालछ है द्वी नहीं। बहुत समय ओर बहुत देश में 
ऊत्पन्न हो सकनेवाले हाथी आदि क्षणभर दम में ओर सूक्ष्म कण्ठ- 
देश में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः मिथ्या हैं । 

यद्यपि स्वप्ल-अवस्था में देश ओर कार भी अधिक प्रतीत 
होते हैं। तो भी दूसरे पदाथों की भांति स्वप्न में अधिक देश 


षष्ठ तरज्ञ ] स्वप्न-सष्टि का कारण २७९ ! 


ओर अधिक कार भी अनिरवेचनीय ग्रातिभासिक उत्पन्न होते 
हैं। क्‍योंकि विषय के बिना प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं। स्वप्न में 
अधिक देश-कार का. ज्ञान होता हे। व्यावहारिक देश-कार 
कम है; अतः प्रतिभासिक उत्पन्न होते हैं। पर स्वप्न-अवस्था में 
. उत्पन्न आतिभाखिक देश-कार स्वप्न-अवस्था के हाथी आदि के 
कारण नहीं हो संकते। क्योंकि कारण पहले पैदा होता हे, 
ओर काय बाद में । पर स्वप्न के. देशकार और हाथी आदि 
एक ही समय में ( एक ही साथ ) प्रतीत होते हैं। उनका काय- 
कारण-भाव वन नहीं सकता। व्यावहारिक देशकाछ न्यून ( कम ) 
होने के कारण हाथी आदि की उत्पत्ति के योग्य ( अनुकूल ) नहीं । 
अतः देशकालर सामग्री के बिना उत्पन्न होते हेँ । इसढिए 
स्वप्त के पदार्थ मिथ्या हैं । ु 

किम्न जननी आदि हाथी आदि की उत्पत्ति की सामग्रो स्वप्न 
में नहीं। यद्यपि स्वप्न में प्राणियों के माता-पिता भी प्रतीत होते 

॥ तो भी स्वप्न के साता-पिता पुत्र की उत्पत्ति के कारण नहीं । 
क्योंकि माता-पिता और पुत्र क्षणभर में साथ-साथ उत्पन्न होते 
हैं। अतः उनका काय-कारणभाव नहीं । जिस निद्रा सहित 
अविया से स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। वही अविद्या उन पदाथो 
में सातापन, पितापन और पुत्रपन उत्पन्न कर देती हे। इस प्रकार 
स्वप्न के पदाथों की उत्पत्ति में दूसरी कोई सामभी नहीं। किन्तु 
निद्रारूप दोष-सहित अविद्या ही कारण है । जो दोष-सहित 
अविद्या से जन्य ( पैदा ) होता है; वह मिथ्या हैं। उनका डपादान 
कारण अन्त/करण है। अथवा साक्षात्‌ अविद्या ही उनका उपादान 
कारण है। प्रथम पक्ष में साक्षी चेतन स्वप्न का अधिष्ठान हे और 
द्वितीय पक्त में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान | है.। स्वप्न अन्तकरण 


न्‍अलकनननयनाननपनण+नननक्‍नन% 


| चेदान्त-सिद्धान्त में दो प्रधान मत हैं--दो-सत्ता-वादी और तीन- 


२८० जाग्रत्‌ ओर स्वप्न का भेद [ विचारसागर 


करण या अविद्या का परिणाम और चेतन का विवत हे । 


' शक्का-दूसरे पक्ष में जह्य चेतन स्वप्न का अधिष्ठान कहा ओर 
अविद्या को उपादान कारण। “अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित की 
पनिवृत्ति होती है” यह्‌ नियम है। स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म हे। 
'इसलिए ब्रह्मज्ञान के बिना अज्ञानी को जाग्मत्‌ अवस्था में भी स्वप्न 
की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए ? 

... दूसरी बात--जैसे स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म ओर उपादान 
कारण अविद्या है। वेसे ही वेदान्त-सिद्धान्त में जाग्रत्‌ के व्याव- 
हारिक पदाथों का भी अधिष्ठान ब्रह्म हे ओर उपादान कारण 
-अविद्या है। जाम्रत्‌ के पदाथों को व्यावहारिक और स्वप्न के 
- पदाथी' को आतिभासिक कहते हैं। यह भेद क्‍यों ? कारण कि 
कि दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म है ओर उपादान कारण अविद्या हे। 
यातो दोनों ( जाग्मत-स्वप्न ) को व्यावहारिक कहना चाहिए 
था दोनों को श्रातिभासिक * 

!. समाधान--निश्वत्ति दो प्रकार की होती है। यह बात पहले 
दयाति के निरूपण में कह आये हैं। १--कारण सहित कार्य को 


___..-ज_अ__जप्स्म्ज्म्फ्ग्णग्छ्चख--एट्पएए 
' सत्ता-वादी । दृष्टि-सष्टि-वादी दो दी सत्ताएँ ु मानते हें---पारमार्थिक ओर 
प्रातिभासिक । इनके मत से जाप्मत ओर स्वप्न दोनों प्रपत्चों का अधिष्ठान है-.- 
अद्याचेतन । किन्ठ तीन सत्तावादियों के मत में जाअत ओर स्वप्न का अधिष्ठान 
: सिल्नन्‍मिक्ष रहेगा । जैसे--स्थून-सूक्ष्म देह--द्यावच्छिन्न कूटस्थ चेतन 
था जीव दै मायावृत कूटस्थ में कल्पित अन्त;करण में चिदाभास व्या- 
हारिक जीव है। निद्वाक्रान्त व्यावद्दारिक जीव में कल्पित हि प्रातिभासिक जीव 
- है । दस प्रकार विद्यारण्यरवामी भादि विद्वान्‌ तीन सत्ताएँ मानते हैं । इनके 
- मत में स्वप्न के जीवका अधिष्ठान व्यावहारिक जीव है । स्वप्न-प्रपन्च का, 
'.. अधिष्ठान जाअ्त जगत । स्वप्न-अध्यास का उपादान तूल्लाज्ञान ( अवस्थाज्ञान) 
, - है, जो व्यावद्वारिक जीव और जगत्‌ का आवरक है । 


! 
ह। 


'घष्ठ तरद्ध ] : ' हृष्टि-सश्िवाद ह २८१ 


'विनाशरूप अत्यन्त-निवृत्ति तो स्वप्न की जाग्रत्‌ में ब्रह्मज्ञांन के 
विना हो ही नहीं सकती। २--पर जेसे डण्डे के प्रह्मार से घंड़े का 
मिट्टी में लय हो जाता है। बेसे म्वप्न का कारण जो निंद्वारूंप 
दोष उसके नाश से अथवा स्वप्न के विरोधी जाग्रत्‌ की उत्पत्ति 
से अविद्या में स्वप्न की लयरूप निषृत्ति ब्रह्मज्ञान के विना 
हो सकती हैे। 
: दूसरी बात जो कही कि “ज़ाग्रत और स्वप्न दोनों समान 
होने चाहिएँ? यह भी ठीक नहीं। क्‍योंकि जाग्रतू के देह आदि 
-पदाथों का उत्पत्ति में तो अन्य-दोष-रहित केवछ अनादि अविद्या 
ही. उपादान कोरण है ओर स्वप्न के पदाथों में सादि निद्रा 
दोष भी अविद्या का सहायक है। अतः अन्य-दोष-रहित केवल 
अविद्या-जन्य को व्यावहारिक कहते हैं और सादि॥ दोष-सहित 
“अविद्याजन्य को प्रातिभासिक। स्वप्न के पदाथे निद्रा दोष-सहित 
अविद्याजन्य होने से प्रातिभासिक हैं और जाम्रत्‌ के पदार्थ अन्य 
दोष-रहित अविद्याजन्य होने-से व्यावहारिक हैं। इस प्रकार स्वप्न 
के पदाथों' में जाग्रत्‌ के पदाथों से विलक्षणता हे । 

पर यह सब तीन प्रकार की सत्ता मान करके स्थूलदृष्टि से कहा 
है । विचार-दृष्टि से तो तीन प्रकार की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती एवं 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न की परस्पर विलक्षणता भी नहीं बन सकती । 

दृष्टि-सृष्टि वाद-निरूपण ु 

यद्यपि वेदान्त-परिभाषा आदि अ्रन्‍्थों में पूर्वोक्त प्रकार से 
व्यावहारिक ओर प्रातिभासिक पदाथो का भेद कहा हे । अतः तीन 
सत्ताएँ हे मानी हैं। बेंसे ही विद्यारण्यस्वामी ने भी तीन सत्ताएँ 
मानी हैं। क्‍योंकि यह असक्ल उन्होंने दियाहे कि “दो प्रकार के 
बह आदि पदार्थ हैं | एक ईश्वर-रचित जो बाहर हैं और 


दिल 2 पक 
| सादिदोष -- तूज्ञाविद्याजन्य । 


२८२ जीव-स्ृष्टि और ईश-रृष्टि.. [ विचारसागर । ेक्‍ 
दूसरे जीव के सकुल्प-रचित जो मनोमय ( अन्द्र ) हैं। इन रु 


दोनों में से जीव-सझ्ुल्प-रचित अन्तर ( मनोमय ) साक्षीभास्य । रे 


हैं और ईश्वर-रचित जो बाष्य हैं; वे प्रमाता-प्रमाण के विषय 
हैं। अन्तर-मनोमय देह आदि ही जीव के लिए सुख-दुख के | 
कारण हैं। बाह्य. जो ईश्वर रचित; वे सुख-दुख के कारण नहीं। : 
इसलिए मुमुकु को अन्तर-मनोमय पदाथों की निवृत्ति अपेक्षित 
है ( आवश्यक है )। बाह्य अपन्व सुख-दुःख का कारण नहीं। अतः : | 
उसकी निद्वत्ति की भी आवश्यकता नहीं | ह् 
: जैसे किन्हीं दो मनुष्यों के दो लड़के विदेश में गये हुए हैं। | 
बहां एक का पुत्र मर गया और दूसरे का जीवित है। जीवित 
पुत्र बहुत समृद्धिशाठी बन गया | वह किसी मलुष्य के द्वारा 
अपने पिता को अपनी प्राप्त समृद्धि का सन्देश और अपने साथीः 
के मरण का समाचार भेजता हे। वह सन्देहवाहक धूते हे। 
उसने जिसका पुत्र जीवित है उससे कहा कि "तेरा पुत्र मर 
गया है” और जिसका सचमुच मर गया है; उससे कहा कि “तिरा 
पुत्र कुशछ-पूर्वक है, बहुत सम्रद्धि शाली बन गया है ओर कुछ 
ही दीनों में द्ााथी पर चढ़कर अत्यन्त धूम-धाम से आवेगा॥। 
इस धूते के वचन सुनते ही जीवित पुत्र का पिता रोने छग जाता 
है और महान शोक में ड्रब जाता है। झतपुत्र का पिता आनन्द 
से नाचने लगता है | 
विदेश में ईश्वर-रचित पुत्र जीवित है। पर मनोमय पुत्र 
सर गया। अतः शोक होता है। ईश्वर-रचित के जीने का 
सुख नहीं होता। दूसरे का ईश्वर-रचित पुत्र मर गया है; 
उसका उसे शोक नहीं होता। पर मनोसय जीवित हे और 
उसका सुख होता हे | दि 
'' ज्ञीव सृष्टि ही सुख-दु/ःख का कारण हैं। ईश्वरसष्टि सुख दुःख 
कारण नहीं | इंस प्रकार विद्यारण्यस्वामी ने रष्टि के दो मभेंद 
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माने-जीवसृष्टि ओर ईश्वरस॒ष्टि।. जीवसष्टि प्रातिभासिक और 
ईश्वरसष्टि व्यावहारिक है । 

ऐसे ही अन्य ग्रन्थकारों ने भी सत्ता तीन प्रकार की मानी है । 
चेलन की .परमारथ-सत्ता हे। चेतन से भिन्न जड़ पदार्था' की दो 
प्रकार की सत्ता हैः--एक व्यावहारिक-सत्ता ओर दूसरी आ्राप्ति 
भासिक सत्ता। र॒ृष्टि के आरंभ में ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए 
जो केवछ अविद्या के काय पांच भूत और उनके कार्यों की 
व्यावहारिक सत्ता हे। दोष-सहित अविद्या के कार्य  स्वप्न-शुक्ति 
रजत-आदि की प्रातिभासिक सत्ता है। इस प्रकार जाग्रत के 
पदार्था' की व्यावह्वारिक सत्ता ओर स्वप्न के पदार्थो' की प्राप्तिभासिक 

है, तो भी सब अनात्म पदार्थो' की प्रातिभासिक ही सत्ता 
हे। अतः दो प्रकार की सत्ता है। २--चेतन की पारमार्थिकसत्ता 
ओर २--चेतन से भिन्न सब अनात्स की प्रातिभासिक सत्ता। 
जाग्नत्‌ और स्वप्न के पदार्थों की कुछ भी विलक्षणता सिद्ध नहीं: 
होती | इस उत्तम सिद्धांत को ( दृष्टि-सष्टि-बाद ) कहते हैंः-- 
बिन सामग्री उपजत यातें। स्वप्न-सृष्टि सब मिथ्या तातें। 
देस-काल को लेस न जामैं | सर्वे जगत उपजत है तामें ॥८॥ 
स्वप्न-समान भूठ जग जानहु | लेस सत्य ताकू मति मानहु । 
जाग्रत मांहि स्वप्न नहं जैसे । स्वप्न मांहि जाग्रत्‌ नहिं तैसे ॥६॥ . 


अथोन्‌ देश-कालरूप सामग्री के बिना स्वप्न के हाथी-पव॑त 
आदि उत्पन्न होते हैं। अतः मिथ्या हैं। बेसे ही आकाश आदि 
प्रपंच की रवृष्टि भी अअक्म/्से, सकल -ओोली है। उस ब्रह्म में देशकाल 
का लेश भी नहीं। सही स्वत मे पक बूत आदि के लिए योग्य 
देश-काल नहीं; तो भी थॉब्टओरे 5“ही “% जाए 
में तो थोड़ा देश-काल भी 2 8 हर, | ८; 
से आकाश आदि की र॒ष्टि है, 82/669 तेत्तिरीय श्रुति में 
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आकाश आदि की ही क्रम से सृष्टि कही हे। देश ओर काल की 
नहीं । (ख) स्‌त्रकार ओर भाष्यकार ने भी देश--काल की र॒ृष्टि नहीं क्‍ 
कही । सृष्टि नाम है । उत्पत्ति का तैत्तिरीय श्रुति और सूत्रकार-भाष्य- 
कार का यही अभिप्राय है कि आकाश आदि श्रपंच की उत्त्पत्ति / 
देश-कारू-रूप सामझी के बिना होती है। अतः आकाश आदि भी / 
स्वप्न | की भांति भिथ्या हैं। ! 

मधुसूदन स्वामी ने देश ओर कालछ को साक्षात्‌ अविद्या का 
काय कहा है। अतः मायाविशिष्ट परमात्मा से माया के अथरम 


| यहां यह प्रदन उठ सकता है कि यदि आकाशादि भिथ्या हैं स्वप्न के 
इृष्टान्त से, तो स्वप्न किस दृष्टान्त से मिथ्या है ? इसका उत्तर यह है कि 
केवल दृष्टान्त से किसी की सिद्धि नहीं होती; अपितु सद्धेंठु से हुआ करती 
है | यहाँ श्राकाशादि के मिथ्यात्व में हेतु है--दिक्काज्ञादि के बिना होना। हाँ, 
इस हेतु का सपक्ष में दशन आवश्यक दे । सपक्ष है स्वप्न प्रपंच । जब स्वप्न 
को पक्ष बनाकर मिथ्यात्व उसी हेतु से सिद्धू करें, तब सपक्ष होगा ऐन्द्र जालिक 
का बनाया सर्प आदि | ऐेन्द्रजाक्षिक-निर्मित सप आदि में प्रत्यक्षतः देशादिका 
अमाव निश्चित है । अतः वह्दों अनुमान से मिथ्यात्व सिद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं । यद्यपि इन्द्रजाज्ञ के दृष्डान्त से सोधा आकाशादि को सिथ्या सिद्ध किया 
जा सकता है; मध्य में स्वप्न की आवश्यकता ही नहीं । तथापि स्वप्न- 
-प्रस्यय के आधार पर जाग्मत-प्रत्यय की निराक्षम्बनता बोद्धों ने बड़े अकाठय 
ः श्रसाणों से सिद्ध की है ।:डसे मिथ्यात्व सिद्धू करने में सुकरता और सुगमता है। 
आकाश आदि की उत्पत्ति में मी देशादि कारण है। देहादि के बिना ] 
इनकी उत्पत्ति नहीं होती यह कहना संगत न होगा । क्‍योंकि प्रपंच में देशादि 
भी हैं। देशाद की उत्पत्ति में उन्हीं देश आदि को अपेक्षा में आत्माश्नय, 
दूसरे देश आदि की भपेक्षा में अन्योन्याश्रय, तीसरे की अपेक्षा में चक्रिका, 
आगे अनचस्था होगी। अत£ देशादि की उत्पत्ति देशादि के बिना ही कहदनी 
होगी । देशादि-निरपेक्ष जो उत्पन्न होता है, वह्ठ मिथ्या होता है | झत३ इनका 


मिथ्या होना निश्चित दे । 


हा 
री] 
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परिणाम देश-काल होते हैं। उनके बाद आकाश आदि की उत्पत्ति 
होती हे। अतः योग्य देशकार से आकाश आदि प्रपंच कीः 
उत्पत्ति हो सकती हे ॥ क्‍ ही ः 
पर मधुसूदन स्वामी का यह अभिप्राय नहीं कि देशकाल प्रथम 
होते हैं और आकाश आदि (उत्तर ) बाद में। क्‍योंकि अतीत 
काल में होनेवाले को प्रथम ( पू०) और भविष्यत्काल में होनेवाले 
को उत्तर कहते हैं। आकाश आदि की उत्पत्ति. काल से पूवकाल- 
उपहित परमात्मा देश-कार का अधिष्ठान हे--यह सिद्ध हो 
जायगा.। अतः देश-कार को उत्पत्ति के लिए पूवकाल की अपेक्षा - 
जरूरत रहेगी। काल की उत्पत्ति के बिना पूवंकाल असिद्ध है । अतः 
आकाश आदिसे पहले देशकाल |आदि होते हैं” यह कहना ठीक नहीं । 
मधुसूदन स्वामी का अभिप्राय+--जैसे भूत-भौतिक॑-प्रपन्नः 
प्रतीत होता है। बेसे देशकार भी प्रतीत होते हैं। आत्मा से 
भिन्न कोई नित्य नहीं। अतः देशकार भी नित्य नहीं । बिना 
उत्पन्न हुए प्रतीति नहीं होती। अतः आकाश आदि की भाँति 
देश-काल की भी उत्पत्ति होती है। वे देशकाल माया के परिणाम 
हैं और चेतन के विवत्त हैं। विवत्ते किसी का कारण नहीं: 
होता। अतः आकाश आदि की उत्पत्ति में देशकाल कारण. 
सिद्ध नहीं होते । | ह 
अथवा--कारण प्रथम होता है ओर काये उत्तर (बाद में ) । 
आकाश आदि अपन्य से देश-काल पहले गे हैं। यह कहना भी. 
नहीं-बनता । इस का उत्तर अभी दे ही आये हैं। इसलिए भी देश- 
काल आकाश आदि अपन्व के कारण नहीं बंन सकते। किन्तु स्वप्न 
के 'पितापुत्र की भांति देश-काल-संहित आकाश आदि प्रपद्व॑ 
मायाविशिष्ट परमात्मा से उत्पन्न होता है। के 


. -॥ यहाँ आदि! शब्द से अदुष्ट का ग्रहण है। 
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कुछ पदाशे किसी देश और किसी काल में उत्पन्न होते हैं। । 
पर दूसरे देश और काल में उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार सब | 
पदार्थ ग्रल्यकाल में उत्पन्न नहीं होते ओर सखृष्टिकाल में उत्पन्न होते 


हैं। अतः देश-काछ कारण श्रतीत भी होते हैं। तो भी जिस माया 
'से देश-काछ-सहित पभ्रपच्च की उत्पत्ति है । उस माया से देश-काल 
में कारणता और अन्य ग्रपन्‍च में कारयता प्रतीत होती है। आकाश 


गु 


आदि प्रपन्‍्च के देश-काछ कारण नहीं । हि 


शक्का--( पूर्वपक्षी ) बिना उत्पन्न हुए पदार्थों की प्रतीति नहीं 
होती और सिद्धान्त में स्वीकार भी नहीं की गई। यदि बिना 


उत्पन्न हुओं की प्रतीति स्वीकार कर छें तो असत्‌-ख्याति माननी _ 


'पड़ेगी । बिना हुए वन्ध्यापुत्र-शशख़्॒ंड्रा आदि की पग्रतीति होज्नी 
चाहिए। अतः बिना हुओ की श्रतीति नहीं होती। यदि देशकाल 
'में कारणता न हो तो उनमें सब पदार्थों की कारणता माया के बल 
से भी ग्रतीव नहीं होनी चाहिए। देशकाल में कारणता प्रतीत होती 
है । अतः देशकाल समस्त प्रपठच के कारण हैं.। 

यदि आप ऐसा कहें कि “सारे प्रपव्न्च का कारण ब्रह्म हे । 
उसकी कारणता ही देशकाल में प्रतीत होती है | देशकाल में कारणता 
'नहीं ।” ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि जैसे देश-काल का 
-अधिष्ठान त्रकह्म है। वैसे ही सारे प्रप्च का अधिष्ठान ब्रह्म हे। 
'देशकाछ में तो ब्रह्म की कारणता श्रतीत. होती है। और दूसरों में 
प्रतीत क्‍यों नहीं होती ! इस विषय में आपके पास कोई युक्ति 
'नहीं। अतः अधिष्ठान न्ह्म की कारणता 32382 में प्रतीत होती 
है तो 
अतीत ः होनी चाहिए. किसी में कारणता और किसी में कार्येता यह 
"सेद्‌ नहीं होना चाहिए। कर ह 
देशकाल में कारणता नहीं और ब्रह्म में कोरणता 


अंथवा- ५ हे 
हैै। अ्द्य की वह कारणता देशकाछ में प्रतीत हो रही है। छेसा 


सारे अपरयच का अधिष्ठान छे, उसमें भी कारणता: 
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कहने से भी अन्यथा-ख्याति साननी पंड़ेगी। क्‍योंकि अन्य वस्तुकी 
अन्यरूप से ग्रतीति ही अन्यथा-ख्याति कहछाति है। देशकाल 
को आप कारण नहीं मानते। कारण से अन्य अकारण होता हे 
अंकारणरूप देशकार की | अन्यरूप -- कारणरूप से ग्रतीति मानने में 
अन्यथा-ख्याति स्वीकार करनी होगी। पर सिद्धांत में अन्यथां- 
ख्याति स्वीकारी नहीं । 


यदि यहां अन्यथाख्याति स्वीकार कर छेंगे तो सीपी सें जो, अनि- 
वेचनीय चांदी की उत्पत्ति सिद्धांत में स्वीकार की हे वह निष्फल 
हो जायगी | क्योंकि अन्यथाख्याति में दो मत हैंः--एक तो अन्यदेश : 
में स्थित पदार्थ की अन्य देश में प्रतीति अन्यथा ख्यातिः--जैसे 
सखत्री के हाथ में वतमान चांदि की सामने के शुक्तिदेश में प्रतीति 
अन्यथा-ख्याति है। दूसरी, अन्य पदाथे की अन्यरूप से श्रतीति 
अन्यथा-ख्याति है । जैसे सीपी की चांदीरूप से प्रतीति अन्यथा 
ख्याति हे। ऐसे ऐसे सभी स्थछों पर जब अन्यथाख्याति से निर्बाह 
हो सकता है, फिर अनिवेचनीय चांदी आदि की उत्पत्ति का कथन 
असंगत हो जायगा | 


यदि आप ऐसा कहें कि विषय के समानाकार ज्ञान होता है । 
अन्य वस्तु का अन्यरूप से ज्ञान हो नहीं सकता अतः रजताकार 
ज्ञान का विषय भी अनिर्वेचनीय रजत उत्पन्न होती है इस अद्त- 
सिद्धांत में कारण से अन्य जो देशकाल उनमें ब्रह्म में की कारणता 
का ज्ञान हो नहीं सकता। अतः देशकाल में जो कारणता प्रतीत 
होती है उसका बिना उत्पन्न हुई काया ब्रह्म में विद्यमान का भान 
नहीं हो सकता । किंतु देशकाल में ही कारणता है; उसका भान होता 


है। इस अकार आकाश आदि प्रपंच के कारण देश-काछ नहीं” 
यह कहना असंगत हे । 


समाधान-( सिद्धांती ) यह शंका ठीक नहीं । क्योंकि ज्रह्म की 


२८८ अन्यथाख्याति 


कारणता देशकाल में प्रतीत होती हे । जेसे जपा ( अड़हुल-गुड़हल ) 
कुसुम से संबद्ध स्फटिक में कुसुम ( फूछ ) की छाली प्रतीत होती है । 
अधिष्ठान की सत्यता स्वप्रकालिक मिथ्या हाथी प्बेत आदि में 
प्रतीत होती है । वहां स्फटिक में अनिवेंचनीय छाली की उत्पत्ति नहीं 
मानी । किन्तु फूछ की छाछी स्फटिक में श्रतीत होती है। अतः सफेद 
स्फटिक की छाल रूप से अ्रतीति होने के कारण छाछी. के ज्ञान में 
अन्यथाख्याति ही मानी है। | 
बैसे ही स्वप्त के मिथ्या पदार्थों में सत्यता श्रतीत होती है । वहाँ! 
अनिरबेचनीय सत्यता उन पदार्थों' में उत्पन्न होती है-ऐसा कहना 
तो “सत्य सिथ्या हे” इस ( व्याधात-दोषवाले ) वचन की भाँति 
बन नहीं सकता। बिना हुए की श्रतीति होती नहीं । किंतु स्वप्न के 
अधिष्ठान चेतन की सत्यता मिथ्या पदार्थों में अतीत होती हे। 
इसलिए मिथ्था पदाथों की सत्यरूप से प्रतीति होने के कारण सत्यता 
के ज्ञान में अन्यथारल्याति ही मानी है। इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म 
की कारणता देशकाल में अन्यथाख्याति से अतीत होती हे । 
पूबपक्षी--जब आप यहाँ अन्यथाख्याति मान छेते हैं. तो सभी 
अम-स्थलॉपर यही ख्याति क्‍यों नहीं मानते ? क्‍ 
.._सिद्धान्ती--क्योंकि सीपी-चाँदी आदि अ्रम-स्थरों में अन्यथा- 
ख्याति मानने से यह दोष आ जाता है. कि विषय से विलक्षण ज्ञान 
नहीं होता ।” जहाँ स्फटिक में छाछी का ज्ञान होता है, वहाँ छाल 
फूल का स्फटिक से संबंध है । अतः स्फटिक सम्बन्धी फूल की 
लाली स्फटिक में अतीत होती है। क्योंकि अंतश्करण की इत्ति 
जब छाल्‍ फूछ के आकार .की-सी होती , है। उस .बृत्ति का विषंय 
छा फल-संबद्ध (संबंधित ) स्फटिक है। अतः फूछ की डाली 
स्फंटिक में प्रतीत होती है। वैसे सीपी का रजतरूप से ज्ञान 
नहीं हो सकता | क्योंकि सीपी-देश में अनिवेचनीय. और 
व्यावहारिक रजत ( चांदी ) दूसरें मतों में तो मानी ही नहीं; 
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किन्तु सीपी है । उस सीपी के सम्बन्ध से सीपी के समानाकार ही 
अन्तःकरण की बृत्ति होगी। रजताकार अन्तश्करण की वृत्ति हो 
नहीं सकती । इसलिए अविद्या का परिणाम ओर चेतन का विवते 
अनिवचनीय रजत एवं उसका ज्ञान दोनों उत्पन्न होते । 
. जहाँ स्फटिक में छाछी प्रतीत होती है। वहाँ वृत्ति का सम्बन्ध 
स्फटिक और छाछ फूछ दोनों से होता है। छाल फूछ के सम्बन्ध से : 
छारू-आकार वृत्ति होती हे। उस बृत्ति का स्फटिक से भी सम्बन्ध 
है और स्फटिक में छाली की छाया है। अतः स्फटिक में फूल का : 
धमं, छाडी उसी बृत्ति का विषय है [ अर्थात्‌ जो वृत्ति फूल में छाली 
का आकार धारण करती हैं; बही वृत्ति स्फटिक में भी छालो का. 
आकार धारण करती हैं। ] ह 
इस प्रकार ( क ) जहाँ दो पदार्थो' का सम्बन्ध हे; वहाँ एक के , 
धर्म की दूसरे में प्रतीति हो सकती है। वही अन्यथा-ख्याति होती: 
है।( ख) जहां दोनों पदार्थों का सम्बन्ध नहीं; वहाँ अन्यथा-. 
ख्याति नहीं होती। किन्तु अनिवंचनीयं ख्याति होती है। जैसे. 
पुष्प सम्बद्ध स्फटिक में पुष्प की रक्तता प्रतीत होती है। वैसे स्वप्न. 
के दहाथी-पवत आदि का भी अधिष्ठान चेतन से सम्बन्ध है। अत: 
वेतन का धरम सत्यता भी चेतन सम्बद्ध हाथी-पर्बंत आदि में प्रतीत 
होती हे। वह अन्यथाख्याति है। वेसे ही अधिष्ठान चेतन का घर्स- 
कारणता अधिष्ठान चेतन-सम्बद्ध देश-काल में प्रतीत होती हैं 


जाग्रत प्रपश्व, सामग्रीके बिना होनेसे स्पप्नके समान मिथ्या है 
पूवेपक्षी--मैंने: पहले कहा है कि यदि अन्यथाख्याति की भांतिः 
अधिष्ठान चंतन के सम्बन्धवाले देशकाल में चेतन का धर्म, कारणता 
श्रतीत होती हो तो अधिष्ठान चेतन का संस्बन्ध तो समस्त प्रंपक्च 
के साथ है। अतः अन्यथाख्याति की भांति समस्त 'प्रपच्च में. 
कारणता प्रतीत होनी चाहिए ९ ः 
वि० १९ 
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.._ सिद्धान्ती-यह कहना भी ठीक [नहीं । क्योंकि जेसे स्वप्न में 
दो शरीर उत्पन्न होते हैं। एक शरीर पितारूप प्रतीत होता है और 
दूसरा पुत्ररूप | इन दोनों शरीरों का स्वप्न के अधिष्ठान चेतन से 
सम्बन्ध भी हे | फिर भी पिता-शरीर में अधिष्ठान चेतन की 
कारणता अतीत होती है और पुत्र-शरीर में कारणता प्रतीत नहीं 
होती। किन्तु पिता-जन्य पुत्र है । इस प्रकार पुत्र-शरीर में 
कार्यता प्रतीत होती है । यद्यपि अधिष्ठान चेतन से सम्बन्ध तो सभी 
का है । तो भी देश-काल में चेतन के धर्म कारणता की ग्रतीति होती 
होती है | औरों में कार्यता की प्रतीति होती है। 
अथवा--अधिष्ठान चेतन असद्डज हे। वह किसी का परमा- 
थैतः कारण नहीं । माना कि माया में आभास कारण हे। तो भी 
आभास का स्वरूप मिथ्या होता हे। जो स्वयं मिथ्या है, वह 
दूसरे का कारण क्या खाक बनेगा ? यदि परमात्मा में प्रपठ्च की 
कारणता हो तो उसकी प्रतीति भी भ्रम से देशकालछ में हो। पर 
परमात्मा में कारणता है ही नहीं। परमात्मा कारणता आदि 
धर्मों से रहित असड्भड है, उसकी कारणता देश-काल में प्रतीत 
होती है। यह कहना बन नहीं सकता। किन्तु मायाकृत अनि- 
वेचनीय देशकार अनिरवेचनीय कारणतावाले होते हैं। परमा्थ से 
देशकाल कारण नहीं। जैसे पुत्रहीन पुरुष स्वप्न में पुत्र ओर पोत्र 
दोनों को देखता है। वहाँ, पुत्र-पौत्र-शरीर अनिबंचनीय होते हैं 
और पुत्रशरीर में पौत्रशरीर की अनिर्वेचनीय कारणता होती हैं । 
वहाँ परमार्थत पुत्र-शरीर और पोन्रशरीरका परस्पर कायकारण 
भाव नहीं होता। वैसे ही अनिबंचनीय कारण देशकाल पतीत 
होते हैं। परमार्थत! देश-काल और आकाश आदि प्रपच्च का. 
कार्यकारणभाव है ही. नहीं। . या. 
.. इसप्रकार देशकाछ सामग्री के बिना जाग्मत प्रपन्‍्थ्च' की उत्पत्ति 
ह॒ होती दे. । अतः स्वप्न की भांति जाम्मत्‌ भी मिथ्या है। जैसे 
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स्वप्न के स्त्री-पुत्र आदि स्वप्न में ही सुख-दढुऔख के कारण हैं और 
जाम्रत में उनका अभाव हे। बेसे ही जाग्मत के पदाथो का स्वप्न में 
अभाव होता है । दोनो समान हैं । 
. पूर्बपक्षी-जामत्‌ के बाद स्वप्न होता है और फिर जाम्मत्‌ 
होता है। पहले जाम्नत्‌ के. पदाथ ही स्वप्न के बाद के जाम्रत में 
रहते हैं।. पर पहले स्वप्न के पदार्थ दूसरे स्वप्न में नहीं रहते । 
इसलिए स्वप्न के पदाथों से जापम्मत्‌ के पदार्थ बिलछक्षण हैं।.... 
सिद्धान्ती--ऐसी शझक्ला वही छोग कर सकते हैं जो सिद्धान्त- 
से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि मूढ़ों की ऐसी दृष्टि हे कि संसार-अवाह 
अनादि है और उसमें जीवों को जाग्रत्‌, स्वप्न और ' सुषुप्ति 
अवस्थाएँ होती रहती हैं। १-जाग्रत्‌ काल में स्वप्न और सुपप्ति 
नष्ट हो जाती हैं। २--स्वप्नकाछ में जाग्नत्‌ और सुघुप्ति नष्ट हो 
जाती हैं और ३--सुब॒प्तिकाल में जाअत्‌ ओर स्वप्न नष्ट हो जाते 
हैं। “जब स्वप्न और सुघुप्ति होती हैं; तब जाग्रत्‌ काल के सख्री- 
पुत्र-पशु-धन आदि दूर नहीं होते। किन्तु बने ही रहते हैं । 
उनका ज्ञान ही दूर होता है। जब फिर जाप्रत्‌ होता है; तब पहली- 
जाग्रतू अवस्था के विद्यमान पदाथो का .ज्ञान होता है।” यह 
अज्ञानी मू्खे की दृष्टि है। द हु 
सिद्धान्त यह है कि सभी पदार्थ चेतन के विवर्त हैं. और 
अविया के परिणाम हैं। इसलिए सीपी में चाँदी की भांति जिस 
समय जो पदार्थ प्रतीत होता हैं; उस समय अधिष्ठान चेतन- 
आश्रित अविद्या का द्वविध (दो अकार का ) परिणाम होता है । 
१--अविद्या के तमोगुण अंश का घट आदि विषयरूप परिणाम 
ड्वोता है और २--अविद्या के सत्त्वगुण का ज्ञानरूप परिणाम होता 
है। यद्यपि चेतन को ज्ञान कहते हैं। अतः सक्तनगुण का परिणाम 
ज्ञान है। यह कहना भी नहीं बनता। तो भी सभी व्यापंक चेतन 
ज्ञान नहीं। किन्तु साभासवृत्ति में आरूद चेतन को ज्ञान' कहते 
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हैं। चेतन में ज्ञानव्यहार की सम्पादक वृत्ति है। इस प्रकार चेतन 
सें ज्ञानपन. की सम्पादक वृत्ति हे । क्‍ 


. चेतन में ज्ञानपन की उपाधि बृत्ति हैं। इसमें भी ज्ञान शब्द 
का 'अंयोग होता है। जैसे छोग कहते हैं कि “घट का ज्ञान उत्पन्न. 
हुआ । पट का ज्ञान नष्ट हुआ” उस तवृत्ति में आरूढ़ चेतन का तो 
उत्पत्ति और बिनाश हो नहीं सकता। बृत्ति के उत्पत्ति और विनाश, | 
होते हैं, पर कहे जाते हैं. ज्ञान के उत्पत्ति-विनाश। इसलिए वृत्ति 
में भी ज्ञान शब्द का भ्रयोग होता है। वह वबृत्तिरूप ज्ञान सत्त्वगुण 
का परिणाम है; यह कह सकते हैं। (क ) उस वृत्तिरूप परिणाम 
में चेतंन का आभास होता है । (ख) घट आदि विषयरूप 
परिणाम में चेतन का आभास नहीं होता; क्योंकि विषय ओर चृत्ति 
यद्यपि दोनों अविद्या के परिणाम हैं। तो भी घट आदि विषय तो 
अविद्या के तमोशुण का परिणाम है; अतः मछिन है। उसमें आभास 
नहीं होता । वृत्ति सत्त्वगगुण का परिणाम है; अतः स्वच्छ है। 
उसमें आभास होता है। बृत्ति में चेतन का आभास ग्रहण करने 
की योग्यता होने से च्ृत्ति अवच्छिन्न चेतन को ज्ञान और साक्षी 
कहते हैं, घट आदि बिषयों में आभास भ्रहण कहने की योग्यता 
नहीं । अतः विषय-अवच्छिन्न चेतन ज्ञान भी नहीं ओर साक्षी” 
भी नहीं । इस प्रकार जाग्नत्‌ के पदार्थ और्‌ उनका ज्ञान साथ-साथ 
उत्पन्न होते हैं. और साथ-साथ नष्ट,हो जाते 3 हैं। यह वेद का गढ़: 
सिद्धान्त है। अतः एक जाग्मत्‌ के पदार्थ दूसरी जाम्मत्‌ अवस्था में: 
रहते हैं। यह कहना युक्ति-युक्त नहीं। ॥ 


:  ज्ञाग्रत के पदार्थों का परस्पर कार्यकारणभाव नहीं “| 
*” अद्यपि स्वप्न से, जागे हुए मनुष्य को ऐसी. अत्यभिज्ञा होती, 
है के “जो पदार्थ. पंहले थे वही ये हैं? | अत+ जाग्मतू के पदाथों : 


का ज्ञान के संमकांल उंत्पचिं और ब्रिनाश नहीं होता। किक 
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ज्ञान के पहले विद्यमान होते हैं ओर ज्ञान के नाश के बाद भी 
रहते हैं । ः द 
तथापि जेसे स्वप्न के पंदाणे उसी क्षण उत्पन्न होते हैं। पर प्रतीत 
ऐसे होते हैं कि मेरे जन्म से भी पहले उत्पन्न हुए ये पर्वेत-समुद्र 
आदि हैं। वहाँ तत्काल उत्पन्न हुए पदाथो' में बहुकालिक स्थिरता की 
अआन्ति होती है। अतः जिस अविद्या ने मिथ्या पवत-समुद्र आदि 
उत्पन्न किये हैं। उसी अविद्या से बहु-कालिक स्थिरता और 
स्थिरता की श्रतीति भी अनिबंचनीय उत्पन्न होती है । वैसे ही जाग्मत 
के पदाथों में भी अनेक-द्विसीय स्थिरता हे नहीं । किन्तु अविद्या 
के बल से सिथ्या स्थिरता भी उन पदाथों के साथ-साथ उत्पन्न 
होकर ग्रतीत होती है । द पक 


पूवपक्षी--स्वप्त के पदार्थ साक्षात्‌ अविद्या के परिणाम हैं 
ओर जाग्रत्‌ के पदार्थ साज्षात्‌ अविद्या के परिणाम नहीं। किन्तु 
घट की उत्पत्ति दण्ड-चाक और कुम्हार से होती हे। वैसे. दी 
सब पदाथो की उत्पत्ति अपने अपने कारण से होती है । साक्षात्‌ 
अविद्या से नहीं 4 यदि साक्षात्‌ अविद्या का परिणाम हों तो 
आकाश आदि क्रम से पांचों भूतों की उत्पत्ति और पथ्चीकरण 
तथा उनसे ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति श्रुति में कही हे , वह असद्भत हो 
जायगी। इसलिए ईश्वर-छ्वृष्टिरूप जाग्नत्‌ के पदार्थ अपने अपने 
उपादान के परिणाम हैं। अविद्या के साक्षात्‌ परिणाम नहीं । 
स्वप्न के सभी पदार्थ अविद्या के परिंणाम हैं। उनका एक ही 
अविद्या उपादान होने से पदाथों की और उनके ज्ञान की एक ही 
अविद्या से एक ही काल में उत्पत्ति हो सकती हे। जाग्रत्‌ के 
यदाथे भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। कार्य से पहले 
कारण होता है और कारण में काय का छय होता है। अतः 
घट की उत्पत्ति'से पहले और घट के नांश के बाद मिट्टी का पिण्ड 
रहता ही हे। इस प्रकार काय-कारण-रूप कोई पंदार्थ अल्पकाल 
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(थोड़ी देर) और कोई पदार्थ अधिक-काल ( बहुत समयतक 9» 
स्थिर रहते हैं । स्वप्न में ऐसा नहीं ' ह 
सिद्धान्ती--आप का यह कहना भी यथाथे नहीं। क्‍योंकि 
जाग्रतू के पदार्थों की भांति स्वप्न के पदाथों में भी का्यकरण- 
भाव भ्रतीत होता है। किसी को स्वप्न आया कि “मेरी गाय के 
बछड़ा हुआ है और ञ््री के पुत्र” वहाँ गाय ओर स्त्री में कारणता 
की तथा बहुकालस्थायिता की ग्रतीति होती हेँ। बछड़े और पुत्र 
में कायंता ओर अल्पकाल स्थिरता प्रतीत होती है। हैं सभी 
समकाछिक; कोई किसी का कारण नहीं। किन्तु गाय-बछड़ा-ख्री 
आदि का अविद्या 'ही जपादान है। वेसे ही जाग्रत्‌ में भी कोई 
अधिककालं स्थायी कारणरूप से और कोई न्‍्यूनकालस्थायी काये- 
रूप से स्वप्न की भांति प्रतीत होता हैं। कोई किसी का परस्पर 
कार्यकारणभाव नहीं । किन्तु साक्षात्‌ अविद्या के काय हैं। 
श्रुति में जो क्रम से सृष्टि कही है, वहां रृष्टि-प्रतिपादन में 
श्रुति का अभिप्राय नहीं। किन्तु अद्वत-बोधन में अभिप्राय हे। 
सभी पदाथ परमात्मा से उत्पन्न होते हैं । अतः उसके विवतें 
हैं।जो जिसका विवतत होता है। वह उसीका स्वरूप होता हे । 
अतः अखिल नाम-रूप ब्रह्म से अछग नहीं, त्रह्म ही हे । यही 
अ्थबोधन करने के लिए ( समझाने के लिए ) सृष्टि कही है। सृष्टि 
का और कोई प्रयोजन नहीं | । 
यह सष्टिकम इसलिए है कि स्थूलदृष्टिवांड भी विपरीत 
क्रम से छंय-चिन्तन कर सकें । अयोजन उनका भी अह्वतबोध 
ही है; क्म-कथन करने में अभिप्राय नहीं। सृष्टि के में क्रम नहीं; 
किन्तु सभी पदार्थ एक ही अविद्या से पैदा होते हैं। उनका पर- 
स्पर कार्य कारणभाव ओर पूर्व-उत्तर-भाव अविद्याकृत स्वप्न की 
भाँति मिथ्या प्रतीत होते हैं। श्रुति ने जो उनकी आपस में कारये- 
क्वारणता और पूर्ज-उत्तरता . कही है; वह लयचिन्तन करने के लिए; 
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ही है। ध्यान में यह नियम नहीं कि जैसा रूप होता हे बैसा ही 
चिंतन होता हे। अतः जाग्रत के पदार्थों का आपस में काये- 


कारण भाव नहीं । किन्तु 
( दृष्टि-सृष्टि-वाद का अंगीकार ) 


सभी पदाथ साक्षात्‌ अविद्या के कार्य हैं। शुक्ति-रजत की 
भाँतिया स्वप्न की भाँति अविद्या की दृत्तिरूप उपाधिवाले साक्षी 
से उनका प्रकाश होता हे। अतः सभी पदार्थ साक्षीमांस्य हैं । 
ज्ञानाकार ओर ज्ञयाकार अविद्या का परिणाम एक ही काल में 
'जत्पन्त होता है और एक ही काल में नष्ट होता है । जब पदार्थों का 
प्रतीति होती है; तभी प्रतीति का विषय पदार्थ होता है। दूसरे समय 
में नहीं होता-यही दृष्टि-सष्टि-वाद ] है । 

इस पक्ष में पदाणे की अज्ञातसत्ता नहीं; ज्ञानसत्ता हे। अद्वत- 
बाद में यह सिद्धान्तपक्ष है। इसमें दो सत्ताएँ हैं; तीन नहीं । 
क्योंकि सभी अनात्मपदार्थ! स्वप्न की भाँति प्रातिभासिक हैं। 
प्रतीतिकाछ को छोड़कर दूसरे काल में अनात्मा की सत्ता नहीं। 
तीसरी व्यावहारिक सत्ता हे ही नहीं । 

इस पक्ष सें सभी अनात्म पदा्े साक्षीभास्य हैं । प्रमाता और 
प्रमाण का विषय कोई भी नहीं। क्योंकि अंतःकरण, इन्द्रियाँ, घटआदि 
सभी त्रिपुटियां और ज्ञान स्वप्न की भाँति एक ही काल में उत्पन्न 


। दृष्टि-संष्टि-बाद--दृष्टि - अ्विद्या-कवृत्ति उसके समकाल उत्पन्न 
सृष्टि दी दृष्टि-सुष्टि कद्दी जाती है । इस सिद्धान्त में पदाथों की अज्ञात सत्ता 
नहीं मानी जाती । वेदान्त-सिद्धान्त-म्ुक्तावक्ती में इस सिद्धान्त का मुख्यतः 
प्रतिपादन किया गया है । मुक्तावज्ञीकार ने बुद्ददारण्यक-भाष्य, वार्तिक, तथा 

इक्‍्यकारिकादि से उक्त सिद्धान्त का प्रकाश प्राप्त किया हैं। इस सिद्धान्त का 
नाम अजातवाद भी है। 


२५६ दइृष्टि-सष्टिवाद [ विचारसागर _ 


होते हैं। उनका विषय-विषयीभाव नहीं बन सकता । यदि घट 
आदि विषय, नेत्र आदि इन्द्रियाँ एवं अंतःकरण ये ज्ञान से पहले हों 
तो नेत्र आदि के दे अंतःकरण की वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाणजन्य हो | 
वह अंतःकरण, इन्द्रियाँ और विषय तीनों ज्ञान के पूबेकाल में हैं... 
ही नही । किन्तु ज्ञान-सम-काल में ही स्वप्न की भाँति त्रिपुटी 
“उत्पन्न होती है । अतः त्रिपुटी-जन्य ज्ञान कोई भी नहीं। तो भी 
ज्ञान में त्रिपुटी-जन्यता श्रतीत होती है। अतः जाम्मत के पदा्थ 
'साज्ञीभास्य हैं। प्रमाणजन्य ज्ञान के विषय नहीं इसलिए भी स्वप्न 
: के समान मिथ्या हैं । | 
.. अथवा जगत में कुछ छोग पदार्थों को मिथ्यारूप से जानते - 
. हैं और कुछ छोगों को सत्यरूप से अनादिकाल के पदाथ हैं। उनमें 
से कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ उन जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। इस 
अकार प्रपद्ब की धारा का कभी उच्छेद नहीं होता। जिसे ज्ञान होता 
है; उसे श्रपंच की भ्रतीति नहीं होती | दूसरों को अपब्य की प्रतीवि 
होती है। उस ज्ञान के साधन वेद-गुरु हैं।उनसे परम सत्य की 
प्राप्ति होती है। ऐसी ग्रतीति जापम्मत्‌ में होती है। वहाँ किसी पदार्थ 

' में मिथ्यापन, किसी में नाश, किसी में उत्पत्ति ओर वेद-गुरु से 
परमपुरुषार्थ की प्राप्ति ये सभी अविद्याकृत, स्वप्न की भांति मिथ्य 

' हैं| योगवासिष्ठ में ऐसे अनेक इतिहास दिये हैं । 

क्षणमात्र के स्वप्न में बहुत काल प्रतीत होता है। जाग्रत्‌ की 

' आँति स्थायी पदार्थ अतीत होते हैं। उन्हें वे बहुत समय तक भोगते 
.हैं। इसीलिए जाग्मत्‌ के पदार्थो की स्वप्न के . पदार्थों से कुछ भी 
' विलक्षणता नहीं । किन्तु आत्ममिन्‍न सब सिथ्या हैं । 


। शिष्य बोला+-- 
लाख दजारन कल्प को, यह उपज्यो संसार । 
तामैं ज्ञानी मुक्त हें, बंधे अज्ञ इजार॥११॥ 
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भूठो स्वप्न समान जो, छन घटिका छे जाम | - 
बद्ध कोन को मुक्त है, श्रवणादिक किह काम ॥१२॥ 
5 घअथीत्‌ .ईश्वर-सष्टि अनंत कल्पों से अंनादि हे। उसमें ज्ञानी 
मुक्त हो जाते हैं ओर अज्ञानियों को बंध रहता है। यदि-र्ृष्टि 
स्वप्न के समान हो तो स्वप्न एक क्षण, या एक घड़ी या एक पहर 
“रहता है। बेंसे ही संसार भी एक क्षण, या एक घड़ी या एक पहर 
“या इससे कुछ अधिककार तक रहना चाहिए । यदि स्वप्न की 
“भांति स्वल्प-काछ-स्थायी संसार को मान छेंगे तो अनादि काल 
“का बंध नहीं होना चाहिए । दूसरे, बंध निवृत्तिरूप सोक्ष के 
छिए श्रवण आदि साधनों को निष्फलता प्राप्त होगी-वे निष्फल 
हो जायेँगे। । 
* गुरु--पूवंकथित सिद्धांत में बंधभोक्ष और॥ वेदगुरु स्वीकार 
. किया ही नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त हे । अविद्या के परिणाम चेतन 
'में नाना विवते होते हैं। उनसे आत्मरूप की कुछ भी हानि नहीं । 
आत्मा सदा असंग एकरस है । आजतक कोई मुक्त हुआ नहीं ओर 
आगे होगा नहीं । किन्तु चेतन नित्यम्ुक्त है। अविद्या ओर उसके 
परिणाम का चेतन से किसी काल में भी संबंध नहीं । इसलिए बंध, 
चेदगुरु, श्रवण आदि, समाधि और मोक्ष की प्रतीति भी 
स्वप्न की भांति अविद्याजन्य .हैं। अतः मिथ्या हैं। इनमें बहुकाल 
भी मसिथ्या हैं (यह सिद्धांत को न समझनेवाले स्थायिता 
ः स्थूलदृष्टि का प्रश्न है )। 
प इष्टि-सब्टि-वाद में एक दी प्रधान जीव माना जाता है | अस्य जीव 
स्वप्न-कल्पित-जीवों की भांति आमास मात्र हैं | गुरु-शिष्यादि सब झआमास 


'हैं, परमाथ नहीं । 


२९८ स्वप्न में गुरु से भेंट [ विचारसागर 


।अगृधदेवकू स्वप्न मैं, भ्रम उपज्यो जिहि रीति | 
सिष तोकू यह ऊपजी, बंध-मोछ परतीति ॥१२॥ 


अर्थात्‌ हे शिष्य ! जैसे निद्रादोष से स्वप्न में अध्यापक, 
: अध्ययन, वेदशास््र, पुराण, धर्मशाख, अध्ययनकर्ता, कम और उनका 
फल प्रतीत होते हैं। उन सब पदार्थों में सत्यता की श्रांति होती है। 
तो भी वे स्वप्न के सभी पदार्थ मिथ्या हैं। वैसे ही जाग्मत के भी 
सभी पदार्थ मिथ्या हैं। उनमें सत्यता की प्रतीति का भ्रम हो रहा 
है। दोहे में के 'बंधमोछ' शब्द से सभी अनात्म पदार्थों का ग्रहण 
है। जैसे तुझे हम गुरु प्रतीत होते हैं । वेद के अर्थ का बंध विधातक 
उपदेश करते हैं। ग्रह तुझे मिथ्या ्रतीति हो रही है । जेसे अग्रधदेव 
को स्वप्न में मिथ्या प्रतीति से विषय गुरु-वेद आदि अनिबेचनीय 
उत्पन्न होते हैं । हे ही तेरी प्रतीति के विषय मुझ आदि सभी 
“अनिरवेचनीय मिथ्या हैं । ः 

उस अग्रधदेव को ऐसा स्वप्न आया कि एक अग्रध नामक देवता 
अनादि काछ से नींद में सोया-सोया स्वप्न देख रहा हे कि में 
| चंडाल हूँ । महा ढुःखी हूँ । हड्डी मज्जा, लहू, चमड़ी, मांस, मेद, 
बीयरूप सात धातुओं से मेरा मुख भरा हुआ हैं | महाघोर भयंकर 
सांप आदि से युक्‍त जंगल में () में भटक रहा हूँ । भटकते-भटकते 
उस देवता ने उस वन में अनन्त स्थान देखे। कहीं [] अनेक भयंकर 
प्राणी उसे मारने के छिए सामने से दौड़ें आ रहे हैं। कहीं लहू-पीप 
से भरे कुण्ड हैं। उनमें द्ूबते-उतराते आणी हा-हा कार मचा रहे 


5 5 5 न नम सपा पन न लिन नए एन तप न मत करत लि पनलक्‍टजन व का न 2० ---र मनन >०नम मर सनम 3 9> न 3३ -2> 
| अग्धदेव--निखिज्न तृष्णा-शुज्य, स्वयंप्रकाश तत्व का ही नाम | 
स्न्थकार ने अग्रधदेव रखा है । उसी में ही यद्ट जगत स्वप्न अनादि मायारूप |! 


निद्राकी एक कल्पना है । 
| चण्डाल ++ देद्द दयाभिमानी 


। (0) जंगल संसार । [| कहीं नरक में । 


है 


बछ्ठ तरज्ज ] . * स्वप्न में गुरु से भेंट मकर 


हैं। कहीं. छोहे के तपाये हुए छाछ-छाल खंभे हैं। उनसे बंधे हुए 
मनुष्य चीखें मार रहे हैं। कहीं जलती हुई रेतवाले मार्ग पर नंगे पांव 
चल रहे.हैं। राजकमंचारी उन्हें छोहे के डंडे से पींज रहे हैं। इस 
प्रकार अनेक भयंकर स्थान उसने देखे । कभी कभी स्वयं भी अपराधी 
होने के कारण वही दुःख उठाता रहा। ' 


: कहीं कहीं | दिव्य स्थान भी देखे । उनमें उत्तम देव विराजमान 
हैं। उन देवों के दिव्यातिद्िव्य भोग हैं। अम्नत के द्शनभर से वे 
ठृप्त रहते हैं। भूख-प्यास उन्हे सताती नहीं। मरू-मूत्र से रहित 
उनका प्रकाश शरीर है। उत्तम-उत्तम विमानों में बैठ कर कुछ 
देवलोग विहार कर रहे हैं। वह विमान उनकी इच्छा के अनुसार 
चलनेवाला है। कहीं रंभा-उवंशी आदि अप्सराएँ नाच कर रही 
हैं। उनके सभी शरीर दोषरहित हैं और सभी स्त्री के अनुरूप गुणों 
से युक्त हैँ । कामोत्तेजक उत्तम गंध उनके शरीरों में से फूट रही 
है। देव छोग उनसे क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी स्वयं | भी देवभाव को 
प्राप्त होकर उनके साथ बहुत समय तक रमण करता है। कभी उन 
अंप्सराओं के. साथ दिव्यस्थान में रमण-करता करता अकस्मात्‌ 
लहू-पीप से भरे कुण्ड में डूबने लगता हे । । 
एकस्थान पर सबका अधिपति # पुरुष बैठा है। उसके आज्षाकारी 
अनुचर () और उसके कर्मचारी सौम्यरूप प्रतीत होते हैं | कुछ [] 
छोगों को वे महा भयंकररूप प्रतीत होते हैं । उस जंगल में रहनेवाले 
मनुष्यों को उनके कर्मो' के अनुसार फल देते हैं। इस प्रकार अग्रध 
देव ने स्वप्न में अनेक स्थान देखे | कुछ स्थानों में ब्राह्मण वेद्ध्वनि 
कर रहे थे। कहीं 5 यज्ञशाल्ताओं में उत्तम-उत्तम कम हो रहे हें । 
कहीं पवित्र नदियाँ बह रहीं हैं। उन नदियों में छोग पुण्य-प्राप्ति के 


05 बुक पर कप क जा उस कप कत्ल तक पहर “कक जहा आमड 
+ कष्टी >स्वग में । | स्वयं --अग्रधदेव। _# अधिपति > घमराज । 
()भज्ञचर -- धर्मराज-दूत [] पुण्यवानों को - पापियों को 5 कहीं - खत्युज्ञोक में 


[| 
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को ब्रह्मविद्या का उपदेश कर रहे हैं. । जरह्मविद्या प्राप्त करने के बाद . 
वे लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैँ। इस प्रकार अग्रधनामक 


देव ने क्षणभर में नाना आश्थयरूप पदार्थ उस जंगल में देखे। 


उसे ऐसा छगा कि मैं लम्बे समय से यहां हूँ । इस जंगछ का 
कभी उच्छेद नहीं हो । कभी कभी जंगल का माली] चार मुखों से . 
नाना |बीज निकार कर जंगल उत्पत्ति करता है। जल खींचकरं 
पालता है । कभी घोर हास्य करके मुख में से आग निकालकर जंगल 
को जला [] डालता है । जंगल की उत्पत्ति के साथ-साथ मेरी 
उत्पत्ति और उसके दाह के साथ-साथ मेरा दाह होता है । सारे | 
जंगल का दाह करने के बाद वह माली अकेछा रह जाता है। उसके ' 
शरीर में जंगल के बीज रहते हैं। यह प्रतीति स्वप्न में वेद के 
अब॒ण से उस अग्रूधदेव को स्वप्न में ही हुई । डे 


( स्वप्न में गुरु से भेंट ) 


तब बार-बार अपना जन्म-मरण खुनकर अग्ृधदेव ने बिचार 
क्या कि किसी अ्रकार इस जंगल में से बाहर निकलना चाहिए। 
यदि न भी निकल सा ' तो कम-से-कम मेरा » चण्डाल भावतो 
दूर होना ही चाहिए देवभाव # सदा बना रहना चाहिए | 
दूसरे किसी भी उपाय से यहां से निकला नहीं जा_खकता। हां, 
ब्रद्माविद्या का उपदेश करनेवाले आचाय अपने शिष्यों को इनमें से 
निकाल देते हैं। यह्‌ विचारकर अग्रधदेव स्वप्न में ही आचाय के 


पास गया । आचाये ने विधिपूर्वक प्राप्त उस शिष्य को देवबाणीरूप 
सिथ्याअन्थ का उपदेश किया | | 


| 
! 


-०००--मम>»-मन्‍्णणाम्मममाविमिडन, लिवर ताज. जज |-+ 04 + 45% कं े । 
| माक्ती >> दैइघर । १ जीवों के अद्ृष्ट । [] प्रलय करता है। >८चाण्डाल,. ४ 
साघ -+जीवभाव ७ देवभाव -- प्रद्मभाव । 
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मिथ्या शिष्य को मिथ्या आचाय से उपदिष्ट मिथ्या संस्कृत अन्थ 
का हल दिन्दी-अनुवाद करते हैं-- 

मंगल करने से अन्थ की समाप्ति के प्रतिबन्धक बिध्नों का 
विनाश होता हे। विध्न नाम पापं का हे। पाप के कारण शुभ 
काय की सम्राप्ति नहीं होती। उस पाप का मद्भधल से नाश होता 
हे। निष्पाप मनुष्य को भी अ्न्थ के आरम्भ में अवश्यमेव मज्गजल 
करना चाहिए। क्योंकि यदि ग्न्थ के आरम्भ में मन्नल न किया 
होगा तो छोग ग्रन्थकतो को भ्रम से नास्तिक समझकर उसका लिखा, 
ग्रन्थ नहीं देखेंगे । ( ग्रन्थ में प्रवृत्त नहीं होंगे ) । 

मद्भधल तीन प्रकार का होता हैः--१--बस्तुनिर्देशरूप, २-- 
नमस्काररूप और ३---आशीवोदरूप । सशुण या निशुण परमात्मा 
का नाम वस्तु हे। उसके कीतेन का नाम बस्तुनिदेश हे। अपनी 
या अपने शिष्य को वाज्छित वस्तु के छिए प्राथ्ना करना आशीववाद- 
रूप मद्भधल है। ( अपने वबाड्छित की प्राणैना चोथे दोहे में और 
शिष्य के वांछित की ग्राथैना पाँचवं दोहे में स्पष्ट हे ) 

गणेश और देवी की ईश्वरता पुराणों में भ्रसिद्ध हे। अतः 
अनीश्वरें का. चिन्तन नहीं हुआ। पुराणों में गणेशजी का जो जन्म 
है; वस दूसरे जीवों के जन्म की भांति कम का फल नहीं। किन्तु 
राम-कऋष्ण आदि की भांति भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए 
परमात्मा का ही आविर्भाव. होता हैे। बह व्यास भगवान का परम 
अभिप्राय हे 


यहाँ यह रहस्य हे कि परमाशथेरृष्टि से जीव भी परमात्मा से 
भिन्न नहीं ।॥ पर जन्म-मरण आदि बन्ध का आत्मा में जो-अध्यास 
है; वही जीव का जीवपन है । वह जन्म-आदि-बन्ध गणेश आदि 
को आत्मा में प्रतीत नहीं होता। अतः वे जीब॑ नहीं। गणेश 
आदि में ईश्वरता है। अतः उनका ग्रन्थ आरम्भ में चिन्तन. 
करना चाहिए। ; 
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ईश्वर के नाना रूपों का वर्णन सब में की उश्वरता द्योतित 
करने के छिए है। ईश्वरभक्ति और गुरुभक्ति विद्या की भ्राप्ति के मुख्य 
साधन हें-इस अथे का भी द्योतन होता है । 
निर्गंण-वस्तुनिदंशरूप सद्भल 
जो विश्वु सत्य प्रकासतें, परकासत रवि-चन्द + | 
सो साछी मैं बुद्धिको, सुद्धरूप आनन्द ॥ १३ ॥ 
सगुण-वस्तुनिद्शरूप मंगल 
नासे विध्न समूलते, श्रीगणपतिको नाम । 
हा चिन्तन बिन हू नहीं देवनहके काम । १४ ॥ 
नमस्काररूप मगल 
सोरठा--असुरनको संहार, लच्मी-पारवती-पति । 
तिन्हें प्रनाम हमार, भजतनऊकू संतत भजे ॥ १५॥ 
स्ववाड्छित प्राशैनारूप आशीवाद | 
बन्धहरन सुखकरन श्री दादू दीन-दयाल । 
पढ़े सुने जो ग्रन्थ यह, ताके दरहु जज्ञाल ॥ १६ ॥ 
| येदान्तशास्रकतो आचाये को नमम्कार 
बेदवाद-बृच्छ-वन, मेदवादी वायु आय | 
पकर हिलाय क्रिया, कंटक पसारि के ॥ 


अर नननननननाननमनीनीीयण। लक नयी निननननननयनययान. 


+ “तस्य भासा सर्वेसिदं विभाति? (झ्ु० २।२॥। ३० ) 
| वेदान्त-- वेद का अन्तिम निचोड़ उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ अन्थ के 
ताध्पये-निर्णायक ब्रद्मसूनत्र को भी बेदान्त कद्दा जाता है | उसके कर्ता आचाये 
-सगवान्‌ व्यास को नमस्कार किया है ॥ आचाय क़ा लक्षण किया हैं--<. 
आचिनोंति च शासाथ्ेमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयसाचरते यस्मादाचायस्तेन कथ्यते॥ 


च््य््््र्शश्शिििक्किटै्ननननतसत्ममन्नवकरी. “की डंखिटीसण। 


षष्ठ तरज्ञ ] . मज्जल-मेद । ३०३ 


सरल सुसुद्ध शिष्य, कल्ल पुनि तोरि गेरि; द 
सलनमैं ( सु) फेरत; फिरत फेरि फारि कै ॥ 
पेखी सु पथिक घग-वान जानि अनुचित, 
अह्ूमैं उठाय धाम, व्यासरूप धारि कै॥ 
खत्रकोी बनाय जाल, वन को विभाग कीन्ह, 
करत ग्रनाम ताहि, निम्चल पुकारि के ॥ १७॥ 
अथात्‌ जेसे वायु बन में घुसकर वृक्षों को हिलाता है। उनके 
कांटों को फेला देता ( विखेर देता ) हे। सुन्दर कमल के फूलों 
उनके स्थान पर से गिराकर कांटों में रोंदता रहता है। उन रोदे 
जाते हुए फूलों को देखकर किसी पथिक के मन में आया कि यें फूल 
इस स्थान के योग्य नहीं । किसी उत्तम स्थान पर होने चाहिए । 
यह विचार करके उन फूलों को उठा छिया और सोचा कि फिर 
भी वायु इन फूलों को कांटों में रोदेगी। इनकी देह छिऊ् जायगी- 
उधड़ जायगी और धब्जियां डड जायेंगी। ऐसा उपाय करूं जिससे 
यह सझ्ुुट फिर न आबे। यह विचार कर सूत्ररूपी जाछ से कंटकित 
( कंटीले ) वृक्षों का विभाग कर दिया। उस जाल के कारण अब 
थूल कण्टकों में नहीं मिल सकते । 
भेदवादी आचायरूप वायु ने वेदरूप वन में अशथैवादरूप 
कदीले वृक्षों के सकाम कमरूप काटों में ( सरर-कपट-रहित, 
सुशुद्ध राग आदि दोष-रहित ) शिष्यरूप कमल के फूछों को 
उनके शम आदिरूप स्थान से भ्रष्ट करके सकाम कमरूप काटों में 


फंसा दिया। पथिकरूप व्यापक बिष्णु ने विचार किया कि यह 


जो शाख-तात्पयं निकाक्षकर शिष्यों को समंभाता और उचके आचार में 


बताता है। तथा स्वयं अपने चाचरण में भी जाता है; उसको भाचाये 
कदा करते हैं । 


३०४ मद्भल-भेद [ विचारसागर 


सुन्दर कमलरूप शुद्ध पुरुष इस स्थान के योग्य नहीं। किन्तु 
मेरे स्वरूप को प्राप्त होने के योग्य हैं। विष्णु ने व्यासरूप धारण 
करके उपदेशरूप गोदी में शिष्यों को स्थान दिया। जेसे मनुष्य की 
गोदी में रखे फूछ को वायु नहीं उड़ा सकती । वैसे ब्रह्मनिष्ठ आचाये 
के उपदेश में स्थित ( श्रद्धाहु-निष्ठावान्‌ ) मनुष्य को भेदवादी बहका 
नहीं सकता। अतः उपदेश ही गोद हे । 
फिर व्यास भगवान्‌ ने विचार किया कि आगे भी ये भेद- 
बादी छोग दूसरे मनुष्यों को सकाम कमरूप कांटों पर घसीटेंगे। 
अतः कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे शिष्य इनके 
चंगुल ( जाछ ) में न फंसे। यह विचार करके सूत्ररूपी जाल से 
( बाड़ से ) वेदों के वाक्यरूपी वृक्षों का विभाग कर दिया। जेसे 
बन में दो प्रकार के वृक्ष होते हैं--सकंटक ओर कंटक-रहित। 
उनका जाल से विभाग कर देने पर फूलों का कंटीले वृक्षों के स्थान में 
प्रवेश नहीं हो सकता ( फूछ कंटीले झाड़ की ओर नहीं जा 
संकते ) वैसे वेद में भी दो प्रकार के वाक्य हैं--एक तो कमो की 
स्तुति करके बहिर्मख मनुष्यों को कमों में अबृत्त करते हैं। दूसरे 
कमो' के फल को अनित्य बताकर उधर से मनुष्यों को निवृत्त करते 
हैं। उन वाक्यों का वेद॒व्यास ने विभाग करके सूत्रों से यह बोधित' 
किया कि सब वाक्यों का निवृत्ति में तात्पष है ओर श्रवृत्ति में 
किसी वाक्य का तात्यये नहीं । ' हर 
प्र्त्तिनोधक वाक्यों काभी निवृत्ति. में ही तात्पये हैः-- 

स्वाभांविक और निषिद्ध श्बृत्ति से हटाकर विहित श्रवृत्ति में 
लगांना और फिर उंससे अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद. 
वहाँ से भी हटाकर मनुष्य को ज्ञान-निष्ट बनाना । 

४: अैवाद , बाक्यों ने .भी कर्म का. फल | गुड़-जिह्ना न्याग्र से 
/ £ +अर्शवाद--उठपादेय कर्मों की प्रशंसा और देय कर्मों की निनन्‍्दा 
करनेयास्े वाक्यों को अर्थवाद वाक्य कहते हें है: “१ कक 


षष्ठ तरद्गजः ] आत्म-विषयक जिज्ञासा शव 


वोधित किया है । फंछ में उनका तात्पये नहीं । यही अर्थ 
व्यासजी ने सूत्रों से समझाया है। सूत्रों से अथे समझ छेने के 
बाद पुरुष की सकाम कर्मों में अवृत्ति नहीं होती। जैसे सूत का 
जाल फूलों कों कांटों की ओर से रोक रखता है। वैसे ही व्यास 
भंगवान्‌ के सूत्र भी मनुष्य को सकाम कर्मों से रोक रखते हैं। 
इसलिए उन्हें जालरूप कहा। ह 
कोउक सिष्य उदारमति, गुरु के सरने जाइ। 
प्रश्न कियो कर जोरिके, पाद-पद्म सिर नाइ॥ १८ |॥ 
| शिष्य वोछा-- क्‍ 
भो मगवन्‌ मैं कोन ? यह, संसृति कातें होइ १ । | 
हेतु मुक्ति को ज्ञान वा, कर्म उपासन दोइ १॥ १६ ॥ 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌! में कोन हूँ ९ देह स्वरूप हूँ या देह से 
भिन्न हूँ? “मैं मनुष्य हैँ और मेरा शरीर है” ये दो प्रतीतियां 
होती हैं। अतः मुझे संशय हो गया है । यदि आप देह से 
भिन्न कहें तो “में कतो-भोकता हूँ या अक्िय हूँ ९? यदि अक्रिय 
कहें तो भी “में सब शरीरों में एक हूँ या नाना हूँ ?? यह पहले 
प्रश्न का अभिप्राय है। . 8 व हे | 
“इस संसार का कोई कर्ता हे या स्वयं ही होता हे ?”? यदि 
| गुड़-जिहा-न्याय--कठु औषधि खिलाने के ज्षिए माता पहले 
बालकी जीस में गुड़ लगाकर कह देती है कि बहुत मीठी यद्द दवा है| 
उसके सहारे बाज़्क कट दवा भी खा जाता ओर स्वस्थ हों जाता है । 
इसी प्रकार श्रति-माता निवृत्ति की कट्ट दवा खिल्नाने के ज्षिए मीटे-मीडे 
अथंवाद वाक्यों द्वारा कर्मों की प्रव्न॒त्ति करा देती है । अन्त;करण शुद्ध दोते ही 
निवृत्ति मार्ग पर ज्ञाकर खड़ा कर देती है। जिस मार्ग पर चल्तकर यद्ट नर 
स्वयं नारायण बन जाता है । । 


बि० २० 
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कर्ता मानें तो “कोई जीव कर्ता हे या ईश्वर ?” यदि ईश्वर कहें 
तोभी “बह ईश्वर एकदेश में रहता है या व्यापक हैँ?” यदि 
व्यापक कहें तो भी जैसे व्यापक आकाश से जीव भिन्न हे, “वैसे 
ही उस ईश्वर से जीव भिन्न हे ? अथवा अभिन्न हे ९”। मुक्ति 
का कारण ज्ञान है या कर्म है ? अथवा उपासना है ? या दोनों हैं 
यदि दोनों मानें तो ज्ञान और कर्म हैं ? या ज्ञान और उपासना ? 
अथवा कर्म और उपासना ? 
गुरुजी वोले -- 
सत्‌्-चित्‌ू-आनन्द-रूप तू, ब्रह्म अजन्म असझ्भ । 
शिष्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर--“तू सतू-चित्‌-आनन्द्‌-स्वरूप 
है” अर्थात्‌ देह से भिन्न हे। क्योंकि देह असत्‌-रूप जड़रूप और 
तू दुःखरूप है। कतों-भोक्ता भी नहीं। क्योंकि जिसे दुःख होता 
है; वह दुःख की निब्त्ति और सुख की प्राप्ति के छिए क्रिया करता 
है । किया करनेवाले को कर्ता कहते हैं। तुझ में दुःख नहीं। अतः 
दुशख की निवृत्ति के लिए तू क्रिया नहीं करता। तू आनन्द्स्वरूप 
है। अतः सुख की प्राप्ति के छिए भी तू क्रिया नहीं करता। जो 
करती होता है; वही भोक्ता होता है। तू कर्ता नहीं; अतः भोक्ता भी 
नहीं । पुण्य-पाप के जनक कमे का कर्ता ओर सुख-दुः्ख का 
भोक्ता स्थूल-सूक्ष्म संबात है; तू नहीं। तू संघात का साक्षी है। 
इसलिए आत्मा एक है; नाना नहीं। यदि आत्मा कर्ता-भोक्ता हो 
तो नाना हो । क्योंकि कोई सुखी हें ओर कोई दुःखी है। यदि कर्ता 
भोक्ता एक ही मानें तो एक के सुखी और दुखी होने पर सबको सुख 
और दुःख होना चाहिए। अतः ओोक्ता नाना हैं। आत्मा भोक्‍्ता 
नहीं, वह एक हे । 
सांख्यमत-खण्डन 
पूर्वेपक्षी--सांख्य के मत में आत्मा को कतो-भोक्ता न मानकर 
नाना पुरुष साने हैं.। सांख्य का यह सिद्धान्त हैः-- 


'घष्ठ तरज्ज ] सांख्यमत-खण्डन , ३०७ 


सत्व, रजस ओर तमोशुण की सम-अवस्था का नांम अधान 
हे। वह गअ्रकृति है; विक्रृति नहीं। विकृृति नाम काय का है ओर 
प्रकृति नाम उपादान कारण का। वह प्रधान महतृतत्त्व का उपा- 
दान कारण है; अतः अकृति है और अनादि हे। अतः विकृति 
नहीं । महततत्त्व, अहंकार ओर पाँच तन्मान्नाएं ये सात प्ररृति- 
विक्ृृति ( उभयरूप ) हैं। उत्तर-उत्तर की प्रकृति हैं ओर पूर्वे-पूर्व 
की विक्ृति। तन्मात्राएं भी भूतों की प्रकृति हैं और अहज्लार की 
विक्ृति । इस पकार सात भ्रकृति विकृति हैँ। पाँच भूत, दस इन्द्रियाँ 
ओर एक मन ये सोलह विक्ृति हैं; प्रकृति नहीं ॥। पुरुष प्रकृति 
ओर बिक्ृति कुछ नहीं । क्योंकि किसी पदाथे के कारण का नाम 
 अरृति ओर काय का नाम विक्ृति हे। पुरुष किसी का कारण 
नहीं ओर किसी का कार्य भी नहीं। अतः न प्रकृति हे ओर न 
विरकृति हैं। अतः पुरुष असद्भ है। सांख्यमत में पचीस तत्त्व 
हैं। तत्व - पदार्थ । सांख्यमत में ईश्वर को[ नहों माना। स्व॒तन्त्र 
'अक्ृति जगत्‌ का कारण:हे। पुरुष के भोग और मोक्ष के छिए 
अ्रक्ृति ही अबृत्त होती हें; पुरुष नहीं। प्रकृति के विषय रूप 
परिणाम से पुरुष को भोग होता हंं..। बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृति 
के परिणाम से मोक्ष होता है। यद्यपि पुरुष असछ्ड हें॥ उसके 
लिए भोग ओर मोक्ष सिद्ध नहीं होते। तो भी ज्ञान, सुख 
दु/ख, राग, हष आदि बुद्धि के परिणाम हैं। उस बुद्धि से आत्मयर 


 मूलप्रकृतिरविक्रतिमेहदाद्याः प्रकृतिविक्रतयः सप्त । 


षोडशकस्तु विकारो न॒ प्रकृति ने विक्ृतिः पुरुष: ॥ 
( सांख्यकारिका ३ 3 


. यु डपनिषदों और पुराणों का सांझ्य इंइत्र को मानता है। किन्तु 
. डुइबरक्ृष्ण-रचित सांड्य-फारिका-चर्णित सांछय में इंइ्बर की कोई आवश्यकता 
जदीं बताई गई । 
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का अविवेक है; विवेक नहीं। इसलिए आत्मा में आरोपित बन्ध- 
मोक्ष है; परमार्थतः नहीं। आत्मा में अविवेक से प्राप्त भोगों के 
कारण ही आत्मा को सांख्यमत में भोक्‍ता कहा है। परमाथे से 
आत्मा भोक्‍ता नहीं; बुद्धि ही भोक्‍ता है। “बुद्धि आत्मा से 
भिन्न है” इस ज्ञान का नाम विवेक है। इसके अभाव का नाम 
अविवेक । इस प्रकार सांख्यमत में आत्मा असंग है, सुख-दुःख आदि 
बुद्धि के परिणाम हैं; अतः बुद्धि के धर्म हैं और आत्मा नाना हैं। 


सिद्धान्ती--यह बात अत्यन्त विरुद्ध है। यदि सुख-दुशख आत्मा 
के धर्म हों तो सुख-दुःख का प्रतिशरीर भेद होने से आत्मा का 
भेद हो सकता है। पर ये सुख-ढुःख तो आत्मा के मम हैं ही 
नहीं, किन्तु बुद्धि के धर्म हैं। अतः सुख-दु/ख के भेद से बुद्धि का 
भेद सिद्ध होता है। आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। जेसे एक ही 
व्यापक आकाश में नाना उपाधियों के धर्म उपाधि और आकाश 
के अविवेक से प्रतीत होते हैं। वैसे ही एक ही आत्मा में बुद्धि के 
नाना धर्म अविवेक से अतीत होते हैं । यह बात सांख्यमत को 
स्वीकार करनी चाहिए। आत्मा को असंग मानकर फिर नाना 
मानना व्यथे है। हा आत्मा मुक्त हे और दूसरों को. बन्ध 
है ( दूसरे बद्ध हैं) बन्ध-मोक्ष के इस भेद से भी. आत्मा का 
भेद साना नहीं जा सकता । क्योंकि यदि बन्ध-समोक्ष आत्मा 
में मानें तमी बन्ध-मोक्ष के भेद से. आत्मा का भेद सिद्ध हो। 
वह बन्ध-मोक्ष सांख्यवालों ने असंग आत्मा में माना ही नहीं! 
बुद्धि के अविवेक से बन्ध माना दे और बुद्धि के विवेक 

से बन्‍्ध का मोक्ष... ररररररः 
जो वस्तु अविवेक से होती है और विवेक से मिट जाती 
है। वह वस्तु रूजु-सपे की भांति मिथ्या होती है। आत्मा 
में भी बुद्धि के अविवेक से बन्ध है और विवेक से दूर हो 
( मिट ) जाता दे। अतः बन्ध सिथ्या है । जैसे. बन्ध मिथ्या 
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है; ऐसे आत्मा का मोक्ष भी मिथ्या है। जिस में बन्ध सत्य 
होता है; उसका मोक्ष भी सत्य होता है। आत्मा में बन्ध- 
मिथ्या हे। अतः मोक्ष भी मिथ्या हे । मिथ्या बन्ध-सोक्षे 
आकांश की भांति एक आत्मा में भी बन सकते हैं। उनके भेद से 
आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। इसलिए सांख्यमत में आत्मा 
का भेद | असंगत हे । 


| आात्म-सेद-वादी सांख्यों से प्रश्न किया जा सकता है कि भेद किस 
प्रकार के आस्मा में रहता है? भेद-रहित आएस्मा में ? अथवा भेद-सहित आत्मा 
में ? भेद-रद्दित आत्मा में भेद कहना नितान्त विरूद्ध है। क्‍योंकि जो स्ंथा 
सेद-रदित है, उसमें कोई भेद कैसे रह सकता है ? यदि भेद-लहित आत्मा 
में भेद रखें, तो जिस द्वितीय भेद के सहित आत्मा में प्रथमभेद रखा जाता है, 
चह् द्वितीयभेद प्रथमभेद्‌ से मिन्‍न है या अभिन्‍न ? यदि अभिन्‍न दै तो उसी 
भेद से युक्त आत्मा में वह्दी भेद रहने से आत्माश्रय दोष होगा। यदि 
दोनों भेद मिन्‍न कहें तो द्वितीयभेद भेद-रह्दित आत्मा में तो रहेगा ही नहीं, 
भेद-सहित भत्मा में ही रद्देगा । अब यह एक तृतीयभेद्‌ आत्मा का विशेषण 
यना, जिस विशेषण से युक्त आत्मा में द्वितीयभेद रखा जाता है | यद्द ठतीय- 
भेद द्वितीयभेद का स्वरूप है ? अथवा प्रथमभेद का ? अथवा दोनों से भिन्न है? 
यदि द्वितीयभेद स्वरूप है, तो आव्माश्रय, प्रथमभेद का यदि स्वरूप है तो 
अन्योउन्याअय दोष होगा । क्योंकि तृतीयभद स्वरूप प्रथमभेद युक्त भ्ात्मा में 
द्वितीयमेद और ट्वितीयभेद से युक्त आत्मा में प्रथमभेद रह्दा। अतः प्रथम को 
द्वितीय की और द्वितीय को प्रथम की अपेक्षा है । 

यदि तृतीयभेद्‌ को प्रथम तथा द्वितीय दोनों भेदों से मिश्न कहें । तब: 
वह किसी चतुर्थभेद से मुक्त आत्मा में ही रहेगा । यह चतुथमेद्‌ तृतीय या 
ह्वितीय या प्रथम भेद से अभिन्‍न हैं ? या भिन्‍न ९। यदि तृतीयभेद्‌ से अभिन्‍न 
है; तो आस्माश्रय, दविंतीय भेद से अभिन्‍न है, तो अन्योडन्याश्रथः और प्रथम 
भेद से अभिन्‍न होने पर चक्रिका दोष होगा। क्योंकि चतुथभेद-स्वरूप प्रथम 
भेद से युक्त आत्मा में ठतीयभेद, तृतीयभेद से युक्त भ्राव्मा में द्वितीय और 
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न्याय मत-खण्डन 


हि वैसे ही न्‍्यायमत में भी माना हुआ आत्मा का भेद असंगत है।. 
क्योंकि यह्‌ न्याय का सिद्धांत है।-सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, हंष, 
प्रयत्न, धर्म, ज्ञान के संस्कार, संख्या, परिमाण, प्रथकृत्व, संयोग 
और विभाग-ये चौदह गुण जीवरूप आत्मा में हैं। संख्या, परिणाम, 
प्रथकत्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न; ये आठ गुण 
ईश्वर में हैं। इतना भेद हैं:--ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और श्रय॒त्न 
नित्य हैं। जीव के तीनों अनित्य हैं। ईश्वर व्यापक और नित्य हैं। 
जीव नाना हैं, संपूर्ण व्यापक हैं और नित्य हैं। जीवका ज्ञान 
अनित्य है। अतः जब जीव में ज्ञान-गुण होता हे तब तो वह चेतन 
कहलाता है और जब ज्ञान-गुण का नाश हो जाता है तब जडरूप 
बन जाता है। ईश्वर ओर जीव की भांति आकाश, काल, दिशा 
एवं मन नित्य हैं। प्थिवी-जछ-तेज-वायु के परमाणु भी नित्य 
हैं। सूर्य के प्रकाश से झरोखे में जो सूक्ष्मरज प्रतीत होती है; उसके 
छठे भाग का नाम परमाणु है। वह परमाणु आत्मा की भांति नित्य 
है। और भी जाति आदि कितने-एक पद््थ न्‍्यायमत में नित्य माने 
हैं ।वेद-विरुद्ध-सिद्धांत का विस्तार-पूवंक लिख डालना जिज्ञासुओं 
के लिए उपयोगी नहीं । अतः वे नहीं लिखे । ः 
“मै मनष्य हैं, में जाह्मण हूँ” देह में ऐसी आत्मश्रांति से राग-द्वंष 
3८ में भ्शु ९ ९ शरीर «५ 

से धर्म अधर्म में प्रइृत्ति होती है। धर्मं-अधर्म से शरीर-संबंध द्वारा 
सुख-दुःख होते' हें । कप इस प्रकार आत्मा के लिए संसार का कारण 
ंतिज्ञान है। वह आंतिज्ञान तत्त्वज्ञान से दूर होता है । “देह आदि 


8 डक लक मनन इक 
द्वितीय भेद से युक्त आत्मा में प्रथमसेद रहेगा। इस प्रकार प्रथम, ह्वितीय 
और छतीय भेद को परस्पर अपेक्षा है । तुर्थभेद यदि पूरे के तीनों भेदों से 
सिन्‍न है. तो पत्चमेद से गुक्त आत्मा में रहेगा | इसप्रकार अनवस्था होगी ४ 
झतः साँस्यसिद्धान्त  'आाव्मा में सेद्‌ है!-यथ सवंथा अथुक्त है । 
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अखिल पदार्थों से आत्मा भिन्‍न है ।” इस निमग्चथय का नाम तत्त्वज्ञान 
है ।- इस' तत्त्वज्ञान से “मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ” यहे अआांति दूर 
होती है। भ्रांति के नाश से राग-द्वेष का अभाव हो जाता है। राग- 
हष के अभाव से घंम-अध॑म में प्रवृत्ति नहीं होती । प्रवृत्ति के अभाव 
से शरीर-संबंधरूप ज़न्म का अभाव हो जाता है ओर प्रारब्ध का 
भोग से नाश हो जांता है। शरीर-सम्बन्ध के अभाव से इकीस 
दुःखों का नाश हो जाता है । इन दुःखों का नाश होना ही 
न्यायमत में मोक्ष] हे । ० 

एक शरीर, श्रोत्र, त्वक्‌ , नेत्र, रसना, प्राण और मन ये छह 
इन्द्रियां, छहों इन्द्रियों के विषय, ज्ञान, एवं सुख-दुःख-ये इक्‍्कीस 
दुःख हैं। शरीर आदि भी दुःख के जनक हैं। उन्हें भी दुःख कह 
दिया गया हे। स्वगे आदि का सुख भी नष्ट हो जाने के भय से 
दु/ख का कारण हे | अतः वह भी दुःख ही हे । द 

यद्यपि न्‍्यायमत में श्रोत्र और मन नित्य हैं। उनका नाश नहीं 
हो सकता। तो भी जिस रूप से श्रोत्र और मन दुःख के कारण हैं; 
' उस रूप का नाश हो जाता है। पदार्थो' का ज्ञान उत्पन्न कर देने से 
ही ये दुःख के कारण हैं। मोक्षकाल में वह शान श्रोत्र और मन से 
होता नहीं । क्योंकि कणे-गोलक में विद्यमान आकाश को क्रोत्र 
कहते हैं। आकाश श्रोत्र-इन्द्रिय होने पर भी गोलक के अभाव से 
ज्ञान का कारण नहीं बनता (ज्ञान नहीं होता )। ज्ञान का जनक 
जो श्रोन्न-इन्द्रिय का स्वरूप वही दुःख है | उसी का नाश होता हे । 

आत्मा के साथ मन का संयोग होने से ज्ञान होता है । हम पूछते 
हैं;--बह मन का संयोग न्‍्यायमत में ( क ) एक की क्रिया से होता 
है या (ख ) दोनों की क्रिया से ? जेसे (क) बाज ओर वृक्ष का 
संयोग एक बाज की ही क्रिया से होता हे (ख) दो मेषों का 


+ “ दुःखजन्मग्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद्नन्त- 
रापायादपवर्ग+? (व्या०्सू० १।१।२ ) | 
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( मेष >> नरभेड़, मेढ़ा ) छड़ते समय संयोग दोनों की क्रिया से 
हांता हे। वेसे विश्चु आत्मा में तो कभी किया हो ही नहीं सकती 
ओर मोक्ष काल में मन में भी छिया नहीं होती । मोक्षकाल में 
मन में भी क्रिया नहीं होती । मोक्षकार में संयोगवान्‌ मनका 
ही अभाव होता है । 

., कोई एकदेशी नेयायिक त्वचा के साथ मन के संयोग को ज्ञान का 
कारण मानते है; आत्मा के संयोग को नहीं। सुषुप्ति में पुरी- 


| आत्म-संयोग का निषेध ये लोग भी नहीं करते। क्योंकि ज्ञान का | 
समवायिकारण तो आत्मा दी है ओर आत्म-श्त्ति श्राध्ममन;-संयोग असमवा- 
यिकारण हैं। आत्ममन:-संयोग का निषेध कर देने से बिना असमवायी के - 
काय ही नहीं होगा। सुपषुप्ति की उपपत्ति के ज्षिए त्वचा-मन$संयोग अथवा 
चमसनः संयोग को मी कारण प्राचीनों ने माना है। उनके मत का उल्लेख 
इन्हीं शब्दों में किया गया ऐह- 


“त्वडः-मनः-संयोगो ज्ञानकारणम्‌ ।” अन्ये तु सुषुप्त्यनुरो 
घेन चमंमनः-संयोगस्य ज्ञानहेतुत्व॑ कल्पन्ते ।? इसका तात्पयं यह 
कदापि नहीं कि आत्मसन$-सरन्निकर्ष की कारणता का निषेध कर दिया। 
८ इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न॑  ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसा- 
यात्मक प्रत्यक्षम!” ( न्‍या० सू० १-१-४ ) सूत्र में भी पूव॑पक्षी ने सन्देश 
कर दिया--“न तहींदानीमिदं भवति--आत्मा सनसा युज्यते 
मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थनिति |” श्रर्थात्‌ सून्न में केवज्न इन्द्रिय और 
पदाथ के सन्निकर्ष को हेतु माना गया। इसी से आत्ममनः-सन्निकर्षादि 
निषिद्ध हो जाते हैं । फिर तो न्‍्याय-सम्प्रदाय-प्रसिद्ध ज्ञान-प्रणाल्री का ही 
भंग दो जाता है कि आत्मा मन से, मन इन्द्रिय से और इन्द्रिय पदार्थ से 
जब जुड़ता है; तब ज्ञान होता है । 


. उक्त सन्‍्देह का निराकरण करते हुए न्‍्याय-भाष्यकार ने कह्दा है... 
“लेद कारणावधारणम्‌-एतावतृप्रत्यक्षे कारणमिति । किन्तु विशि- 
छकारणवचनम्‌। यक्तु भ्त्यक्षज्ञानस्थ विशिष्टं कारेण॑ तदुच्यते यत्त 


कज..त..... 
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तत्‌ नामक नाड़ी में मन अ्रविष्ट हो जाता है। त्वचा के साथ 

सन का संयोग नहीं रहता ।. अतः सुघुप्ति में ज्ञान नहीं होता। 

इनके मत में त्वचा के साथ संयोगवाला मन ही ज्ञानद्वारा दुःख का 

: कारण होने से दुःखरूप हे, केबल मन नहीं। मोक्ष में त्वचा के 

नष्ट हो जाने से उसके साथ संयोग नहीं रहता। अतः ज्ञान 

नहीं होता। मोक्षकाल में मन तो हे; पर दुःख का कारण जो 
ज्ञान का जनक त्वचा के साथ संयोगवाला मन उसका संयोग के 

नाश से नाश हो गया । 

.. इस अश्रकार मोक्ष के समय परमात्मा से अछग ही दुःख-रहित 

होकर व्यापक आत्मा |जड़रूप रहता हे। क्योंकि ज्ञानगुण से 


'सामान्यमनुमानादिलज्ञानस्य नैतन्निवतेत इति ।” अ्रर्थात्‌ सूत्र में 
इन्द्रिय शोर - अथे के सन्निकषे को प्रत्यक्षज्ञान का कारण कद्द देने से कारणों 
की इयत्ता का अवधारण नहीं समम्शा जा सकता कि प्रत्यक्षज्ञान में केवल एक 
ही सन्निकषं कारण है; ओर नहीं । किन्तु भत्यक्षज्ञान के असाधारण कारण का 
उल्लेख किया है। आत्ममनः-सन्निकर्ष केवल्ञ प्रत्यक्ष का ही कारण नहीं, 
अपितु सभी ज्ञानों का है, अतः उसका उल्लेख नहीं किया । 

इसी प्रकार यहाँ त्वचा ओर मन का संयोग ज्ञानसामान्य में कारण कट्द 
देमे से आत्मा ओर मन के सल्चिकषे का श्वण्डन नहीं समझा जा सकता किन्तु 
एक ऐसे असाधारण कारण की खोज की गईं, जिससे सुंषु्ति की गई, जिससे 
सुषुप्ति की उत्पत्ति की जा सके । 

'| नैयायिकों की दृष्टि से आत्मा फो जड़ नहीं कह्ठा जा सकता; क्योंकि 
क्‍यायमाष्कार ने आत्मा के ज्षिण लिखा है-- 'एकश्चायं चेतनो देहेन्द्रिय- 
सन्धात-व्यतिरिक्त+” श्रर्थात्‌ देह-इन्द्रिमादि से भिन्न आत्मा चेतन 
. है। हां, वेदान्त-सिद्धान्त में ज्ञान स्वरूपता ही चेतन्य हैं। नैयायिक आत्मा 
को ज्ञानस्वरूप नहीं मानते । अत; वेदान्स की पृष्टि से अवश्य उनका आत्मा 
चेतन नहीं; जड़ कहा जायगा । 
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आत्मा का प्रकाश होता है। जीव का सब ज्ञान इन्द्रिय-जन्य ही है; 
नित्य नहीं। उस इन्द्रियजन्य ज्ञान का -मोक्षकाल में नाश होता हे । 
इसलिए प्रकाश-रहित जडरूप होकर आत्मा मोक्षकाल में रहता हे । 
यह न्याय का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त में पहले कहे अनुसार 
सुख-दु/ख एवं बंध-मोक्ष आत्मा को होता है। अतः आत्मा नाना हैं 
और सभी व्यापक हैं। सभी छोटे पदार्थों से संयोग न्यायमत में 
व्यापक का -] लक्षण हे । सजातीय विजातीय और स्वगत भेद का 
अभाव व्यापक का लक्षण नहीं। क्योंकि न्‍यायमत में यद्यपि . 
आत्मा निरवयव है । अतः स्वगत-भेद का उस में अभाव भी 
हे। तो भी सजातीय ओर विजातीय के भेद का अभाव नहीं । 
किन्तु सजातीय जो दूसरा आत्मा उसका भेद आत्मा में हे। 
विजातीय घट आदि का भेद भी आत्मा में है। अतः सजातीय, 
विज्ञातीय और स्वगत भेद का अभाव व्यापक का लक्षण नहीं। 
किन्तु सब छोटे-मोटे पदार्थो' से संयोग होना ही व्यापक 
का लक्षण है । क्‍ 

शक्का-न्यायमत में आत्मा की भांति आकाश-काल-दिशा भी 
व्यापक हैं। परमाणु सूक्ष्म और निरवयब हैं। उनका सब पदार्थों 
के साथ संयोग बन नहीं सकता। क्योंकि यदि परमाणु सावयव 
हों तव तो किसी देश में आत्मा का संयोग ओर किसी देश में 
दूसरे व्यापक पदार्थों का संयोग हो सके । परमाणु सावयब हैं .. 
नहीं । किन्तु निरवयव हैं. और अतिसूक्ष्म हैं। उनके साथ एक हां 
देश में सब व्यापक पदाथों का संयोग द्योगा। वह बन नहीं 
सकता । क्योंकि एक संयोग से स्थान रुक जाने पर; वही दूसरे. 
“घदार्थ - का संयोग बन नहीं सकता। इसलिए अनेक पदाथे | 


अमनममगमीगी: 
बनना 


...ह.्ज-न्‍हहहतत_..._..........___+_+____उक्‍जाफाजा/तमतल््. 
,_+ “काछखात्मदिशां सबे-गतत्वं प्ररमं महत्‌ ।” ( कारिकावल्ली २६ ) 
सर्वंगतस्वम्‌ >- सर्व भूत-संयोगित्वस्‌ । सुस्त्रमू -+ अल्पपरिणामसत्वम्‌ । । 
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व्यापक . सिद्ध नहीं हो सकते। कोई एक ही पदार्थ व्यापक 
बन सकता हे । द 

 समाधान+--सावयव बम्तुओं का संयोग ही अन्य सावंयव 
वस्तु के संयोग का विरोधी होता है । जैसे. जिस प्रथिवी-देशः 
में हाथ का संयोग हो; वहाँ पैर का संयोग नहीं हो सकता।. 
निरवयव॒ वस्तु का संयोग स्थान नहीं रोकता। अतः दूसरे के 
संयोग का विरोधी नहीं । यह बात अनुभव सिद्ध हे। जैसे 
घट के जिस देश में आकाश का संयोग है; उस देश में दिशा: 
का भी संयोग है। यदि किसी घट का देश, आकाश, काल और 
दिशा के बाहर हो तो उस देश में आकाश, कालर-दिंशा का संयोग 
भी न हो । उनसे बाहर तो कोई देश है नहीं। किन्तु सब पदार्थों 
के सब देश आकाश-कालर-दिशा के अन्तर्गत ही हैं। अतः सब 
पदाथों के सब देशों में आकाश काछू-द्शा का संयोग है । 


इस अकार परमाणु में भी एक ही देश में नाना ( अनेक » 
निरवयव विभ्ुओं का संयोग हो सकता है; कोई दोष नहीं | अतः. 
आत्मा नाना हैं और सभी व्यापक हैं। 

( सिद्धान्ती ) “सब का सब पदार्थों के साथ संयोग है ।” 
यह न्याय का सिद्धान्त ठीक नहीं। क्योंकि यदि व्यापक आत्मा 
अनेक स्वीकार करें तो सभी शरीरों में सभी आत्माओं का सम्बन्ध 
स्वीकार करना होगा। इसलिए कौन शरीर किसका है ९ यह 
निश्चय नहीं होगा। किन्तु एक एक आत्मा के सभी शरीर 
होने चाहिए | द 

पूबपक्षी--जिस आत्मा के कर्मो' से जो शरीर मिलता है, वही: 
शरीर उस आत्मा का हे । 

सिद्धान्ती--यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि जो कर्म जिस 
शरीर से होते हैं, उन कर्मों के करनेवाले पूर्व शरीर से भी सबः 
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आत्माओं का सम्बन्ध हे । अतः कम भी सभी आत्माओं के होंगे 
किसी एक के नहीं । 

पूपक्षी--जिस आत्मा का मनसहित शरीर हे; उस आत्मा कां 
चही शरीर कहलावेगा । 


सिद्धान्ती- यह भी ठीक नहीं । क्‍योंकि शरीर की भांति 
सन के साथ भी सब आत्माओं का सम्बन्ध है। उन में यह 
निश्चय नहीं हो सकेगा कि कौन-सा मन किस आत्मा का हे 
किन्तु सभी आत्माओं के सभी सन होने चाहिए। वेसे इन्द्रियाँ 
भी सभी आत्माओं की सभी होंगी। बाहर के पदाथों में “यह मेरा 
है और यह दूसरे का है” यह व्यवहार भी शरीर के कारण ही हे 
ये शरीर सब आत्माओं के हैं। अतः बाहर के सब पदाथे भी स 
आत्माओं के होने चाहिए । 


शक्का-जिस आत्मा को जिस शरीर में अहंबुद्धि और मम- 
बुद्धि दोती है। उसी आत्मा का वही शरीर हें। जिससे सब 
आत्माओं में यह बुद्धि रह नहीं सकती। किन्तु एक धर्म एक ही 
धर्मी में रहता हैं। अतः एक ही आत्मा का शरीर होता है। 
जिस आत्मा का जो शरीर है; उस शरीर के सम्बन्धी मन इन्द्रियाँ 
और बाहर के पदार्थ उसी आत्मा के हैं। इस लिए व्यापक नाना 
आत्मा मानने में भी दोष नहीं। ः 

समाधान/--यह बात भी नहीं बन सकती। क्योंकि यद्यपि 
स्यायमत में अहंबुद्धि एक ही देह में एकही आत्मा को होती 
| तो भी यह न्यायमत में सिद्ध नहीं हो सकता। किन्तु सभी 
आत्माओं को एक ही देह में अहबुद्धि होनी चाहिए। कारण | 
कि न्‍्यायमत में बुद्धि नाम ज्ञान का है। वह ज्ञान आत्मा और 
सन्त के संयोग से दोता हे। बह (मन के साथ संयोग ) सभी 
आत्माओं का दे । अतः मन के जैसे एक देह में एक आत्मा की: 
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अहंबुद्धि होती हे । वेसे एक ही देह में सभी आत्माओं को अहंबुद्धि 
होनी चाहिए। 

शक्का--यद्यपि मन का संयोग तो सब आत्माओं के साथ 
है। तो भी जिस आत्मा में ज्ञान का जनक अदृष्ट हे; उसी आत्मा 
को अहंबुद्धि होती है 
.. समाधान+--ऐसा समान लेने पर भी सभी को ज्ञान. होना 
चाहिए । क्‍योंकि यदि व्यापक नाना आत्मा मानें. तो एक 
शरीर की शुभ-अशुभ क्रियाओं से शरीर में स्थित सभी आत्माओं 
में अदृष्ठ होना चाहिए | यह बात पहले कह ही चुके हैं । 
अतः यदि व्यापक नाना आत्मा मानें तो एक ही शरीर में सबको! 
सुख-दुःखका भोग होना चाहिए। अतः “व्यापक नाना कताभोक्ता 
. आत्मा है” यह न्याय का सिद्धांत समीचीन नहीं । 

हमारे सिंद्धांत में तो कतो-भोक्ता अंतःकरंण हे | वे अन्तःकरण 
'नॉना है । व्यापक और अणु नहीं। किंतु शरीर के अनुरूप उस 
अंतःकरण कां परिणाम हैं। दीपक कें प्रकाश की भांति बड़े शरीर को 
प्राप्त करके अंतःकरणं विकसित (बड़ा) और छोटे शरीर को श्राप्त 
करके संकुचित ( छोटा ) हो जाता है। यह बात सिद्धान्त-विन्दुं के 
व्याख्यान में मंधुसूंदन स्वामी ने कही है। जिस अंतःकरण का जिस 
शरीर से संबंध है; उस अंत/करणका उसी शरीर से भोग मिलता हे | 

यदि अंतःकरण को व्यापक मान लें तो सब शरीर सभी के 
हो जायें ओर भोग भी सभी को मिलने चाहिएं।' पर अंतःकरण 
व्यापक नहीं। अतः दोष नहीं। यंदि अंत/करण को अणु भान हे 
तो “अंतःकरण ' शरीर के एक देश में रहता हे” यह मानना होगा | 
पर यह मान्यता ठीक नहीं। क्‍योंकि यदि एक ही साथ॑ पैर और 
अस्तक में कांटा लगे तो दोनों स्थानों पर एक ही समय पीड़ा होंती 
है । अतः जिस स्थान में अंतःकरण हो उसी स्थान पर पीड़ा होनी 
चाहिए; दोनों' स्थानों पर नहीं। अतः अंतःकरण अणु और व्यापक 


| 
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- नहीं । किंतु शरीर के अनुरूप है। अतः कोई दोष नहीं । अणु और 
्यांपक परिमाण से बिलक्षण को मध्यंम परिमाण कहते हैं । 
पूबपक्षीः--न्यायमत में कुछ नवीन लोग ऐसा मानते हैं क्रिं 
आत्मा नाना हैं, कर्ता भोक्ता हैं; व्यापक नहीं | अतः भोग का संकरें 
नहीं । अणु भी नहीं; अतः दो स्थानों पर पीड़ा का असंभव भी 
नहीं । जेसे वेदांतमत में अंतःकरण का मध्यम परिमाण हे। वेसे 
आत्मा का भी मध्यम-परिसाण हे । उसमें चोदह गुण रहते हैं । ल्‍ 
सिद्धोंती--यह कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि यदि आत्मा 
संकोच-विकासशाली मानें तो दीपक की ग्रभा की भांति आत्म 
विकारी और विनाशशीलछ होगा। अतः मोक्ष-अ्रतिपादक शास्त्र और 
साधन निष्फलछ हो जायँगे। । 5 
मध्यम परिमाण मान करके भी यदि संकोच-विकास न मारने 
धतो कौन से शरीर के अनुरूप आत्मा को मानें-यह निश्चय नहीं होगा। 
यदि मनुष्य के शरीर का-सा परिमाण मानें तो जब आत्मा हाथी के 
शरीर को प्राप्त होता है।तब हाथी के जिस देश में आत्मा नहीं; 
उस देश में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हाथी के शरोर्‌ के अनुरूप 
आत्मा को मानें तो जो शरीर हाथी के शरीर से बड़े हैं, उनके एक 
देश में पीड़ा नहीं होनी चपहिए । सबसे बड़ा किसी का शरीर हैँ नहीं 
जिसके अनुरूप आत्मा को मानें । | 
सबसे बड़ा विराट का शरीर है। उसके अजुरूप | यदि आत्मा * 
मानें तो विराद के शरीर के अन्तभूत सब शरीर हैँ। अतः सब 
आआत्माओं का सभी 853 से संबंध हो जायगा। इस विषय में 
“पहले दोष दिखा ही आये हैं। यह नियम हे कि हलक परिमाण 
'बाछी वस्तु होती है, शरीर की भांति अनित्य होती हे । अतः आत्मा 
भी अनित्य हो ज्ययगा। अंतःकरण का तो हमारे मत में ज्ञान से 
लाश होता-हे 4 अतः नित्य है। सध्यम परिमाणवारा सानने -पर 


५-7 मपनप्कन्मप 
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भी दोष नहीं । इस भ्रकारं नवीन तार्किक का मत भी ठीक नहीं । 

पूवव पक्षी---यदि कोई ऐसा कह्टे कि आत्मा नाना और जअणु हैं। 

सिद्धान्ती--यह्‌ बात भी असज्भञत हे। क्‍योंकि यदि आत्मा 
को कतो-भोक्‍ता मानेंगे तो अन्तःकरण के अणु-पश्ष में जो दोष 
कहा है. वही होगा। यदि कर्ता-भोक्ता न मानें तो नाना आत्मा 
मानना ही व्यथे होगा । इसलिए एक ही व्यापक आत्मा सब शरीरों 
में मानना चाहिए। कतोौ-भोक्ता न मानेगे तो अपने सिद्धान्त का 
ही त्याग कर बैठेंगे। क्‍योंकि अणुवादी का यह सिद्धान्त है कि 
ज्ञान-सुख-दु/ःख-धर्म आदि आत्मा के धर्म हैं। अतः यदि आत्मा 
को अणु माने तो जितने शरीर में आत्मा नहीं | उतना मस्तक समान 
है; उसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए । 

पूवपक्षी--यदि ऐसा कहें कि आत्मा तो शरीर के एक देश में 
है। पर कस्तूरी गन्ध की भांति उसका ज्ञान सारे शरीर में व्याप्त 
है। अतः सब शरीरों में अनुकूछ-प्रतिकूल के सम्बन्ध को 
अलुभव करता है । हि 

सिद्धान्ती--ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि यह नियस हे 
“जितने देश में गुणी ( शुणबवालढा ) रहता हे उतने ही देश में गुण 
रहता है, उसके बाहर नहीं रहता” । जेसे रूप ( गुण ) घट आदि 
में से बाहर नहीं रहता। बेसे ही आत्मा में से बाहर ज्ञान भी 
नहीं रहता। कस्तूरी के सूक्ष्म भाग जितने देश में व्याप्त होते 
है; उतने ही देश में गन्ध व्याप्त होती हे। अतः कस्तूरी का दृष्टान्त 
भी नहीं बन सकता-। इसलिए “आत्मा अणु हे” यह पक्ष भी 
असंगत ही हे। ह ह 

कहीं-कहीं श्रुति में आत्मा को अत्यन्त अणु से भी अणु कहा 
है; वह उसकी दुर्विज्ेयता के कारण कहा है। जेसे अत्यन्त 
वस्तु का मन्द्रृष्टि मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। वेसे बहिमुंख 


।  - परिशेष 


; |” ( न्‍्यायभाष्य १-१-७ ) प्राप्त-ाआ्राप्त पक्षों का निषेध कर: देने 


मनुष्य को आत्मा कां भी ज्ञान नहीं होता | अतः अणु के समान 
है--यह श्रुति का अभिप्राय हे। “आत्मा अणु है”? यह अभिप्राय , 
नहीं । क्‍योंकि बहुत से स्थानों पर व्यापक रूप स्वय॑ वेद ने | 


आत्म-व्यापकत्॒मत-स्थापन ( विचारसागर | 


ही प्रतिपादित किया है। अतः अणु नहीं। इस प्रकार “आत्मा 


व्यापक, सध्यसम परिणाम, या अणु नाना हैँ? यह कहना 


बन नहीं सकता | 


परिशेष से |एक व्यापक आत्मा है। यदि।उस में धर्म-अंधर्म , 
और बन्ध-मोक्ष माने! तो किसी को सुख और किसी: 
को दुःख, किसी को वनन्‍्ध ओर किसी को मोक्ष, ऐसा व्यवहार: 
अतः धर्म आदि बुद्धि के धमम हैं । यद्यपि बुद्धि जड़ ' 


सुख-दु/ख 


नहीं होगा ॥ 
है। उसमें भी 


धर्म-सुख आदि नहीं हो सकते। तो भी आत्मा के 


धर्व नहीं; अतः इस अभिप्राय से बुद्धि के धर्म कह देते हैं-- 


पक के धर्म हैं? इसमें अभिप्राय नहीं। बुद्धि ओर सुख-दुःख 
डे आत्मा में अध्यस्त हैं। जो बस्तु जिसमें अध्यस्त होती है, . 


आदि आस 


बढ उसमें परमाथैतः नहीं होती । जैसे सांप रस्सी में अध्यस्त हे । 


$ 


सम्प्रत्यय 


| धर है शेष पक्ष 


प्रकृत में आंध्मा 
गये थे । उनम 'अयण 


-दुःख आदि आत्मा में हैं नहीं। अध्यस्त बस्तु किसी का 


_.“परिशेष प्रसक्तप्र तिषेघे.ल्‍न्‍्यत्राप्रसंगात्‌ शिष्यमाणे 


की सिद्धान्तता का निश३चय ही परिशेष कहलाता है। जैसे 
के विषय में अण,मध्यम, महत ( व्यापक ) तीन विकरूप 


... व्यापक पक्ष । अतः यद्द निदचचय द्ोता है कि आत्मा व्यापक है-- 


गा की) 


ओर मध्यम पक्ष का निराकरण हो जाने पर शेष 


होती। अतः बुद्धि मी सुख आदि का आश्रय नहीं, < 

शुद्ध चेतन में अध्यस्त हैं। अआन्तभ्करण 
में र 

में अध्यस्त हे। अन्त/करण उपहित में धमं-अधम, 
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सुखं-दुःखं, और बन्ध-मोक्ष अध्यस्त हैं). इस प्रकार आत्मा सें 
धर्म आदि के अधिष्ठानपन की अन्तःकरण उपाधि छे। इसछिए 
अन्तःकरण के धरम कहे हैं । 7 5 क्‍ 
.. यदि अन्तश/करण-विशिष्ट में घम आदि को अध्यस्त कहें तो 
भी ठीके नहीं। क्योंकि विशेषण-युक्त का नाम विशिष्ट हे। धर्म 
आदि के अध्यास का अधिष्ठान, ( आत्मा ) का अन्त/करण विशेषण 
मानें तो अन्तःकरण भी धर्मं-सुख-आदि का अधिष्ठान हो जायगा। 
* पर यह अभीष्ट नहीं। क्योंकि मिथ्या वस्तु अधिष्ठान नहीं होती । 
इसलिए आत्मा में धर्म आदि के अध्यास का अन्तःकरण विशेषण 
नहीं; किन्तु उपाधि है। उपाधि का यह स्वभाव होता है -कि स्वयं 
तटस्थ रहकर जितने देश में स्वयं होती है; उतने देश में बसस्‍्तु को 
जताती है। विशेषण का यह स्वभाव हे कि जितने देश में स्वयं 
होता है; उतने देश में स्थित बस्तु को अपने सहित जताता है। 
विशेषणवाले को विशिष्ट और उपाधिवाले को उपहित कहते हे । 
यदि अन्तःकरण-विशिष्ट में धर्म आदि को अध्यस्त कहें तो 
जितने देश में अन्तःकरण है। उतने देश में स्थित चेतन भाग 
और अन्तःकरण दोनों को अधिष्ठानता प्राप्त होगी ( दोनों अधिष्ठान 
बन जायेगे )। अन्त/्करण तो स्वयं भी अध्यस्त है। अतः 
अधिष्ठान बन नहीं सकता; इस 'अभिप्राय से अन्त/करण-उपहित 
में धर्म आदि अध्यस्त कहे हैं। इसलिए “जितने देश में अन्तःकरण 
है; उतने देश में चेतन-भागमात्र में अधिष्ठानता है; अन्त/करण . में 
नहीं”” यह बात सिद्ध हुई । मी अमल 
वैसे अन्तःकरण भी अज्ञान-उपहित में अध्यस्त हे; अज्ञान 
में नहीं। अध्यस्त धर्म आदि का अधिंष्ठान आत्मा है। अध्यास के 
. अधिष्ठानपन की अन्तःकरण उपाधि है। अतः बुद्धि के धर्म कहें 
हैं। अविवेक से अन्तःकरण और आत्मा दोनों में प्रतीत. हो 
रहे हैं। अतः अन्तःकरण-विशिष्ट प्रमाता के धर्म कहे हैं। प्र 
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आदि _अन्त/करण के धर्म हों, था अन्तःकरण-बिशिष्ट प्रमाता के 
घर्म हों, अथवा रज्जु-सप, स्वप्न के पदाथ, गन्धवंनगर, ओर 
आकाश की नीलता की भाँति किसी के भी धर्म न हों; पर आत्मा 
के धर्म तो कदापि नहीं । शक क्‍ | हे 

यद्यपि ये आत्म में अध्यस्त हैं । तो भी जो वस्तु जिसमें अध्यस्त . 
होती है; बह उस में परमार्थ से नहीं होती अतःराग-हेष, धर्में-... 
अधम, सुख-दु/ःख और बन्ध-मोक्ष से रहित एक व्यापक आत्मा है। 
अध्यस्त कल्पित को कहते हैं। 


यह श्रात्मा सव्‌ है--जिस बस्तु का ज्ञान से अभाव हो जाता 

है; बह असत्‌ कहलाती हे। जिसकी निबषृत्ति किसी काल में भी 

नहीं होती; वह वस्तु सत्‌ कहलाती है । सब पदार्थों और उनकी 

'निवृत्ति का अधिष्ठान आत्मा है। यदि आत्मा की निवृत्ति होती हो . 

तो आत्मा का कोई दूसरा अधिष्ठान होना चाहिए। क्योंकि शून्य 

में निवृत्ति नहीं होती। यदि आत्मा और उसकी निवृत्ति का : 

'अधिष्ठान कोई दूसरा मानें तो दूसरे अधिष्ठान का तीसरा 
और तीसरे का चौथा इस प्रकार अनबस्था हो जायगी। यदि कोई .. 
आत्मा कीं निबृत्ति. मान भी छें तो हम उससे पूछते हैं कि उस 

'निदृत्ति का किसी ने अनुभव किया हेया नहीं? यदि हां! कहें 
'तो भी ठीक नहीं | क्‍योंकि जो अनुभव करनेवाला ह; वही आत्मा 

: > और अपना स्वरूप है। उसकी निवृत्ति का अनुभव अपने मस्तक- 
-छेदन के अल॒ुभंव -का-सा है। अतः आत्मा की निवृत्ति का अनुभव, | 

नहीं दो सकता। यदि कहें कि आत्मा की निश्वत्ति तो होती है , 

“परन्तु उसकी निद्धत्ति का अनुभव किसी 'को नहीं .होता। इससे ' 
सी यही सिद्ध हुआ कि आत्मा की निद्वत्ति नहीं होती। क्योंकि 

जिस वस्तु का किसी ने अनुभव नहीं किया; वह वंध्यापुन्र की- 

सी होती है। अंतः आत्मा की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए 


->घष्ठ तहज्ञ ने । आत्मा की चिद्र॒पता - औैररे 


आत्मा -वित्‌- है--अकाशरूप जो ज्ञान उसे चित्‌ कहते हे । 
यदि आत्मा “को अप्रकाशरूप मानें तो अनात्म जड़ वस्तु का 
कभी अकाश नहीं होता । यदि अन्तःकरण ओर इन्द्रियों से 
पदार्थों का प्रकाश मान तो भी बनता नहीं.। क्‍योंकि अन्तःकरण 
. और इन्द्रियों परिच्छिन्न है, अतः काय हैं। जो परिच्छिन्न होता हे, 
. बह घट की भांति काय होता है । अन्त/ःकरण और इन्द्रियाँ परिच्छिन्न 
हैं, अतः काय हैं। देश और कार से जिसका अन्त हो, बह 
प्रिच्छिन्न कहलाता है। जो कार्य होता है, बह जड होता हे। 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियाँ भी जड़ हैं। उसके किसी वस्तु का 
. श्रकाश हो नहीं सकता । अतः जो आत्मा सबको प्रकाशित करता हें; 
' बह अकाशरूप हे । 
पूवरपक्षी--आत्मा प्रकाशरूप नहीं; किन्तु जड हे | उसमें ज्ञान गुण 
है । उस ज्ञान से आत्मा और अनात्मा का भ्रकाश होता है. 
सिद्धान्ती--हम आप से पूछते हैँ कि आत्मा का ज्ञान-शुण . 
नित्य है या अनित्य ? यदि नित्य कहें तो आत्मा का .स्वरूप 
ही ज्ञान सिद्ध होगा। यह नियम हे कि जो आत्मा से भिन्न होता 
है; बह अनित्य होता हे। यदि ज्ञान को आत्मा से भिन्‍न मानेंगे 
सो अनित्य ही ठहरेगा। नित्य मान करके आत्मा से भिन्न ज्ञान हें- 
ऐसा नहीं कह सकते 
यदि अनित्य मानें तो घट आदि की भाँति जड़ होगा । इसलिए 
ल्वान अनित्य देश यह भी नहीं कह सकते। किन्तु ज्ञान नित्य ही 
है। वह नित्य ज्ञान आत्मस्वरूप दी हे। यदि अनित्य मान भी 
तो कभी आत्मा में ज्ञान होगा और कभी न भी होगा। 
आत्मा से भिन्न भी हो जायगा। अतः नित्य मान छेने पर 
भिन्न नहीं होता। द 
गुण होता है, वह गुणवाले में कभी रहता भी हे 
और कभी नहीं भी रहता। जेसे कपड़े का नीछा-पीछा गुण 
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कभी कपड़े में रहता हे और कभी नहीं भी रहता। अतः ' 
 जो' गुण होता हे; वह  आगमापायी ( आने-जानेवाछा ) होता 
है। ज्ञान नित्य होने के कारण आगमापायी नहीं। अतः आत्मा 


का स्वरूप ही ज्ञान हे । 


ज्ञान को अनित्य मानें तो “अन्तःकरण और इन्द्रियों से ज्ञान. 
उत्पन्न होता है” ऐसा मानना पड़ेगा। पर ऐसा मानना ठौंक 


नहीं । क्योंकि सुषुप्ति में इंद्रिय आदि तो हैं ही नहीं और सुख 
का ज्ञाम होता है। वह नहीं होना चाहिए | यदि सुघुप्ति मे 


सुख का ज्ञानन माने तो जागने पर “मैं सुख से सोया” ज्ञौं 


यह सुषुप्ति के सुख की स्थ्रृति होती है; बह नहीं होनी चाहिए। - 
जिस वस्तु का पहले ज्ञान होता है, उसी की स्पति होती हैं। 
अज्ञान वस्तु की स्मृति नहीं. होती । सुषुप्ति के सुख की जागने पर ः 
स्मृति होती है। अतः सुपुप्ति में सुख का ज्ञान होता हे। उस ज्ञान के 


जनक इन्द्रिय आदि सुषुप्ति में हैं नहीं। अतः ज्ञान नित्य है। . 


ज्ञान को छोड़कर आत्मा कभी नहीं रह सकता । अतः. 
ह्ले | जैसे उच्णता को छोड़कर अग्नि ।' 
कभी नहीं रह सकती । अतः उष्णता अग्नि का स्वरूप हे। वैसे 
ही ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप है। जो आगमापायी ( आने- 


ज्ञान आत्मा का स्वरूप 


जाने-बाछा ) होता है, वह गुण होता है। उष्णता और ज्ञान: 


आगमापायी हैं. नहीं, अतः आग और आत्मा के स्व॒रूप हैं। जो 
वस्तु कभी हो और कभी न हो; वह आगमापायी कहलाती है। 


- इल्पत्ति और विनाश अन्त/करण की दृत्ति के होते हैं; ज्ञान के 
नहीं । आत्मस्वरूप ज्ञान विशेष व्यवहार का कारण नहीं .। किन्तु ' 


ज्ञान-सहित 


अवच्छेदवाद की रीति हे । हे 


हकीकत २2०55 5050 किस 2 
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-वृत्ति में आरूढ ज्ञानः व्यवहार का कारण हे। यह. 
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ललिमििकील अत ३. चलइललनुलललललुलनललननभलााइक जाए रा थ५। 
: आमभासवाद में आभास-सहित चृत्ति से व्यवहार होता है । 

आभासुद्वारा या साक्षात्‌ दृत्तिदह्वारा आत्मस्वरूप ज्ञान से ही 
सब ज्यवहार सिद्ध होते हैं; अन्यथा नहीं होते । इस अकार सबका 
अ्रकाशक ज्ञानस्वरूप आत्मा है । अतः चित्‌ है । 

आत्मा आनन्दरूप है- यदि आत्मा आनंदरूप न हो तो विषय 
के संबंध से जो स्वरूप-आनंद का भान होता हे; वह नहीं होना 
चाहिए। विषयों में आनंद नहीं, यह बात पहले कह चुके हैं। 

यदि विषय में आनंद हो तो जिस विषय से एक पुरुष को सुख 
होता है और उसी से दूसरे को दुःख हाता है। जेसे अभि के स्पशें 
से अग्नि के कीड़े को और सांप सिंह आदि का रूप देखने से सांपिन- 
सिंहनी आदि को आनंद हे । पर दूसरों को दुःख होता हे; वह नहीं 
होना चाहिए। सिद्धांत में तो जब आग के कीड़े को आन के रपशें 
की इच्छा होती हे; तब चंचल बुद्धि में स्वरूप-आनंद का भान नहीं 
दहोता। अम्नमि के सम्बन्ध से क्षणभर इच्छा दूर होने पर निश्चलछ 
शुद्धि में स्वरूप-आनन्द का भान होता है। दूसरे किसी को अप्क्‍नि 
के सम्बन्ध की इच्छा हे नहीं; अन्य पदार्थो' की इच्छा है उन पदार्थों 
की इच्छा अप्नमि के सम्बन्ध से दूर नहीं हो सकती । इसलिए चद्ञल 
अन्तःकरण में आग के सम्बन्ध से आनन्द नहीं होता । 

शक्का--जो इच्छारूप अन्तभ्करण की वृत्ति थी; बह तो 
विषय-श्राप्ति से नष्ट हो चुकी ओर दूसरी वृत्ति का कोई निमित्त 
द्वे नहीं । अतः उनकी उत्पत्ति नहीं होती और बृत्ति के बिना 
श्वरूप-आनन्द का भान भी नहीं होता। अतः विषय में ही 
आनन्द हे । 

समाधान--यह शक्का ठीक नहीं। क्‍योंकि यद्यपि इच्छारूप 
अन्तः/करण की बृत्ति का तो अभाव हे। यदि वह धृत्ति हो तो भी 
उसमें आनन्द का श्रकाश नहीं होगा। क्योंकि इच्छारूप वृत्ति 
शाजस है. और आनन्द का प्रकाश सात्त्विक वृत्ति में होता हे। 
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फिर भी वाड्छित- प्राप्त पदाथ के स्वरूप को विषय करने के लिए . 
जो ज्ञानरूपः अन्तःकरण की वृत्ति है; वह सात्त्विक हे।. क्योंकि 
सत्त्वगुण से ज्ञान होता है--यह नियम है। उस सात्त्विकः वत्ति में 
आनन्द का भान होता हे । परन्तु वह ज्ञानरूप वृत्ति बहिमेंख हे 
उसके .पिछले भाग में स्थित जो अन्तःकरण-डउपहित चेतन-स्वरूप 
आनन्द; उसका उस वत्ति से ग्रहण नहीं होता । अतः विषय-उपहित': 
चेतनरूप आनन्द का आभान होता है। वह विषत-डलपहित चेतन 
आत्मा. से. भिन्न नहीं। अतः आत्मा के आनन्द का. ही विषय 
में भान होता हे, . उस ज्ञानरूप वत्ति में विषय के साथ नेत्र आदि: 
का सम्बन्ध ही कारण है । ह 

अथवा ज्ञानरूप बहिमंख वत्ति से दूसरी अन्तर्मंख वृत्ति उत्पन्न 
होती हे। उसमें अन्तःकरण-उपहित चेतनरूप आनन्द का ही 
भान होता “हे। यह उत्तम सिद्धान्त हे । उस वत्ति की उत्पत्ति में. 
इच्छा आदि का अभाव ही कारण हो। जेसे इच्छा आदि से रहित 
एक्ान्त में स्थित उदासीन को बहिसेख ज्ञानरूप से कोई बत्ति नहीं 
होती । पर आनन्द का भान होता हो । अतः इच्छा आदि के अभाव- 
रूप कारण से अन्तरमंख वत्ति आनन्द का ग्रहण करती हो। वांछित 
विषय की प्राप्ति से इच्छा आदि का अभाव होने पर ज्ञान के 
बाद अन्तमुख वृत्ति होती ह। उससे अन्तःकरण-डपहित आनन्द 
का ही ग्रहण होता है । 

वह स्वरूप-आनन्द का ग्रहण ओर विषय का ज्ञान अत्यन्त 
अव्यवहित हैं । जिससे मनुष्य को ऐसी अ्रान्ति हो जाती है 

“मैने विषय में आनन्द अनुभव किया” पहले पक्ष से यहाँ 
पक्ष उत्तम हे। क्‍योंकि विषय की ज्ञानरूप वृत्ति से अन्तःकरेंण- 
उपंहिंत. आनन्द का तो भान होगा नहीं; किन्तु विषय-डंपद्धित 
आनन्द का भान होगा। तबं तो मार्ग में “वृक्ष की जो झानरूंपे 
वत्ति हें; वह भी सांक्त्विक हे। उससे भी वृक्ष-उपहित- चेतन- 
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स्वरूप-आनन्द का भान होना चाहिए। वेसे ही सभी ज्ञानों से 
ज्ञेय-उपहित चेतन-स्वरूपन्आनंद का अरहण होना चाहिए। अतः 
अनात्म वस्तु कीः ज्ञानरूप .बहिमुंख बृत्ति से ज्ञय-उपहित चेतन- 
स्वरूप-आनंद का: ग्रहण नहीं होता । इस प्रकार विषय के संबंध से 
खवात्मस्वरूप आनंद का भान होता है। यदि आत्मा आनंदरूप न' 
हो तो विषय-संबंध से आनंद का भान नहीं हो :सकता। अतः 
आत्मा आनंदरूप हे। .... -- । ा 


आत्मा की संबंधी वस्तु में प्रेम होता है । जो वस्तु जितनी-जितनी 
अधिक समीप होती है; उसमें उतना-उतना अधिक प्रेम होता हे। ' 
इस प्रकार बाह्य पदार्थों की अपेक्षा अन्द्र के पदार्थों में अधिक प्रीति 
होती है। परंपरा से आत्मा के सन्बन्धी पुत्र के मित्र में प्रीति होती 
है। पुत्र के मित्र की अपेक्षा पुत्र में अधिक प्रीति होती हे । पुत्र की 
अपेक्षा स्थूछ-सूक्ष्म-शरीर में अधिक प्रीति होती है। स्थूल ओर 
सूक्ष्म शरीरों में से भी सूक्ष्म में अधिक प्रीति होती हे। पूे-पूर्व 
की अपेक्षा उत्तर-उत्तर आत्मा के समीप है। आत्मा का आभास 
"सूक्ष्म शरीर में है; ओरों में नहीं। अतः आभास-द्वारा आत्मा का ._ 
सूक्ष्म शरीर से सम्बन्ध है; ओरों से नहीं। स्थूछ-शरीर से सृह्ष्म- 
शरीर का सन्बन्ध हे । अतः सूक्म-शरीर-द्वारा स्थूछ शरीर से आत्मा 
का सम्बन्ध हे । स्थूछ-शरीर-द्वारा पुत्र से सम्बन्ध हे और पुत्रद्वारा 
पुत्र के मित्र से सम्बन्ध है। इस प्रकार उत्तर-उत्तर आत्मा के 
समीपवाले में अधिक प्रीति हे । द 5 
जिस आत्मा के सम्बन्ध के कारण पदार्थो' में प्रीति होती हे। 
उसी आत्म में मुख्य प्रीति है; दूसरे पदाथथों' में नहीं। जेसे पुत्र के 
मित्र में पुत्र के सस्बन्ध के कारण ही प्रीति है। अतः पुत्र में ही प्रीति 
है; पुत्र के मित्र में नहीं। बैसे ही आत्मा के अधिक समीपवाले से 
अधिक प्रीति होती है। इसलिए आत्मा में ही सब की प्रीति है।.. .;:2 
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. वह प्रीति आनंद में ओर दुःख के अभाव में होती हे, अन्य 
मं-सहीं। अन्य पदार्थों में जो श्रीति है; बह आनंद और दुखाश्भाव 
के कारण हे। अतः आनंद और दुःखाभाव के अतिरिक्त अन्य मेँ 
प्रीति नहीं । इसलिए सब की श्रीति का विषय आत्मा आनंदरूप 
है। दुःख का अभाव भी आत्मरूप है । कल्पित का अभाव: 
अधिष्ठानरूप . होता हे । जेसे सांप का अभाव रस्सीरूप है। अतः 
, कल्पित दुःख का अभाव भी आत्मारूप ही है | इस रीति 
से आत्मा आनंदरूप है । का 
.न्यायमत में आत्मा का आनंद गुण माना हे। वह ठीक नहीं । 
क्योंकि यदि आनंद गुण को नित्य मानें तो आगमापायी नहीं 
होगा । अतः आनंद आत्मा का स्वरूप ही सिद्ध होगा। नित्य आनंद. 
न्‍्यायमत में हे भी नहीं । े 
: यदि अनित्य मानें तो अनुकूछ विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध 
से आनंद की उत्पत्ति माननी होगी। अतः सुषुप्ति मे' आनंद का 
भान नहीं होना चाहिए। क्‍योंकि सुषुप्ति मे”! विषय ओर इन्द्रियों 
का सम्बन्ध दे नहीं । अतः आत्मा का आनंद गुण नहीं; किंतु आत्मा 
आनन्दरूप है। इस प्रकार आत्मा सत-चित्‌-आनंदरूप है । 
वह सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द परस्पर भिन्न नहीं; किंतु एक: 
ही हैं। याद ये आत्मा के गुण हों तो परस्पर भिन्‍न भी हों। ये तो 
आत्मस्वरूप ही हैं; अतः भिंनन नहीं । ््ि 
एक ही आत्मा निवृत्ति-रहित है; अतः सब है। जड़ से विछक्षण 
प्रकाशरूप है; अतः चित्‌ है । दुःख से बिलक्षण मुख्य औति का विषय 
है; [अतः आनंद है । उष्ण श्रकाशरूप आग; वैसे ही सत-चितू- |) 
आनंदरूप ( सच्चिदानन्द ) आत्मा । हा 
शास्त्र मे ब्द्ा को सत-चित्‌-आनंदरूप कहा है। अतः ज्ह्मस्वरूप- 
आत्मा है अद्य नास व्यापक का है। देश से जिसका अन्त नहीं होता; | 


पष्ठ तरज्ञ ॥ आत्मा. की तऋत्षरूपता रेश्रः 


चह व्यापक कहलाता हे । यदि आत्मा ब्रह्म से भिन्‍न हो तो देश से 
अन्तवाछा होगा। “जिसका देश से अन्त होता है; उसका काल से 
भी अन्त होता हे”? यह नियम है । अतः अनित्य होगा। जिसका 
कार से अन्त होता हे; वह अनित्य कहा जाता है । इसलिए 
अछ्य से मिन्‍न आत्मा नहीं । 

आत्मा से भिन्न यदि. ब्रह्म होगा तो अनात्स होगा। जो अनात्म 
घट आदि हें; वे जड़ हैं, अतः आत्मा से भिन्‍न ब्रह्म भी जड हो 
जायगा। इसकछिए ब्रह्म आत्मा से भिन्‍न . नहीं। 
आत्मस्वरूप ही ब्रह्म हे । 
. एक ही चेतन समस्त अपद्ल ओर माया का अधिष्ठान है । 
अतः ब्रह्म कहते हैं। अविद्या और व्यष्टि देह आदि का अधिष्ठान 
है; अतः आत्मा कहते हैं। 'तत! पद्‌ का रक्ष्य ब्रह्म ओर 'त्वं' पद का 
लक्ष्य आत्मा कहलाता है। ईश्वर-साक्षी 'तत्‌! पद्‌ का छक्त्य ओर 
जीव-साक्ती त्वं' पद्‌ का लक्ष्य हे। व्यष्टि-संधात-उपहित |चेतन 
जीवसाक्षी हे ओर समष्टि-संघात-डउपहित चेतन जीवसाक्षी हे ओर 
समष्टि-संघात-उपहित चेतन ईश्वरसाक्षी हे। - 

यद्यपि जीव ओर ईश्वर की एकता वन नहीं सकती। तो भी 
भी जीवसाक्षी ओर ईश्वरसाक्षी का उपाधि के भेद से भेद होने 
पर भी स्वरूप से भेद नहीं-एक ही हैं। जेसे मठ मे' के घटाकाश 
ओर मठाकाश का उपाधि भेद के बिना स्व॒रूप से भेद नहीं। 
वैसे ही आत्मा और ब्रह्म का उपाधि भेद के बिना भेद नहीं- 
एक ही वस्तु है । 

वह ब्रह्म॑रूप - आत्मा अजन्मा >जन्मरहित हं--यदि आत्मा की 
का जन्म माने तो अनित्य होगा। यह बात परलोकवादी आस्तिकों 
को इष्ट नहीं । क्योंकि यदि आत्मा उत्पत्ति-विन्नाश-वालछा हो तो 
प्रथम जन्म मे पूव कर्मो' के बिना ही झुख दुःख का भोग और किये 
कर्मो' का भोग के बिना नाश होगा। अतः यदि आत्मा को कर्तो- 


३३० अश्राँति के दो अंश [ विचारसागर . ' 


रहित ही मानना होगा | द 

यदि आत्मा का जन्म माने तो कारण के बिना किसी वस्तु का 
जन्म नहीं होता | अतः कारण से ही:जन्म मानना होगा । यह बन ' 
नहीं सकता। क्‍योंकि आत्मा का जो कारण होगा; वह आत्मासें 
सिन्‍न' सानना होगा। आत्मा से भिन्‍न अखिल जगत्‌ आत्मा में / 
कल्पित है । अतः आत्मा का कारण सिद्ध नहीं होता। जैसे रस्सी , 
मे' कल्पित सांप रस्सी का कारण नहीं । वेसे ही आत्मा मे कल्पित॑ / | 
वस्तु आत्मा का कारण नहीं | गा 

जैसे एक ही रस्सी मे' अनेक मनुष्यों को डंडा, सांप, भूरेखा, 
जलूधारा-चिन्ह आदि की श्रांति होती ह | उस शांति मे दो अंश ,/ 
हैं। एक सामान्य इदं' अंश सांप आदि विशेष अंशमे' सकत्र | 
व्यापक है । यह साँप हे, यह डंडा हू, यह भूरेखा हैं, यह जलधारा 
की छकीर है”? इस पकार सांप आदि विशेष अंश मे इदं (यह) सर्वत्र | 
व्यापक है । वह व्यापक सामान्य 'इद” अंश रस्सी-स्वरूष हे | उस 
सामान्य इदं (यह) अंश के ज्ञान को ही आंति का कारण रस्सी (रज्जु) 
का सामान्यज्ञान कहते हैं । वह सामान्य 'इदं' अंश सत्य हैं। क्‍योंकि 
रज्जु का ज्ञान हो जाने के बाद भी उस इदं” अंश की प्रतीति होबी 
रहती है । जेसे आंतिकाल मे” “यह सांप” इस अकार सांप हू”? इस 
प्रकार सांप आदि के साथ 'इदं' की प्रतीति होती हैं । बैसें ही भ्रांति 
निवृत्ति. के बाद भी -“यह रख्छु है” इस श्रकार र-जु के साथ' 
मिलकर 'इदं” अंश की प्रतीति होती है । यविं इर्द! अंश भी 
मिथ्या .हो.तो सांप .आदि की आंति की निवृत्ति के बाद भी 
उसकी -त्रतीति नहीं होनी चाहिए | अतः सांप आदि की आंति मे' 
व्यापक जो 'इदं” अंश' वह सत्य हे और अधिष्ठान 'रज्जुरूप हे । 
परुस्पर-व्यभिचारी' जो सांप-आदि वे कल्पित हैं। । ला 
. औैखे ही संब पदार्थों में पॉच अंश “होते हैं--१--नांम, २--रूप, | 
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३--अस्ति,, ४--भाति और ५--प्रियं ।: ( कः ) घट” यह दो 
अक्षरों का नाम ( ख ) गोलरूंप ( ग)- हे! यह अस्ति (घ ) अतीत 
होता है? यह भाति (ड ) 'श्रिय है? यह आनन्द | साँप आदि 
भी सॉपिन आदि-को प्रिय ही हैं ]- इंसः प्रकार सभी पदार्थों” में- 
पाँच अंश-होते हैं: उनमें से अस्ति-भाति-प्रियरूप तीन अंश सब- 
पदार्थो' में. व्यापक हैं), नाम और रूप व्यभिचारी हैं। जो वस्तु 
कहीं हो और. कहीं न हो; .डसे व्यभिचारी कहते हैं। “घट? नाम 
ओर “गोल! रूप पट में नहीं । एवं पट” नाम 'और. चिस्तीण? 
घट में नहीं. इस. प्रकार सब पदार्थों में .नाम-रूप अंश व्यमिंचारीः 
हैं। अस्ति-भाति-प्रियः रूप सब में ,अनुगंत हैं। जेसे साँप-द्र्डः- 
आदि में अनुगत 'इदं” अंश सत्य और अधिष्ठान है । बेसे ही सभी 
पदार्थो' में अनुगत- अंस्ति-भाति-प्रियरूप. सत्य ओर अधिष्ठानरूप 
हे। साँप आदि की भांति: व्यभिचारी नाम-रूप कल्पित हैं ओर 
अस्ति-भाति-प्रिथ सतू-चित्‌-आनन्द्रूप हैं। अतः आत्मस्वरूप हैं । 
इस प्रकार सत-चित्‌ आनन्दरूप आत्मा में अखिल नाम-रूप 
प्रपत्ब कल्पित हे। वह. कल्पित कोई भी पदाथ आत्मा के जन्म का 
कारण नहीं | अत: आत्मा. अजन्मा ( जन्मरहित ) ह। 

जिस वस्तु का जन्म| (पैदा होना) होता हें उसीके: 
सत्ता, (होना ) वृद्धि ( बढ़ना ) परिणाम ( बदलना ) अपक्षय 
( घटना ) ओर विनाश ( नष्ट होना ) ये पाँच विकार भी होते हैं. । 

| “घडू भावविकारा भवन्ति--जायतेडस्ति विर्षारैणमते 
वद्ध ते एपश्लीयते विनहयतीति” ( निरुक्त० १-२-५ ) छुद भाव-बिकार 
होते हैं-- ( ३ ) जायते ( जन्म ), ( २) अस्ति ( सत्ता.), ( ३ ) विपरिण- 
मते ( परिक्‍्तन ), (४ ) वद्ध ते ( वृद्धि ), (५ ) अपक्षीयते ( शिध्विलता ) 
( ६ ) विनश्यति ( विनाश )॥ अभिव्यक्ति आदि-सब भाव जिकारं इन छदट्टों 
के अन्दर भाजाते हैं । अत: कोरयभाव के छुह ही विकार होते हैं । .- - 


३३२ जगत्‌ का कत्तो [ विचारसागर 


आत्मा का जन्म होता नहीं। अतः पांच' विकार भी नहीं होते । 
अत$ अजन्मा ( जन्म आदि छह विकारों से रहित ) आत्मा हे । 
आत्मा असक्ल हे--सज्ञ नाम सम्बन्ध का हे। वह सम्बन्ध 
सजातीय-विजातीय-पदार्थों' से होता हे। जेसे घट का घट के 
झ्ाथ जो सम्बन्ध हे; वह सजातीय के साथ हे। घट का पट के 
साथ जो सम्बन्ध हे; वह विजातीय के साथ हे।. स्वागत नाम 
अवयब का हे । अतः पट का तंतुओं के साथ जो सम्बन्ध हे; वह 
स्वागत के साथ हे । इस प्रकार आत्मा दो या अधिक हों तो 
सजातीय से इसका सम्बन्ध हो सकता हे; पर आत्मा एक हे। 
अल$ सजातीय आत्मा से आत्मा का सम्बन्ध नहीं। आत्मा से 


विजातीय अनात्मा है; वह म॒गतृष्णा के जल की भाँति आत्मा में 


कल्पित हे । कल्पित से आत्मा का सम्बन्ध हो नहीं सकता। जेसे 
सृगतृष्णा के जल से प्रथिवी का सम्बन्ध नहीं होता । यदि सम्बन्ध 
हो तो ऊसर भूमि उस जऊ से गीली होनी चाहिए। जैसे 
सगठृष्णा के जल से ऊसर भूमि का सम्बन्ध नहीं। वैसे ही आत्मा 
भें कल्पित विजातीय अनाल्मा से आत्मा का सम्बन्ध नहीं। यदि 
आत्मा के अवयव हों तो आत्मा का स्वागत से सम्बन्ध हो। पर 
आत्मा नित्य है। अतः निरवयव है, उसका स्वागत से सम्बन्ध 
हो नहीं सकता। इस प्रकार सजातीय-विजातीय-स्वगत सम्बन्ध 
नहीं, अतः आत्मा असन्ञ ह। 
हे शिष्य ! सत्‌-चित्‌-आनन्द अद्यरूप, जन्म-आदि विकार- 
रहित. आत्मा हे “चह तू हे”। आचाये ने प्रथम प्रश्न का यह 
ज्तर आधे दोहे से दिया | हि ॥ 
. जगत का कंतो कोन हें ९” इस दूसरे प्रश्न का उत्तर आधे 
दोहे से देते हैं।--  - 
विद्वु वेतन-माया करे, जगको उत्पति भज्ञ ॥ २०॥ 
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अर्थात विश्जु ( व्यापक ) चेतन के आश्रित ओर उसे ही विषय 
करनेवाली माया ( सत-असत्‌ से विलछक्तषण अद्भुत-शक्तिरूप अज्ञान ) 
से जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश होता हे । उत्पत्ति और विनाश 
कहने से “स्थिति! का ग्रहण अथतः हो जाता हे। अतः यह अथ सिद्ध 
हुआ कि मायायुक्त चेतन ईश्वर हे। वह ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति 
पालन और विनाश का कारण हे | इससे “जगत्‌ का कोई कता हे 
या स्वयं ही बन गया ९? इसका उत्तर हो गया। “जगत्‌ का कतो 
कोई जीव हे या ईश्वर ९? इसका भी उत्तर मिल गया | 
. जगत्‌ का करता ईश्वर हे--स्वयं जगत्‌ हो नहीं सकता। यदि 
कंता के बिना जगत्‌ हो जाय तो कुम्हार के बिना भी घट -हहो जाना 
चाहिए । अतः जगत्‌ का कोई-न-कोई कता अवश्य है। वह कतो 
सर्वेज्ञ हे। क्योंकि जो काय का कतो होता है; वह उस काय 
और उसके उपादान को जानकर ही करता है । इस प्रकार जगत्‌ 
का कर्ता जगत्‌ को और जंगत्‌ के उपादान को जानता है । 
अतः सव्वेज्ञ हे । 


वह सर्वेशक्तिमान्‌ हे--क्योंकि अल्पशक्ति वाले. जीव तो जगत्‌ 
रचना मन से भी सोच नहीं सकते। अतः अद्भुत जगत्‌ का कतो अद्भुत 
शक्तिशाली है। इस प्रकार जगत्‌ का कर्ता स्वोक्तिमान्‌ हे 

वह स्वतंत्र हे--क्योंकि कम शक्तिवाला पराधीन होता है ओर 
सवंशक्तिवाला पराधीन नहीं होता। अतः स्थतंत्र हे। इस प्रकार 
जगत्‌ का कर्ता स्वेज्ष, सर्वेशक्तिमान्‌ और स्वतंत्र हे। उसे ही 
ईश्वर कहते हैं । अल्पकज्ष, अल्पशक्तिमान्‌ और पराधीन “की 
जीव कहते हैं. 

यद्यपि अल्पज्ञता आदि जीव में भी परमाथतः नहीं । तो भी 
आविद्याकृत मिथ्या अल्पज्ञता आदि जीब में प्रतीत होते हैं। अतः 
जीव में हैं-ऐसा कह देते हैं। अविद्याकृत अल्पज्ञता आदि की श्रांति 


“३३४ जगत्‌।का कर्ता [ विचारसागर 


ही जीवता है । यह भ्रांति ईश्वर में है नहीं । किंतु मायाकृत 'सब्वेज्ञता 
आदि ईश्वर में हैं। यह बात विस्तारपूबंक आगे कहेंगे जगत्‌ का 
कर्ता जीव नहीं; ईश्वर हे-यह सिद्ध हुआ। वह ईश्बर एक देश में 
स्थित नहीं, किंतु .स्वेन्न व्यापक हे। यदि एक देश में मानें तो जिस 
बस्तु का देश से अंत होता है; उसका कार से भी अंत होता है। 
अतः नित्य हो जायगा । जो अनित्य होता है; वह कर्ता से जन्य होता 
है .। अतः ईश्वर का भी कोई कतो सानना पड़ेगा । 


ईश्वर का कती सिद्ध नहीं होता-क्योंकि स्वयं तो अपना कर्ता 
बन नहीं सकता | यदि अपना कतौ स्वयं बन जाय तो आत्माश्रयदोष 
होगा । जहां स्वयं ही क्रिया का कर्ता ( आश्रय ) |ओर स्वयं. दी 
क्रिया का कर्म ( क्रिया का विषयरूपकाय ) हो; वहां आत्माश्रय-दोष 
होता है । जैसे कुम्हार क्रिया का कर्ता है और घट कम है । ऐसे ही 
क्रिया का कतों और कम भिन्न-भिन्न होते हैं; एक नहीं हो सकते । 
अतः आतव्माश्रय दोष है । करे नाम कार्य का है और काय के विरोधी 
का नाम दोष है। आत्माश्रय काये का विरोधी हे ॥ अतः दोष है। 
यदि ईश्वर का कतो कोई दूसरा मानेंगे, तो वह भी पहले कतो की 
भांति कर्ता से जन्य ही मानना होगा। उसका कतो भी पहले की 
भांति उससे अछग ही मानना होगा | पहले ईश्वर को दूसरे कतो 
करा कतों मानें तो अन्योन्याश्रय दोष होगा । । 
यदि तीसरा कतो अन्य मान छेंगे तो उस़र.तीसरे करता का क्तों 
आदि और मानेंगे तो अस्योन्याश्रय दोष होगा।_ यदि पहला मानेंगे 
तो चक्रिकादोष :होगा। जैसे चक्र घूमता है; वैसे ही (क) प्रथम कतों 
ह्विंतीयजन्य (ख) छ्वितीयकतों छृतीयजन्य (ग) ढतीयकता प्रथमजन्य 
#घ) बह प्रथम फिर छ्वितीयजन्य । इस प्रकार कार्यकारणभाव घूमता 
रद्देगा | चक्षिका के स्थान में कोई भी सिद्ध नहीं होता। सबकी परस्पर 
अपेब्या रहती दे । (१) जैसे कुम्द्वार का क़तों. स्वयं कुम्हार नहीं; किंतु 


अपेक्ता बाप दे । वैसे प्रथम ईश्वर को का अन्यकता है। (२) कुम्हरा 


पछतरक्ष ] ईश्वर: और जीव का अभेद्‌ ३३५ 


का. बाप अपने पुत्र से प्रैदा नहीं होता ; किंतु अन्य पिता से उत्पन्न बाप अपने पुत्र से पैदा नहीं होता ; किंतु अन्य पिता से उत्पन्न 


होता है। वेसे'ही द्वितीयकतों अथृम्रकतों से उत्पन्न नहीं होता। किंतु 


अन्यकता से ही स्वीकार करना होगा। (३) कुम्हार का पितामह कुम्हार 
आओर उसके पिता से उत्पन्न -नहीं होता। किन्तु चौथे कुम्हार के 
अपितामह से उत्पन्न होता हे ।॥ (४) वैसे तृतीय कर्ता भी प्रथम और 
द्वितीय कर्ता से उत्पन्न नहीं होता । अतः अन्य एक चोथा कतो मानना 
होगा । उस चौथे कतों का अन्य पाँचवां मानना होगा। अतः 
अनवस्था दोष होगा धारा का नाम अवस्था है । यदि कतोओं की 
रा स्वीकार करें तो "कोन सा कतो जगत्‌ बनाता है” यह निर्णय नहीं 
होगा। (५) किसी एंक को कतो मान लेने में कोई युक्ति नहों । युक्ति 
के अभाव का नाम ही विनिगमना-विरह (६ निश्चायक युक्ति का 
अभाव ) है द 


(६) घारा की कहीं विश्रांति मानेंगे तो जिस कतो पर धारा का 


अन्त होगा; वही जगत्‌ का कतो मानना होगा । पहले का सब निष्फछ 
हो जायँगे। इसी को प्राग्लोप कहते हैं॥ पहले के अभाव का नाम 
डी प्राग्लोप है । 


। “ ईश्वर का देश से अन्त मानेंगे तो उत्पत्ति भी माननी होगी। 


उत्पत्ति मानेंगे तो आत्माश्रय आदि छह दोष होंगे । ईश्वर का देश से 


अन्त नहीं ; अतः वह व्यापक और नित्य है। 


ईश्वर ओर जीव का स्वरूप से अभेद 
उस व्यापक ईश्वर का ओर जीव का स्वरूप से भेद नहीं; किन्तु 


.डपाधि से भेद है । क्‍योंकि अवच्छेदवाद में-मायाविशिष्ट चेतन 


ईश्वर है और अविद्या-विशिष्ट चेतन जीव है ॥ आभासवाद में-माया 


.और आभास-बिशिष्ट चेतन ईश्वर हे ओर आभास-सहित अविद्या 


विशिष्ट चेतन जीव है। आभासवाद में आभास-सहित अविद्या और 
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माया का भेद है; चेतन का नहीं। वैसे ही अवच्छेदवाद में भी 
अंविद्या ओर साया का भेद हे। स्वरूप से चेतन का भेद नहीं । 
“अज्ञान में चेतन का प्रतिबिम्ब जीव है और बिम्ब ईश्वर हे ।” इस 
पक्ष में भी चेतन का स्वरूप से भेद नहीं। किन्तु एक ही चेतन में 
जीवपन और इईश्वरपन आरोपित हैं। यह बात आगे कहेंगे। इस 
प्रकार जगत्‌ का करता सर्वज्ञ स्वेशक्तिमान्‌ स्वतन्त्र ईश्वर हे। बह 
ईश्वर व्यापक है। उसका और जीव का विशेषणमात्र से भेद है ओर 
स्वरूप से अभेद हे-यह दूसरे प्रइ्न का उत्तर हुआ | 


“४ मोक्ष का साधन ज्ञान है? या कम है? या उपासना है 
अथवा दोनों हैं १ ” इसका उत्तर देते हैं :-- 
हेतु मोछ्ल को ज्ञान इक, नहीं कम नहीं ध्यान । 
रज्जु-सप तब ही नसे, होय रज्जु को ज्ञान ॥ २१ ॥ 


. अर्थात्‌ मुक्ति का कारण कर्म और ध्यान ( उपासना ) नहीं; किन्तु 
ज्ञान ही है. । क्‍योंकि यदि आत्मा में बन्ध सत्य हो तो उसका निवृत्ति 
रूप मोक्ष ज्ञान से न हो। किन्तु कम और उपासना से ही हो। पर | 
वह बन्ध आत्मा में सत्य हे नहीं , किन्तु रज्जु-सर्प की भांति मिथ्या । 
है। उस मिथ्या की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही हो सकती है। ' 
कर्म या उपासना से नहीं। जैसे रस्सी का साँप किसी क्रिया से दूर | 
नहीं होता; केवल र॒स्‍्सी के ज्ञान से दूर होता है। बसे ही आत्मा के . 

न जानने से प्रतीत होनेवाला बंध, उस बंध की प्रतीति ओर अज्ञान 
(न जानना ) आत्मा के जानने से ही. दूर होते ॥ आीकन 
... थदि कर्म का फल मोक्ष मानें तो अनित्य होगा। क्‍्योंकियह 

लियम है. कि कृषि आदि कर्म का फल - अन्न आदि है; बह अनित्य 
'है.। यज्ञ आदि करे का-फल स्वर्ग आदि भी अनित्य है। यदि मोक्ष 
को भी कर्म का फेछ मानें तो अनित्य होगा। अतः मोक्ष कम का 
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फल नहीं। ॥वेसे ही यदि उपासना का फल माने तो भी मोक्ष 
अनित्य ठहरेगा । क्योंकि उपासना भी मानसिक कम ही हे। 
कम का फल अनित्य होता है । अतः उपासनारूप कम का फल 
भी मोक्ष नहीं । 
' . क्रम करनेवाले को कम से पांच प्रकार का उपयोग ( फल ) होता 
हैः--१ पदाथ की उत्पत्ति, २-पदाथ का नाश, ३-पदाथ की आ्राप्ति 
४-उस पदाथ का बिकार, ३-वैसे संस्कार। अन्यरूष की श्राप्ति का 
नाम विकार हैे। संस्कार दो प्रकार का होता है-एक मल की निवृत्ति 
ओर दूसरा गुण की उत्पत्ति | कम से पांच प्रकार का होनेवाछा यह 
उपयोग (फल) मुमुक्तु को एक भी नहीं होता । अतः मुम॒ुचछु ज्ञान के 
साधन श्रवण आदि में प्रवृत्त होता है; कम में नहीं। 

जेसे कुम्हार के कम से कुम्हार को घटकी उत्पत्ति का उपयोग 
होता है । वेसे मुमुकु को कम से मोक्ष की उत्पत्ति का उपयोग नहीं 
होता। क्योंकि अनथे की निवृत्ति ओर परम-आनंद की प्राप्तिरूप 
मोक्ष हैे। वह अनथ की निवृत्ति आत्मा में नित्य सिद्ध हे। जेसे 
रस्सी में साँप की निव्ृत्ति नित्य] सिद्ध हे। आत्मा परम-आनंद- 


+ “तथथेह कमंचितो छोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पुण्यचितो छोकः 
क्षीयते । नास्त्यकृतः कृतेन” [छां० <-१-६]] जिस प्रकार इस जल्ोक में 
कम-जन्य ( धन्यादि ) फक्ष खाने-पीने से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
पुण्योपार्जित स्वर्ग आदि भी मोग से क्षीण हो जाता है । अतः कर्मो से 'अनित्य 
फल ही होता है; नित्य (मोक्ष) नहीं हो सकता । . 

| रस्सी में साँध प्राठीतिक होने पर भी व्यावद्दारिक कभी : नहीं। अत 
व्यावहारिक सत्तावालले सांप की. निव्वत्ति नित्य-सिद्ध है| इसी प्रकार आत्मा में 
प्रपंच, व्यावहारिक है पारमार्थिक कभी नहीं | अतः पारमार्थिक प्रपंच की आत्मा 
में निवत्ति नित्य-सिद्ध है । 
वि० २२ 
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स्वरूप हैं। अतः परम-आनंद की प्राप्ति भी नित्य सिद्ध है।इस * 
प्रकार स्वभावसिद्ध मोक्ष की उत्पत्ति कम से नहीं हो सकती। जो 
वस्तु पहले सिद्ध नहीं होती; उसकी कम से उत्पत्ति होती है। सिद्ध 
वस्तु की उत्पत्ति नही होती । || 
.. बेदांत-श्रवण भी मोज्ञ की उत्पत्ति के लिए नहीं कहा। किंतु | 
“आत्मा नित्यमुक्त है; कुछ भी कतंव्य नहीं?” यह बात जाननेके लिए 
श्रवण है । यह जानकर कतेव्य की आरांति दूर होती है । वेदांत-श्रवण के ' 
बाद भी जिन्हें कतंव्य की प्रतीति होती रहती है; उन्होंने तत्त्व नहीं 
जाना].। इसी कारण से नित्यनिवृत्ति अनर्थ की निवत्ति और ' 
नित्य-प्राप्त आनंद की आप्ति वेदांन्त के श्रवण का फल देवगुरं | 
( सुरेश्वराचाये ) ने नैष्कम्येसिद्धि में कहा है । अतः मोच्त की उत्पत्ति | 
में कमें का उपयोग नहीं हो सकता। 
जैसे डंडे के प्रहाररूप कम का घटनाशरूप उपयोग होता है। ' 


वैसे मुमुछु की कम से किसी पदाशे का नाशरूप उपयोग भी नहीं 
होता। क्योकि अन्य पदार्थ का नाश तो मुमुछ को वांछित है ही | 
नहीं। बंध का नाश ही कर्म से होनेवाछा उपयोग मानना होगा। : 
बह बंध आत्मा में है नहीं। मिथ्या प्रतीत होता है, उस मिथ्या 
 अतीति-का नाश करे से हो नहीं सकता। आत्मा के यर्थाथेज्ञान से 


हे 


.| यह आत्मा परसानन्द नहीं, इसे परमानन्द सिद्ध करना है--यह बात ' 
नहीं । आत्मा नित्य दी परमानन्द स्वरूप है। केवल अम से विपरीत ज्ञान हो 
जाया करता है । आत्मा का जो परमानन्द स्वरूप है । वह सदा ही सिद्ध है। 

| “ज्ञानामतेन दृप्तस्य अतक्ृत्यस्य योगिनः । 

नैवास्ति किश्वित्‌ कत्तेव्यमस्ति चेन्न स तच्ववित्‌॥ (जा०द० ११२१) 

ज्ञानडपी अस्त से ठ॒प्त, कृतकृष्य ( मुक्त ) योगी के ज्षिए्‌ कोई कहोडम 
ओोष नहीं रद जाता। यदि वह कृछ अपना कर्तब्य समझता है । तय कहना । 
' होगा कि घद् तस्ववेत्ता नहीं । 
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मिथ्या प्रतीति का नाश होगा। इसलिए पदार्थ के नाश में भी 
कम का उपयोग सिद्ध नहीं होता । 0 

जेसे गमनरूप कमी से गांव की प्राप्ति होती हे । बेसे मोक्ष- 
प्राप्तिरप उपयोग भी कम से सिद्ध नहीं होता । क्योंकि नित्यमुक्त 
आत्मा को मोज्ञ की श्राप्ति कैसे कह सकते हैं ? जिसे बंध हो उसके 
लिए ही मोक्ष की प्राप्ति कहना, बन सकता है । आत्मा मेंबंध हे नहीं । 
अतः मोक्ष की श्राप्ति में भी कम का उपयोग नहीं होता । 

जैसे रसोइये को पाकरूप कर्म से अज्ञ का बिकाररूप उपयोग 
डोता है। वैसे मुमुक्त को कर्म से बिकाररूप उपयोग भी नहीं 
सिद्ध होता | क्‍योंकि दूसरा तो कोई विकार हो ही नहीं सकता। 
हां, यदि आत्मा में पंहले बंध, स्वीकारें, फिर मोक्षद्शा में 
चतुरभुज आदि विलक्षणरूप की प्राप्ति मानें तो अन्यरूप की प्राप्तिरूप 
विकार कर्म का उपयोग मुमुकु को हो सकता है। अन्यरूप की प्राप्ति 
आत्मा में स्वीकृत ही नहीं। अतः कर्म से विकाररूप उपयोग भी 
आमुक्त को नहीं सिद्ध होता। 

जेसे कपड़े »के धोनेरूप कर्म से मल की निवृत्तिप संस्कार होता 
है। वेसे मुसुछ को मर की निवृत्तिरूप कंस्कार भी कम से होनेबाछा 
उपयोग नहीं । क्‍योंकि अन्य के मल की निवृत्ति तो मुमुछु को वांछित 
है नहीं। आत्मा के मछ की निशृत्ति कहना होगा। पर वह आत्मा 
नित्य-शुद्ध है। उसमें मल है ही नहीं। अतः मल-निवृत्तिरूप संस्कार 
सिद्ध नहीं होता । । 


हां, अंतःकरण में पापरूप मल की निवृत्ति कर्म का उपयोग कहो 
तो दो सकता है। पर हम तो शुद्ध-अन्तःकरणवाले मुमुक्षु के संबंध 
अं विचार कर रहे हैं। उसके अंतःकरण में भी पाप नहीं । इसलिए 
धापरूप मल की निंवृत्तिरूप संस्कार भी मुमुछु के लिए कर्म का उपयोग 
सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अज्ञान को मल कहें तो बह आत्मा में 
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है भो। परन्तु उसकी निवृत्ति कम से नहीं होती। क्‍योंकि अज्ञान 
का विरोधी ज्ञान है; कम नहीं । अतः मरू-निवृत्तिरूप संस्कार में 
कम का उपयोग नहीं सिद्ध होता । 

जैसे केसर में डुबानेरूप कम का कपड़े में छालगुण की उत्पत्तिरूप _ 
संस्कार उपयोग होता है। वैसे गुण की उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुक्त को _ 
कर्म का उपयोग सिद्ध नहीं होता। क्‍योंकि अन्य में उस गुण की 
उत्पत्ति तो नहीं कह सकते; आत्मा में कहनी होगी। वह आत्मा 
निर्गुण है । उसमें गुण की उत्पत्ति हो नहीं सकती । अतः गुणोत्पत्ति- 
रूप संस्कार में भी कम का उपयोग सिद्ध नहीं होता । 

इस प्रकरण में उपयोग नाम फर का है। कम का पांच ही 
प्रकार का फल होता है, अधिक नहीं | कम का यह पांच प्रकार का : 
फल मुमुछु के लिए सिद्ध नहीं होता । अतः कम को छोड़कर 
ज्ञान के साधन श्रवण में ही मुमुक्तु प्रबृत्त होता है । उपासना 
भी एक श्रकार का मानसिक कम ही है । अत एवं उसका 
खण्डन करने के छिए अछग युक्तियां नहीं देंगे। इस अकार केबलछ 
कर या उपासना मोक्ष का कारण नहीं ; किन्तु केवल ज्ञान मोक्ष 
का कारण हे । 


ज्ञान का कर्म ओर उपासना से विरोध 
पूर्वपक्षी--कुछ छोग | कर्म-उपासना-सहित ज्ञान को मोक्ष का 


| आचाये शहझ्ूर के पूर्ववर्ती वेदान्त के ञ्ाचार्य मत्‌ प्रपद्च का समुच्चयवाद 
है । वे ज्ञानकर्म समुच्चय को मोक्ष का साधन मानते हैं। उनका कहना है--- 
उभ्राभ्यामेव॒ पक्षाभ्यां यथा से पश्चिणां गति३ । 
तथैब ज्ञानकर्मभ्यां जायते परम पदम ॥ 
- जिस प्रकार आकाश में पक्षी दो परों से उड़ा करता है। उसी भ्रकार कान 
“और कमे दोनों से परम पद (मोक्ष) की प्राप्ति होती दे । मत प्रपत्च के सतत का 


उदक्षेख मगवान शक्षराचाये ने अपने चुद्ददारण्यक-भाध्य में कई बार किया है । 
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कारण मानते हैं। उनका कहना हैं कि जेसे आकाश में पक्षी एक पंख- 
से नहीं उड़ सकता। दोनो पंखों से ही उड़ता है। वेसे मोक्ष छोक में 
भी ज्ञानरूप एक पंख से जाया नहीं जा सकेगा । एक पंख उपासना- 
सहित कमे है और दूसरा हे ज्ञान । उपासना भी मानसिक कमें ही 
हे । अतः एक पंख समझना चाहिए। 


दूसरा दृष्टान्तः--जैसे सेतु के दशन से पाप का नाश होता हे। 
सेतु का यह दशन भी शत्यक्षरूप ज्ञान हे ओर श्रद्धा भक्ति-सहित 
यात्रा आदि नियम की अपेक्षा रखता हे । जो श्रद्धा आदि से रहित 
मनुष्य होता है ; उसे सेतु-दशेन से फल नहीं होता। जैसे सेतु का 
ग्रत्यक्षज्ञान फलोत्पत्ति में श्रद्धा आदि नियमों की अपेकज्ञा रखता हे । 
वैसे ब्रह्मज्ञान भी मोज्षरूप फल की उत्पत्ति में कमे-उपासना की 
अपेक्षा रखता हे। जो छोग केवल ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। वे भी 
कम और उपासना को ज्ञान का कारण स्वीकार करते ही हैं। शुद्ध 
और निश्चलक अन्तःकरण में ज्ञान होता हे। अन्तःकरण शुभ कम से 
शुद्ध होता है और उपासना से निश्वल होता है । इस प्रकार अन्त+- 
करण की शुद्धि और निश्चलता द्वारा कम एवं .उपासना ज्ञान 
के कारण स्वीकार किये हैं। जेसे ज्ञान के कारण कंम “उपासना 
दोनों स्वीकारे हैं। बेसे ज्ञान के फल मोक्ष के कारण भी स्वीकार 
करने चाहिए | 

देखिए :--जैसे जल सींचना चृक्ञ की उत्पत्ति तथा उसके फल की 
उत्पत्ति का भी कारण है। वन में जल-सींचने के बिना जिन चुक्ों में 
फल आते हैं, उनकी जड़ों का जमीन में के जल के साथ सम्बन्ध है। 
अतः फल आते हैं, जल के सम्बन्ध के बिना तो वृक्ष सूख ही जाते हैं 
फरछ नहीं आता। वैसे ही कम -उपासना दोनों ज्ञान की उत्पत्ति के 
कारण हैं और ज्ञान का फल जो मोक्ष ; उसके भी कारण हैं। इस 
प्रकार कम, उपासना और ज्ञान तीनों मोक्ष के कारण हैं। इसलिए 

ज्ञानवान्‌ को भी कम करना चाहिए। श 


२४२ समुच्चयवाद-खण्डन [ विचारसागर ह 


अथबा--कर्म और उपासना दोनों ज्ञान की रक्षा के कारण हैं। |. 
क्योंकि यदि कम -उपासना का ज्ञानवान्‌ त्याग कर देगा तो उत्पन्न | 
हुआ ज्ञान भी जलरहित वृक्ष की भाँति नष्ट हो जायगा | क्योंकि शुद्ध 
अन्तःकरण में ज्ञान होता है । यदि ज्ञानवान्‌ शुभ कम न करे तो उसे |" 
पाप होगा । उपासना के त्याग कर देने से अन्तःकरण फिर चत्बल हो | 
उठेगा। उस मलिन और चशत्वल अन्तश्करण में ज्ञान रहेगा नहीं। 
सूखी भूमि में उत्पन्न हुआ जेसे वृक्ष नहीं रहता । ः 


अच्छा और सुनिए :--जेसे संस्कार से शुद्ध किये स्थान में 
वेद्पाठी त्रह्मचारी निवास करते हैं। यदि शुद्ध किया हुआ स्थान भी 
किसी कारण से फिर अशुद्ध हो जाय तो उस स्थान को छोड़ 
देते हैं | वेसे ही कम के त्याग से मरिन ओर उपासना के 
त्याग से चब्चल हुए अन्तश्करण में ज्ञान नहीं रहता । अतः 
कर्म और उपासना ज्ञान की रक्षा के कारण हैं। इस श्रकार चाहे 
(के ) कम, उपासना और ज्ञान तीनों को मोक्ष का कारण 
स्वीकार करें, चाहे (ख) ज्ञान की रक्षा के कारण कम-३उपासना 
स्वीकार करें, और केवल ज्ञान मोक्ष का कारण स्वीकार कर। दोनों 
प्रकार से ज्ञानवान्‌ के रिए कर्म और उपासना कतेव्य हैं ( करने 
चाहिए ) | यह समुच्चयवाद है । 


सिद्धांती--आप का यह कहना ठीक नहीं । क्‍योंकि जो देह 
से भिन्‍न आत्मा को नहीं जानता; उससे कम नहीं होगा । जन्मान्तर 
के भोग के लिए कर्मा किये जाते हैं. । देह को आग में जल देते हैं। 
उससे जंन्मान्तर का भोग सिद्ध नहीं होता । अतः “शरीर से भिन्न 
आत्मा का ज्ञान कर्म का कारण है।” शरीर से भिन्‍न आत्मा का 
भी कर्ता-भोक्तारूप से ज्ञान कर्म का कारण है। “मैं पुण्य-पाप का 
कर्ता हैँ और पुण्य-पाप का मुझे फछ मिलेगा” ऐसा जिसे ज्ञान हे; 

बही कर्म करता है। ज्ञानवान्‌ को आत्मा का ऐसा ज्ञान दे नहीं । 


बढ दम. 
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किंतु 'पुण्य-पापं॑ ओर सुख-दु/ख से रहित असंग बत्रह्मरूप आत्मा 
है” ऐसा वेदांत-वाक्य से ज्ञान होता हे । वह ज्ञान कम का कारण 
नहीं , उलटा विरोधी है। अतः ज्ञानवान्‌ से कम नहीं हो सकता । 

“कृतोी कम .और फर का भेदज्ञान कम का कारण हे।” 
ज्ञानवान को कतो कम और फल की आत्मा से भिन्न प्रतीति नहीं 
होती । सब आत्मस्वरूप ही प्रतीत होता है । इसलिए भी ज्ञानवान से 
कम नहीं हो सकता । भाष्यकारने बहुत प्रकार से ज्ञानवान्‌ के लिए 
कम का अभाव पतिपादित किया हे । कम का ओर ज्ञान का फल 
से विरोध हे । इसलिए भी ज्ञान और कम का समुच्चय सिद्ध | नहीं 
होता । (क) कम का फल अनित्य संसार हे। (ख) ज्ञान का फल 
नित्य मोक्ष हे 

आत्मा में जाति-आश्रम-अवस्था का अध्यास कम का कारण 
है। क्योंकि जाति-आश्रम-अवस्था के योग्य मिनन्‍न-मभिन्‍न कर्म 
कहे हैं। अतः जाति आदि का अध्यास कम का कारण है। यद्यपि 
जाति-आश्रम-अवस्था देह के धर्म हैं और कर्मी को देह में आत्म- 


+ ज्ञान ओर कम का समुच्चय दो प्रकार का होता है-- (१) सम-सम्रुच्चय 
और (२) क्रम-समुच्चय । 

(१) सम-समुच्चय--जिस प्रकार तश्वज्ञान मोक्ष का साधन है उसी 
प्रकार कम सी मोक्ष का साधन है। दोनों का साथ-साथ अलुष्ठान आवश्यक 
है । एक-एक से मोक्षक प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः श्रवणादि ज्ञान-साधरनों- 
का भोर अग्निहोन्नादि-कर्मों का साथ-साथ अलुष्ठान करना चादिए । 

(२) क्रम-समुच्चय--छर्माछुषान से अतःकरण शुद्ध होता दें। शुद्ध 
अन्तःकरण में ज्ञान के साधनों का सम्पादन करने से ज्ञान ओर ज्ञान से मोक्ष 
होता है । इस प्रकार कम को साक्षात्‌ मोक्षसाधन न मानकर साधन-साधन 
मानना क्रम-समुच्चय है। इन दोनों में से शाह्रमतानुसार समससुच्च॑य 
ध्याज्य और क्रमसमुच्चय उपादेय हैं । 
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बुद्धि है नहीं। किंतु कर्मी देह से भिन्‍न आत्मा को का जानता हे । 
यह बात पहले कह आये हैं | अतः जाति-आश्रम-अवस्था की प्रतीति 
आत्मा में कर्मी को भी सिद्ध नहीं होती | तो भी देह से भिन्‍न आत्मा 
का कर्मी को अपरोक्ष ज्ञान नहीं । किंतु शात्र से परोक्षज्ञान है और 
देह में आत्मज्ञान अपरोच्न है। यदि देह से मिन्‍न आत्मा का 
अपरोक्ष-ज्ञान हो तो देह में अपरोक्ष आत्मज्ञान का विरोधी ठहरे। 
परोक्षज्ञान का अपरोक्षज्ञान से विरोध है नहीं। अतः देह से सिन्‍न 
कर्ता आत्मा का ज्ञान और देह में आत्मबुद्धि दोनों एक व्यक्ति 
को हो सकते हैं । 
देखिएः--मूर्ति में ईश्वरज्ञान शाख्र-जन्य होने से परोक्ष है और - 
पाषाण बुद्धि अपरोक्ष है । उनका विरोध नहीं। दोनों एक ही... 
व्यक्ति को होते हैं। रस्सी में जिसे साँप से अपरोक्ष भेद-ज्ञान है । 
डसे अपरोक्ष साँप की. भ्रांति दूर होती हैं; अतः यह नियम... 
सिद्ध हो गया कि अपरोक्ष श्रांति का आपरोक्ष ज्ञान से विरोध 
है, परोक्त से नहीं। अतः देह से भिन्न आत्मा का परोक्षज्ञान और 
देह में आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान दोनों कम के कारण हैं। देह से 
भिन्न कर्तीरूप से आत्मा का ज्ञान भी कर्म का कारण हे । कर्तारूप 
से आत्मा का ज्ञान श्रांतिरूप है। भ्रांति विद्वान को होती नहीं। 
इसलिए भी कर्म का अधिकार नहीं। जब देह में अपरोक्ष आत्मबुद्धि 
होती है; तभी देह के धम ( जाति-आश्रम-अवस्था ) श्रतीत होते 
हैं। विद्वान को देह में आत्मबुद्धि भी नहीं । किंतु त्रह्मरूप से आत्मा 
का अपरोक्ष ज्ञान है। अतः जाति-आश्रम-अवस्था की अआंति के 
अभाव के कारण भी विद्वान को कम का अधिकार नहीं । 
उपासना भी “मैं उपासक हूँ और देव उपास्य हैं? इस बुद्धि से 
होती दहै। विद्धान्‌ को उपास्य-डपासक-भाव अतीत नहीं होता ँ 
“देह आदि संघात मेरा और देव का स्वप्ज्ी रे ऋलिसत हे 
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एवं चेतन एक है ।” यह विद्वान्‌ का निश्चय होता हे। अतः ज्ञान 
का उपासना से विरोध है। 

आपने जो पक्षी के उड़ने का दृष्टान्त दिया; वह भी ठीक नहीं ; 
क्योंकि पक्षी के दो पंख एक काल में रहते हैं । उनका परस्पर पिरोध 
नहीं । ज्ञान का कम और उपासना से विरोध है। एक काछ 
में हो नहीं सकते । | 

सेतु के| ज्ञान का दृष्टान्व भी नहीं बन सकता क्‍योंकि सेतु का 
दशन दृष्टफल का कारण नहीं । किंतु अद्ष्ूफल का कारण है। जो 
फल प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, बह दृष्टफल कहलाता है। जेसे भोजन 
का फल तृप्ति प्रत्यक्ष है। अतः भोजन दृष्टफल का कारण हे। वेंसे 
सेतु के दर्शन से प्रत्यक्ष फल प्रतीत होता नहीं | किंतु पाप का नाशरूप 
फल शास्त्र से जाना जाता है । जो फल शासत्र से जाना जाता है; वह 
अत्यक्ष नहीं होता । उसे अदृष्टफल कहते हैं । 

अतएव जेंसे यज्ञ आदि कमे स्वग आदि अदृष्टफल के कारण 
हैं। वेसे सेतु-दशेन भी पाप के नाशरूप अद्ृष्ट फल का कारण है। 
शासत्र ने अदृष्कफल के कारण के साथ फलोत्पन्ति के लिए जितने 
सहायक कहे हैं, उन्हीं के सहित वह फल का कारण होता है, अकेला 
नहीं । अतः श्रद्धा-नियम आदि-सहित सेतु का दशेन पाप-नाशरूप 
फल का कारण है; श्रद्धा नियम आदि्-रहित कारण नहीं। क्योंकि 
सेतु के दशन से प्रत्यक्ष तो कुछ फल प्रतीत होता नहीं | केवल शाख्र 
से जाना जाता है। वह शासत्र श्रद्धा आदि-सहित सेतुद्शन से फल- 
बोधित करता है। केवल दशन से फल की उत्पत्ति में कुछ प्रमाण 
नहीं । अतः सेतु का दशेन फछोतत्ति में श्रद्धा-नियम-भक्ति की 


अपेक्षा रखता है । ॒ 
ब्रह्मविद्या अपने फल की उत्पत्ति में कम-उपासना की अपेक्षा 


किस 
 सेतु-भगवान्‌ राम का समुद्र में बांधा रामेश्वर से लक्ढा तक का बांध । 
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नहीं रखती। क्योंकि यदि ब्रह्मविद्या का फल भी स्वगे की भांति 


लोक विशेष अद्ृष्ट हो; वह लोक विशेष भी अकेली ब्रह्म विद्या से शास््र 
ने बोधित न किया हो; किन्तु कम -उपासना की सहायता से बोधित 
किया हो; तो त्रह्मविद्या भी सेतु के दशेन की भाँति फल की उत्पति 
में कम -उपासना की अपेक्षा रक्खे | ब्रह्मविद्या का वह फल (मोक्ष) 
अद्दष्ट तो है नहीं । किंतु मोक्ष नित्यप्राप्त हे और शञ्रांति से बंध प्रतीत 
होता है। उस श्रांति की निवृत्ति ही त्रह्म विद्या का फल हे | श्रांति की 
वह निवृत्ति केवल ब्रह्मविद्या से हमें प्रत्यक्ष हे ओर रखज्जु ज्ञान से 
सर्प भ्रांति की निद्ृत्ति सब्‌ को अत्यक्ष हे। अतः अधिष्ठान-ज्ञान का 


. श्रांति की निवृत्ति दृष्ट फल हे । 


दृष्ट फल की उत्पत्ति जितनी सामग्री से श्रत्यक्ञ प्रतीत होती 

है; उतनी सामभी दृष्ट फल का कारण कहलाती है ॥ जैसे तुरी | तंतु- 
बेम]ं से पटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है। अतः तुरी-तंतु-वेम पट के 
कारण हैं। केवल भोजन से ठृप्तिरूप फल ग्रत्यक्ष प्रतीत होता हे। 
अत$ केवल भोजन तृप्ति का कारण है। बैसे ही अकेले अधिष्ठान ज्ञान 
से श्रांति की निवृत्ति प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। अतः अधिष्ठान का अकेला 
ज्ञान ही भ्रांति की निन्न॒त्ति का कारण है। जैसे रज्जु का ज्ञान आंति 
की निवृत्ति में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। वेसे ही बंध की भ्रांति 
के अधिष्ठान नित्यमुक्त आत्मा का ज्ञान भी बंधश्चांति की निवृत्ति में 
कम उपासना की अपेक्षा नहीं रखता। ' 
जो छोग ज्ञान के फल मोक्ष को स्वगे की भांति छोक विशेष अदृष्ठ 
स्वीकारते हैं। वह वेद्वाक्य से विरुद्ध पड़ता हूँ । क्योंकि 'ज्ञानवान्‌ 

के प्राण किसी छोक में नहीं जाते” यह वेद में कहा है। छोकविशेष 


__॒ ३ 
+ तुरी _- करघे की चद्द लकड़ी जिस पर कपड़ा ज्िपटता जाता ह्छे। 
| वेस जिस नली के सहारे बाने का खूत इधर से-उधर फेंका जाता 
है। उस नक्ती फो वेम कद्दते हें | 
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मानने में स्वगे की भांति मोक्ष अनित्य होगा। अतः छोक 
विशेषरूप मोक्ष नहीं । 
जो मोक्ष को छोक विशेष मानते हैं; उन्हें भी अकेले ज्ञान से ही 
मोक्षछोक की प्राप्ति माननी होगी । क्योंकि शासखत्र-प्रति पादित अथ 
शास्त्र के अनुसार ही माना जाता है। शासत्र अकेले ज्ञान से मोक्ष 
बतलाता है। अतः अकेला ज्ञान ही मोक्ष का कारण हे। कर्मा 
उपासना ओर ज्ञान तीनों नहीं । 
वृक्ष का दृष्टांत भी युक्तियुक्त नहीं ; क्‍योंकि यद्यपि जल का 
सींचना वृक्ष की उत्पत्ति और रक्षा में कारण है । तो भी वक्ष के फल 
की उत्पत्ति में कारण नहीं। पुराने ब्ृक्ष में जलसेचन उसकी रक्षा के 
लिए है; फल के लिए नहीं । जल से पुष्ट वृक्ष ही फल का कारण हैं; 
जल-सेचन नहीं | बसे ही कम -उपासना का भी-ज्ञान की उत्पत्ति 
में उपयोग हे, मोक्ष में नहीं । अतः ज्ञान की उत्पत्ति से पू् ही अंतः 
करण की शुद्धि ओर निश्चकता के लिए कम ओर उपासना करनी 
चाहिए; ज्ञान के बाद मोक्ष के लिए नहीं । 
ज्ञान के पूबे भी जब तक अंतःकरण में मल और विक्षेप हों तभी 
तक कम ओर उपासना करनी चाहिए । जिस जिज्ञासु का शुद्ध ओर 
निग्धल अंतःकरण हो; वह श्रवण के विरोधी कम -उपासना का त्याग 
कर दे । मर नाम पाप का हे। वह अशुभ वासना का कारण हूँ । 
जबतक मर होता, तभी तक अशुभ वासना होती है । जब अशुभ 
वासना न उठे तब मर्रं नहीं रहा-ऐसा निश्चय करना चाहिए। 
अंतःकरण की चच्वलूता और एकाग्रता अनुभव सिद्ध हे। अतः उत्तम 
जिज्ञासु ओर विद्वानके लिए कम ज्ञोर उपासना व्यथ हे। 
आपकने जो कहा था कि "ज्ञान की रक्षा के किए कम ओर उपासना 
करनी चाहिए । जेसे जल के कारण.उत्पन्न वृक्ष की जल से रक्षा 
होती हे। जल के संबन्ध के बिना बढ़ा हुआ वृक्ष भी सूख जाता 
हे । बेसे कम और उपासना से उत्पन्न ज्ञान की कम -उपासना से 
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रक्षा होती है। यदि ज्ञानी कम नहीं करेगा तो फिर अंतःकरण 
मढिनं और चजम्नर हो जायगा | उस मलिन और चत्वछ अंतःकरण 
में सूखी भूमि में वृक्ष की भांति उत्पन्न हुआ ज्ञान भी नष्ट हो 
जायगा। अतः ज्ञानबान्‌ भी कम -उपासना करे।” 


वह भी ठीक नहीं; क्योंकि आभास-सहित या चेतन- 
सहित अंतश/करण की 'में असंग ब्रह्म हूँ” यह वृत्ति वेदांत का 
ज्ञान फलरूप है । उसका कम-उपासना के बिना नाश 
होगा या चेतनस्वरूप ज्ञान का नाश होगा!? यदि ऐसा 
कहें कि स्वरूपज्ञान तो नित्य हे। उसका नाश ओर रक्षा तो हो नहीं 
सकती । पर वेदान्त के फल ब्रह्मविद्यारूप ज्ञान की उत्पत्ति कमें- 
उपासना से होती है । उत्पन्न हुई विद्या भी कर्मे-उपासना के त्याग 
से नष्ट हो जाती है । अतः उसकी रक्षा के लिए कर्म ओर उपासना 
करनी चाहिए। यह भी ठीक नहीं । क्योंकि एक बार उत्पन्न हुई 
अन्तःकरण की न्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान ओर आरान्ति का नाशरूप फल 
उसी समय सिद्ध हो जाता हे। अज्ञान और अ्रान्तिनाश के बाद फिर 
चृत्ति की रक्षा की आवश्यकता नहीं । 


आपने जो यह कहा कि “ ज्ञानवान्‌ को कर्मों के त्याग से पाप 
होता है ” । वह भी बन नहीं सकता । क्योंकि शुभ कर्मों का त्याग 
पाप का कारण नहीं । किन्तु निषिद्ध कमो का अनुष्ठान ही पाप का 
कारण है । यह बात भाष्यकार ने कई प्रकार से कही हे । अतः कर्म 
के त्याग से पाप नहीं होता । ज्ञानवान्‌ को तो किसी प्रकार से भी 


पाप नहीं छगगता। क्योंकि पुण्य और उनका आश्रय अन्तःकरण : 


परमाथे से हैं ही नहीं। अविद्या से मिथ्या प्रतीत होते हैं। वह 
अविद्या और मिश्या ग्रतीति ज्ञानवान को हे ही नहीं । अतः 
ज्ञानवान्‌ को शुभ कम के त्याग से या अशुभ कर्म के अनुष्ठान 
से पाप नहीं रूगता | 


| 
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यहां यह सिद्धान्त हे कि मन्द और दृढ दो प्रकार का ज्ञान 
होता है। संशय-आदि्-सहित ज्ञान मन्दक्ञान कहलाता है और 
संशय-आदि-रहित-ज्ञान रृढ' ज्ञान कहलाता है । जिसे दृढ ज्ञान 
होता है ; उसे किंचिनमात्र भी कतेव्य नहीं रहता। एक बार उत्पन्न 
हुआ संशय-आदि-रहित अन्त/करण की चबृत्तिरूप जो ज्ञान वही 
अविद्या का नाश कर देता है। भले वह ज्ञान भी दूर हो जाय तो 
भी भली-भाँति जाने हुए आत्मा में फिर शआ्रान्ति नहीं होती। 
क्योंकि भूएन्ति का कारण अविद्या एक बार उत्पन्न हुए ज्ञान से नष्ट 
हो चुकी । अतः भान्ति और अविद्या के अभाव से वृत्तिज्ञान की 
आवृत्ति का कुछ उपयोग नहीं । 

जीवन्मुक्ति के आनन्द के लिए यदि चृत्ति की आचृत्ति की जरूरत 
समझी जाती हो तो बार-बार बेदान्त के अथे का ही चिन्तन करते 
रहना चाहिए। वेदान्त के अथ-चिन्तन से ही बारबार ब्रह्माकार 
वृत्ति होती है, कम उपासना से नहीं। क्योंकि कर्म और उपासना 
का अन्त/करण की शुद्धि और निश्चलता-द्वारा ही ज्ञान में उपयोग 
हे, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। बिद्वान्‌ के अन्तश्करण में पाप 
ओर चञ्चलछता नहीं। राग-हवष-द्वारा पाप और चब्न्चछता का 
का कारण अविद्या है। उस अविद्या का ज्ञान से नाश हो जाता है। 
अतः बिद्वान के लिए पाप और चब्म्बछता के अभाव से कर्मे-उपासनाः 
का उपयोग नहीं | ह 

ज्ञानी के प्रार्ध की विलक्षणता 

पूवपक्षी--राग-हष-आदि अन्तःकरण के सहज धर्म हैं। जबतकः 
अन्तःकरण है; तबतक ज्ञानवान्‌ के भी राग-ह्ेष का स्वाधा नाश 
नहीं होता । उस राग-ह्ंष से ज्ञानवान्‌ का भी अन्त/करण चब्न्यल 
हो जाता है। अतः चत्नलता दूर के लिए ज्ञानवान्‌ को भी उपासना 
करते रहना चाहिए। माना कि ज्ञानवान्‌ को अन्त/करण की चम्वलतए 


३५० समुच्चवाद-खण्डन [ विचारसागर 


से विदेह-मोक्ष में कुछ हानि नहीं होती | तो भी जीवन्मुक्ति के लिए 
चगञ़लता दूर करने के वास्ते उपासना करनी ही चाहिए | 
सिद्धान्ती--यह भी ठीक नहीं । क्योंकि जिसके अन्तःकरण में ह॒ृठ 
जोध हो गया है । उसे समाधि ओर विक्षेप समान हैं। अतः अन्तःकरण 
की निश्चकता के छिए किसी यत्न का आरम्भ विद्वान के लिए सिद्ध नहीं 
होता। तो भी विद्वान की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति प्रारब्ध के अधीन हे। 
प्रारब्ध कम सब का विलक्षण है । (क) किसी विद्वान की प्रारब्ध जनक 
आदि की भांति भोग का कारण हे ओर (ख) किसी की शुकदेव- 
चामदेव आदि की भांति निबृत्ति का कारण हे। जिसे भोग का 
कारण प्रारू्ध हे; उसे प्रारब्ध से भोग की इच्छा ओर भोग के 
साधनों का यत्न होता हे। जिसे निवबृत्ति का कारण भ्रारब्ध होती 
है; उसे जीवन्मुक्ति के आनंद की इच्छा होती हे और भोगों 
में ग्लानि होती है । 
जिसे जीवन्मुक्ति के आनन्द की इच्छा होती हो, उसे चाहिए 
कि वह बत्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति के लिए वेदांत-अथ का चिंतन 
करता रहे; उपासना नहीं। कारण कि अंतःकरण की निश्चकता-समाज्र 
से ब्रह्मनन्द का विशेषरूप से भान नहीं होता; किन्तु त्रह्माकार चृत्ति 
से ही द्ोता है। वह त्रक्माकार धृत्ति वेदांत-चिंतन से ही होती है; 
उपासना से नहीं । विद्वान्‌ के अंतःकरण की चश्लता भी वेदांत के 
चिंतन से दूर हो जाती है। अतः अंतःकरण की निश्चलता के लिए 
भी उपासना में प्रवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार से दृढ बोध हो गया 
है, उसकी कर्म ओर उपासना में प्रवृत्ति नहीं होती । 
जिसे मन्दबोध हूं । वह भी मनन ओर निद्ध्यासन ही करे, . 
कम -उपासना नहीं । क्योंकि जिसे मन्दबोध हुआ हैँ, वह उत्तम 
जिज्ञासु है । उत्तम जिज्नासु के लिए मनन ओर निद्ध्यासन के बिना 
दूसरा कर्तव्य नहीं । यह वात शारीरक दशेन में सूत्रकार और 
भाष्यकार ने कही है । 


घष्ठ तरद्ध ] समुच्चयवाद-खण्डन ३५१ 


विद्वान के लिए तो मनन ओर निद्ध्यासन भी कतंठ्य नहीं । + 
विद्वान जोवन्मुक्ति के आनन्द के छिए मनन ओर निदिध्यासन 
में जो ग्रवृत्त होता है, वह भा अपनी इच्छा से | यदि “मैं वेद की 
आज्ञा नहीं मानंगा तो मुझे जन्म-सरण संसार मिलेगा” इस बुद्धि 
से जो क्रिया की जाती है, वह कतेव्य कहलाती है। जन्म आदि की 
बुद्धि विद्वान को होतो नहीं | अतः अपनी इच्छा से विद्वान जो मनन 
ओर निद्ध्यासन करता है, वह कतेव्य नहीं। इस प्रकार मन्दबोध 

या दृढबोध जिसे होता है; उसके लिए कम -उपासना कतेंव्य नहीं । 


जिसे बोध नहीं हुआ होता । किंतु आत्मा के जानने की तीज्र 
इच्छा होती है, भोग की नहीं । उसका अंतःकरण शुद्ध द्वे । अतः वह 
भी उत्तम जिज्नासु ही है। उसे भी बोध के लिए श्रवण आदि ही 
कर्तव्य हैं, कम “उपासना नहीं । कम -उपासना का फल तो उसे 
. पहले ही प्राप्त है। 

ज्ञान की सामान्य इच्छा से जो श्रवण में अबृत्त हुआ है ओर 
जिसका अंतःकरण भोगों में आसकत है, वह मन्दजिज्ञासु हे। उस 
भी श्रवण को छोड़कर पुनः कमं-उपासना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए 
- कमं5उपासना का फल जो अंतभ्करण की शुद्धि; वह उसे श्रवण से 


न्‍अलन्‍लवम्णकननस9्ब्गह्क 


' विद्यारण्यस्वामी ने ( तृप्ति" २६०, २३१ ) में लिखा है-- 

“अृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छुणोम्यहम्‌ ॥ 

सनन्‍्यन्तां संशयापन्‍ना न मन्येडहससंशयः ।। 

विपयेस्तो निदिध्यासेत्‌ कि ध्यानमविपयेयात्‌। 

देहात्मतत्त्वविषयोसं न कदाचिदू भजाम्यहम्‌ ॥ 

जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे श्रवण करें, जिन्हें संशय है, वे मनन करें; 

' मुझे अज्ञान नह, संशय नहीं । फिर में क्‍यों अश्रवण-मनन करू । जिसे विपरीत 

ज्ञान है, वह निद्ध्यासन करे | मुझे विपयंय है हो नहीं। अतः मेरे क्िए 
निद्ध्यासन की भी आवश्यकता नहीं । 


१५२ कर्मादि का विरोध [ विचारसागर 


ही हो जायगी। श्रवण की आवृत्ति से अंतःकरण का दोष दूर हो 
जाने पर इस जन्म में या दूसरे जन्म में या ब्रह्मछोक में ज्ञान हो 
जायग । आवृत्ति नाम बार बार के अभ्यास का हे । 
- जो श्रवण को छोड़कर कर्म-उपासना में प्रवृत्त होता हे, वह 
आंरूढपतित है । 
१--इस रीति से ज्ञानवान्‌ और उत्तम जिज्ञासुका कर्म उपासना 
भें अधिकार नहीं। २--वेदान्त-श्रवण में भ्रवृत्त हुए मन्द जिज्ञासु 
व प हि 
का भी अधिकार नहीं। जिसे ज्ञान की इच्छा तो हे, पर बुद्धि 
भोगों में आसक्त है। अतः श्रवण में ग्रवृत्त हुए मन्द जिज्ञास का 
निष्काम कम और उपासना में अधिकार है । जिसे भोग में 
आसक्ति है, ज्ञान की इच्छा हे नहीं , ऐसे बहिमुंख का सकाम 
कर्मों में भी अधिकार नहीं। इसलिए ज्ञानवान्‌ को कमं-उपासना का 
अधिकार नहीं । ज्ञान कम ओर उपासना का विरोधी हे । 


कर्म-उपासना इठबोध के विरोधी नहीं; किन्तु मंद बोध 
के विरोधी हैं 


५_उपासना भी अन्त/करण की शुद्धि और निश्चलता: द्वारा 


कडायाम 


ज्ञान की ५_ उपासना करें तो उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट हो जायगा 


यदि हा विरोधी हैं, रक्षा के कारण नहीं , क्‍योंकि “मैं कर्ता 
अतः * अज्ञ आदि मुझे करने चाहिए, यज्ञ आदि का स्वर्ग आदि 
श्ज भेदबुद्धि से कर्म होता हे, उपासक हूँ 


फल देव डपास्य हैं” इस भेदबुद्धिं से उपासना होती है, यह 
ओर प्रकार की बुद्धि सब ब्रह्म हे? इस बुद्धि को दूर करके होती 
दोनों तः कर्म-उपासना ज्ञान के विरोधी हैं , 

” शह्यपि ज्ञानवान आत्मा को असज्ञ जानता की तो भी देह का 
भोजन आदि व्यवहार या जनक आदि की भांति राज्य-पालन 


पष्ठ तरद्ध ] | व्यवहार से ज्ञान का अविरोध ३५३ 


आदिं अंधिंके व्यंबंहार करता हें। उस उंयवहार का ज्ञान विरोधी 
नहीं और व्यवहार ज्ञान का विरोधी |नहीं ; क्‍योंकि जिस आत्म 
स्वरूप को ज्ञान से असज्ञ!ः जान लिया हे; उस में यदि व्यवहार 
प्रतीत हो तो व्यवहार का विरोधी ज्ञान और ज्ञान का विरोधी 
ब्यवहार हो सकता हे। विद्वाव को आत्मा में व्यवहार प्रतीत 
होता नहीं। किन्तु समस्त व्यवहार देह आदि के आश्रित हे । 
आत्मा में व्यवंहार-सहित देह आदि का सम्बन्ध हे नहीं-इस 
बुद्धि से सभी व्यवहार करता है। इसी लिए विद्वान की श्रवृत्ति 
भी निवृत्ति ही हे 


' विद्यारण्यस्वामी ने पद्चमदशी तृप्ति०ण १७६,१७७,१७९ में स्पष्ट कहा है--- 
विद्यारब्धे विरुध्येते न भिज्न-विषयत्वतः। 
जानर्ररप्येन्द्रजालबिनोदों पृश्यते खडु ॥ 
जगत्सत्यत्वमापादय प्रारब्धं भोजयेद्‌ यदि । 
तदा व्रोधी विद्याया भोगमाज्नान्न स॒त्यता ॥ 
यदि विद्यापह्नू बीत जगत प्रारब्धधातिनी | _ 
तदा स्यान्नतु मायात्व-बोघेन तदपहूवः ॥| 
- विद्या ओर प्रारब्ध दोनों परस्पर ब्रिरुद् नहीं , क्योंकि विद्या केवल 
अगत्‌ को मिथ्या बताती है, स्रोग का अपल्ाप नदह्टीं करती और भप्रार्ध का 
केषक्ष सुख-दुःख देने में आग्रह है; सुखादि की सत्यता में नहीं । इन्ह्रजाब के 
रहस्य को जाननेवाले भी इन्द्रजाज्न-विनोद देखते ही हैं । | 
यदि प्रारव्धकम जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करके भोग दे। तव अचरय 
विद्या का विरोधी होगा । केवज्ष भोग देने से विंद्या का विरोधी नहीं हो सकेंतां । 

अथवा यदि विद्या ही जगत्‌ का अपलाप कर देती कि जगत किसी 
श्रकार दै दी नहीं। तब चह प्रारब्ध कम की प्रिरोधिनी होती। जगव्‌ को 
क्रेबक्ष मिथ्या कह देने से प्रारव्ध का विरोध नहीं होता । क्योंकि भोग तो 
मिथ्या का भी हो सकता है । 


बि० २३ 


३५७ कम में मन्द बोध-विरोधित्व[ विचारसागर 


बहिसेख मनुष्य मुझ ज्ञानी के आचरण को देखकर कर्म-उपासना 
करें? इस अभिप्राय से आत्मा को असद्ध जानकर एवं देह- 
वाक-अन्त/ःकरण के आश्रित क्रिया को समझ कर यदि ज्ञानी 
कम-उपासना भी करे तो वे ज्ञान के विरोधी नहीं। क्‍योंकि 
जिस आत्मा को विद्वान ने असंग जान लिया हे; उसे यदि कतो 
समझकर कम-उपासना करे तो ये ज्ञान के विरोधी हो सकते 
हैं। पर विद्वान का आत्मा की असंगरूपता का दृढ़ निश्चय, कर्मे- 
ड़रपासना से दूर नहीं होता। अतः आभासरूप कर्म और उपासना 
हृढल ज्ञान के विरोधी नहीं। इसलिए जनक आदि ने आभासरूप 
क्रम किये हैं । 
आत्मा को असंग जानकेर एवं अन्य व्यवहार की भाँति देह 
आदि के धर्म समझकर विद्वान जो शुम कर्म करता है; वे 
आभासरूप कर्म हैं। उनका ज्ञान से विरोध नहीं । भाष्यकार ने 
ज्ञान के साथ कर्म-उपासंना का जो विरोध कहा है; वह आत्मा 
में कर्ता बुद्धि से किये जानेवाले कमें और उपासना का कहा हे; 
आमभासरूप से किये जानेवालों का नहीं । 

सनन्‍्दबोध के तो आभासरूप -कर्मे और आभासरूप. उपासना 
भी विरोधी हैं। क्योंकि संशय-आदि्-सहित बोध को मन्दबोध 
कहते हैं। जिसके अन्तःकरण में “आत्मा असंग है या नहीं ९” 
ऐसा कभी संशय हो जाय तो वह बार बार “आत्मा असक्ञ हे; 


मुझे किश्निन्मात्र भी कतंव्य नहीं? इस अर्थ का चिन्तन करे।. 


इससे संशय .दूर हो जाने से दृढ़बोध हो जाता है। यदि कर्म- 
डपासना करेगा तो उत्पन्न हुए मन्दबोध के दूर हो जाने पर 
“मैं. कती-भोक्‍ता हूँ” यह्‌ विपरीत निश्चय हो जायगा। इसलिए 


मन्दबोध की उत्पत्ति से पहले-पहले ही कर्मे-डपासना करे; बाद 


में नहीं। यदि मन्दबोधवाला कर्म-उपासना करेगा तो उत्पन्न हुआ 
बोध नष्ट हो जायगा। । । हे 


चष्ठ तरज् ] ब्रह्म-ज्ञान क्‍ | इ्ष्ु 


इृष्टान्त--पक्ती अपने अण्डे को पंख उगने से पहले-पहले सेता 
है और पंख उगने के बाद नहीं । यदि पंख उगने के बाद भी. अण्डे 
को सेता रहे तो शिशु पक्षी कें पंख उस अण्डे के जल से गल 
जायँ। बेसे ही ज्ञान की उत्पत्ति से पहले-पहले ही कर्म-उपासना. 

का सेवन करना चाहिए; ज्ञान की उत्पत्ति के बाद नहीं ।॥ 

यंदि ज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी कर्म-उपासना का सेवन: 
होता रहेगा तो शिशु-पक्ली के पंखों की भाँति मन्द ज्ञान का, 
नांश हो जायगा। श्रोढ पंक्षी की जेसे अण्डे के सम्बन्ध से हानि 
लहीं होती; वेसे दृढबोध की भी हानि नहीं होती और प्रौढ पश्चीः 
की भांति दृढबोध को कम-उपासना से कुछ फल भी नहीं । 
इस प्रकार ज्ञानवान्‌ को मोक्ष के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता 8 
यह तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ । 

आचाये ने शिष्य को जो उत्तर दिये वे वेद के अनुसार हैं ४ 
धतः यथाथ हैं। यहः दिखाते हेँ--- 

सिष्य क्यो जो तोहिं में, सव वेद को सार । 
लहे ताहि अनयास ही, संसृति नसे अपार ॥ २२॥ 

हे शिष्य ! मैंने जो तुझसे कहा है; वह सब वेदों का सार है ४ 
अतः इस पर विश्वास रखं। इंस के जानने से अंनायास ( बिना 
यत्न के ही ) अप्रार संख्तति ( जन्म-मरणरूप ) संसार कां नांश हो 
आयगा.। 

यत्न का नाम आयास है और उसके अभाव का नाम यद्यपि 
अनायास है, .तो. भी छन्द ठीक बैठाने के लिए 'अनंयास! रख 
दिया गया है। भाषा में (हिन्दी में ) छन्‍्द ठीक बैठाने के लिए 
“गुरु के स्थान पर छघु और रघु के स्थान पर गुरु” रख देने 
की छूट है। एवं / मोक्ष के स्थान पर 'मोछः! भी पढ़ सकते: 
का सम्प्रदाय हे 


३५६ आत्म-स्वरूप [ विचारसागर . ९ 


लघु गुर, शुरु लघु दोत है, बत्त हेतु उच्चार। 
रु छे अरु की टौोर मैं, अब की ठौर बकार ॥२३॥ 
+ संयोगी क्ष न क पर ख न, नहीं टवर्ग-णकार । 
भाषा में ऋ लू हू नहीं, अरु तालव्य शकार ॥२४॥ द 
अर्थात--निम्न छिखित अक्षर भाषा में (पुरानी हिन्दी में ) 
नहीं लिखे जाते । कोई लिख डाले तो कबि छोग अशुद्ध कह देते हैं॥ 
पुरानी हिन्दी में; 'क्ष! के स्थान पर छः 'ष! के ख'। 'ण के न!|॥ ४ 
“ऋ:-ल! के 'रि-लि' और 'श' के स्थान पर स! लिखे जाते थे। पर 
अब खड़ीबोली में नहीं । 

“जगत्‌ का कतो ईश्वर है; वह तुझसे भिन्‍न नहीं ओर सतू- 
चित्‌-आनंद्रूप ब्रह्म तू है” यह आचाये ने कहा | अब ऋृपा करके 
उसे ही दुहरा रहे हैं। द 

दीनता को त्यागि नर, अपनो स्वरूप देखि, 

तू तो सुद्ध ब्रह्म अज, दृश्य को प्रकासी है। 
आपने अज्ञान तें, जगत्‌ सब तू ही रचे, " 

सूबे को संहार करी, आप अबिनासी है॥ «+ «७ 
मिथ्या परपंच देखि, दुःख जिन आनि जिय, 

देवन को देव तू तो सब सुखरासी है। 


| संयोगी न, क्ष न, कपर स्तर न। अर्थांव्‌ जहाँ संयुक्त वर्ण के रखने से 

छुल्द ठीक नद्दीं. बैठता, चहाँ संयुक्त धर्णा नहों रखा जाता । इसीक्षिए प्रपंचच के 

स्थान से परपंच, पुरुषार्थ के स्थान पर घुरुषारथ आदि रख दिया गया है। 

इसी प्रकार क्ष न रखकर, स्क्‍र ओर कपरक ख (टुक्‍्ल) न रखकर धुल. *« 
लिखा गया हैं । के. 


७---->>>०---- नमन. 


पह्ठ तरद्ध ] ब्रद्म-ज्ञान-साधन ३७५७ 
जीव जग ईस होय, माया सेँ अ्भासें तूदि, 
... जैसे रज्जु सांप॑ सीप, रूप हे प्रभासी है ॥२१॥ 
राग जारि लोभ हारि, ठेष मारि मोर वारि, 
. वीर वार सूगंवारि, पारवार पेंखिये। 
ज्ञॉन भांने ऑनि तमं, तम तारि, भांग त्थॉगं, .. 
जीव॑ सीव भेद छेद, वेदन सु लेखिये ॥ 
वेद को विचार सार, आप संभारि यार, 
 टारि दास पास आस, ईस की न देखिए । 
निश्चल तूं चल न अचल चंलंदंल छल, 
नंभ-नील तलमल, तांख न विसेखिये ॥२६॥ 


ज्ञान के साधन कहते हैं-हे शिष्य ! राग > पदार्थों में जो रृढ' 
आसक्ति; उसे जारि-जला करके छोभ को हारि८"-नष्ट करके, ह्वष 
को मारि-छोड करके, और मार > काम को वारि>दूरकर । 

राग-हंष-छोभ-काम के ग्रहण से सभी ,राजसी-तामसी वृत्तियों 
का ग्रहण है। अतः समस्त राजसी और तामसी वृत्तियों का नाश 
कर | यह अथ निकलछा। राजसी ओर तामसी वृत्तियां ज्ञान.की 
विरोधी हैं। इनका नाश किये बिना ज्ञान नहीं होता। अतः इनंकी 
निवृत्ति जिज्ञासु को अपेक्षित हे । 


| राग का नाश--विषयों में दोष-दर्शन से होता है । 
लोभ का नाश--श्रथं में अ्रनर्थें-दृशन से होता है । 
हंष का नाश--काम की निजृत्ति से होता है । 
काम की निवृत्ति--पदार्थ-चिन्तनादिनो निद्वंत्ति से होती दे । 


३५८ ज्ञान के साधन [ विचारसागर 


बिवेक, वेराग्य, शम-आदि पषट संपत्ति ओर मुमुक्षुता; ज्ञान के 
इन चार साधनों में से विवेक प्रधान है। क्‍योंकि विवेक से बैराग्य 
आदि उत्पन्न होते हैं। अतः आचायये - विवेक का उपदेश करते हैं-हे 
शिष्य ! पारवार संसार को वार वार>बार बार मूगवारि --समृग- 
सृष्णा के जल के समान मिथ्या जान । (पारवार- संसार, 
अपारवार ८" आत्मा ) । पारवार को सिर्थ्या कहने से अपारवार 
मिथ्या नहीं, किंतु सत्य हे। यह बात सिद्ध हो जाती है। जैसे 
मदारी का खेल देखाते हुए पुत्र से पिता कहता है “देखो 
बेटा ! मदारी के बनाये ये आम आदि सब झूठे हैं? इस 
कथन से मदारी को झूठा नहीं जानता; किंतु सत्य जानता है। बेसे 
हही जगत्‌ को मिथ्या ( झूठा ) कहने से आत्मा को सत्य जान छेगा; 
इस अभिप्राय से आचाय ने पारावार को मिथ्या कहा । 
इस प्रकार “जगत्‌ मिथ्या है और आत्मा सत्य हे” इस विवेक 
का उपदेश दिया । इस विवेक से दूसरे साधन स्वयमेव उत्पन्न हो 
जाते हैं। अतः विवेक के उपदेश से सब साधनों का उपदेश अथेतः 
':समझ लेना चाहिए। ज्ञान के बहिरंग साधन कह दिये। अब अंतरंग 
साधन कहते हें--हे शिष्य ! ज्ञानरूपी भानु को आनि (श्रवण से 
संपादित करके ) तम ( अक्षानरूप ) तम (अंधेरे ) को, तारि ( नष्ट 
कर )। ( तम नाम अकज्ञान ओर अंधेरे का है ) अँधेरा उपमान हे 
“और अज्ञान उपभमेय हे। पहला “तम' शब्द उपमेय का वाचक है 
ओर दूसरा उपमान का । 


जाकू उपमा दीजिये, सो उपमेय बखान । 
जाकी उपमा दीजिये, सो कहिये उपमान ॥२७॥ 


ज्ञान का स्वरूप अन्य शाद्ों में नाना प्रकार का माना है। अतः 
यहाँ महावाक्य के अनुसार ज्ञान का स्वरूप कहते हैं:और जीव” 
ईशबर में अविद्या और साया भांग का त्याग करके जो उनका मेंई 


षच्च तरंग ]  संसार-बृक्ष ३५७४, 
प्रतीत होता है, उसे छेद >दूर कर। जीव-ईश्वर में जो वेदन-- 
चेतनभाग हे; उसे भेदरहित जान । इस कथन से यह बात कही जा 
चुकी कि महावाक्यों में भाग-त्याग लक्षणा से जीव-ईश्वर की 
एकता जान | शिव के स्थान पर 'सीव” पढ़ा है। तीसरे पाद का 
अथ्थ स्पष्ट है। पूव-कथित अथे को संक्षेप से चोथे पाद में कहते हैं;-- 
हे शिष्य !/ चलर- विनाशी देहादि संघात तू नहीं। किंतु अचछ +-- 
अविनाशी ब्रह्म तू हे । चछदल -- अश्वत्थ- (पीपछ)-रूप संसार छल -- 
मिथ्या है। जेसे नम में नीकता और तलूमछ -कटाहरूपता दे नहीं , 
किंतु मिथ्या प्रतीत होती है । बेसे संसार भी आत्मा में नहीं; मिथ्या 
प्रतीत होता है। श्रुति-स्व्रृति में। बक्षरूप से संसार का वणन आता 


$ “ऊध्वेमूलोडबाकशाख एषोडश्वत्थः सनातनः? ( कठोपनिषत्‌ 
६, १ ) उध्वं-- उत्कृष्ट ( परमाननद अद्दय ) खुल है जिसका। ऐसा यद्द 
संसारवृक्ष अवाकशाखः--निकृष्ट ( दिरिण्यगर्भादे ) शासख्राए दें जिसकी । 
यह एक सनातन ( अनादि ) अइवत्थ--( न इवो.5यं स्थातेति ) क्षणभंगुर 
है। स्म्टतियों में भी इस तक्ष का सुन्दर वर्यान मिलता है-- . 
द ऊध्बेमूलमधःशाखमश्व॒स्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेद्वित्‌॥ 
( श्रमदूसगवद्गीता १५-१३ ) पघुराणों में भी आया है-- 
अव्यक्तमूलप्रभवः तस्‍्थेवांनुअहोत्थितः । 
बुद्धिस्कन्धमयश्चेष इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 
महाभूतविशाखश्व विषयेः पतन्नवांस्तथा। 
धर्माधमंसुपुष्पश्च | सुखदुःखफलोदयः ॥। 
आजीव्यः सबभूतानां त्रह्मवृक्ष, सनातनः। 
एतद्‌ ब्रद्मवनं चेव ब्रह्माचरति नित्यशः ॥ 
एतच्छित्वा च॑ भित्वा च॒ ज्ञानेन परमासिना। 
ततश्चात्मरतिं प्राप्य यस्मान्नावतते पुना॥ . 


३६० मोक्ष का साधन [ विचारसागर 


है । अतः वृक्ष के वाचक चलदछ शब्द का संसार के छिए श्रयोग 
किया है। मोक्ष का साधन ज्ञान है । यह बात दूसरे ढंग से कहते हैं- 
बंध मोीछ गेह देहवान ज्ञानवांन जान, 
राग रु विराग दोइ, धजा फररात है। 
विषे विषे सत्य भ्रम, अ्रममति वात तात, 
हललात ग्रांत रात, घरी न ठहरात है ॥ 
सॉंछय साधी पूंतरी, अनूजरी रु ऊजरी हे, 
देखि रागी त्यागी, ललचात जन जात है। 
चश्वल अचल अंम, तरह लंखि रूप निंज, .. 
दुःख कूप आनन्द, स्वंरूप मैं समात है॥ २८॥ 


हे शिष्य ! देहवान्‌ ( देहाभिमानी ) अज्ञानी ओर ज्ञानवान्‌, 
बन्ध और मोक्ष के गेह--घाम हैं। अज्ञानी बन्ध का धाम और 
ज्ञानी मोक्ष का धाम ( भवन )। राग ओर विराग उनकी 
ध्वजाएँ हैं। जैसे ध्वजा (झण्डा ) राजनगर का चिह्न होता हे। 
शैसे ही राग और वेैराग्य उनके चिह्न हैं। अज्ञानीं का राग 
चिह्न है और ज्ञानी कां वेराग्य। जअज्ञानी में 3 वैराग्य होता है। 
अतः अज्ञानी के वेराग्य से ज्ञानी के वैराग्यं की विछत्णता दिखाते 
हैं;--हे तात ! विषय--शब्द आदि में सत्यभ्रम -सत्यपन की श्रांति 
अर भ्रममति>रज्जु-सप की भांति विषय अ्रमरूप है। यह मति 
( निश्चय ) वायु की भांति राग और वैराग्य को हिला देता हे ' 
जैसे वायु ध्वजा को चम्वल कर देती है। बेस ही विषय में 
सत्यबुद्धि और अंमबुद्धि रागं ओरं वैराग्य को चद्बल कर 
देती दे, शिथिक नहीं होने देती। विषय में सत्यबुद्धिं से राग की 


भ्फे 


षच्च तरज्ञ ] मोक्ष का साधंन ३६१९ 


शिथिलता दूर होती है और विषय में भ्रमबुद्धि से वेराग्य की 
शिथिलता दूर होती हे । 

विषयं॑ असत्यं हैं। अतः उनमें सत्यबुंद्धि श्रान्तिरूप हे; 
यह बात बताने के लिए कंवित्त में 'सत्यम्रम” केहा। सत्यबुंद्धि 
नहीं कहीं । आान्तिज्ञान और अ्रान्तिज्ञान का विषय. मिथ्या 
वस्तु दोनों को भ्रम कहते हैं। इस कथन से. ज्ञानी के 
वेराग्य से ज्ञानी के वेराग्य का भेद कंहा। क्योंकि. अज्ञानी 
का वेराग्य बिषय में सिथ्याबुद्धि से उत्पन्न नहीं हुआं होता। 
अतः मन्द है। “विषय भमिथ्या हैं? यह बुद्धि अंज्ञानी को 
नहीं होती । 


यद्यपि शासतत्र की युक्ति से अज्ञानी भी मिथ्या जानता है। 
तो भी “विषय सिथ्या हैं? यह अपरोक्ष-मतिः ज्ञानवान्‌ को ही 
होती है; अज्ञानी को नहीं होती। अतः अज्ञानी की विषय में 
परोक्ष .मिथ्याबुद्धि से अपरोक्ष सत्य अआन्ति दूर नहीं होती। इस 
प्रकार अज्ञानी को विषय में जब वेराग्य होता हे; तब परोक्ष 
मिथ्यावुद्धि है सही | परोक्ष मिथ्याबुद्धि से प्रबल अपरोज्न सत्यबुद्धि 
है । अतः अज्ञानी की परोज्न भिथ्याबुद्धि बेराग्य का कारंण 
नहीं, किन्तु प्रबल सत्यबुद्धि से विषय में राग ही होता है ओर 
जो वेराग्य भी होता है; वह भी भिथ्याबुद्धि से नहीं। किन्तु विषय 
में दोषदृष्टि से होता हे । 
.. ज्ञानवान्‌ अखिल प्रपग्च को अपरोक्षरूप से मिथ्या जानता 
है। उस अपरोक्ष मिथ्याबुद्धि से अपरोशक्ष सत्यबुद्धि दूर हो 
हो जाती है। अतः राग का कारण विषय में सत्यबुद्धि तो 
ज्ञानी को है नहीं। बैराग्य का कारण विषय में मिथ्याबुद्धि. 
ज्ञानी को है। यदि ज्ञानी को विषय में सत्यबुद्धि फिर हो जाय 
तो राग भी पुनः हो सकता है और वैराग्य दूर हो सकता हे। 
पर. अपरोक्षरूप से मिथ्या जाने हुए पदार्थों' में फिर संत्यबुद्धि 


३६२ मोक्ष का साधन [ विचारसागर 


नहीं होती । जेसे अपरोक्षरूप से रस्सी में मिथ्या जाने हुए साँप 
में फिर सत्यबुद्धि नहीं होती। वेसे ही ज्ञानी को भी फिर से 
सत्यबुद्धि नहीं होती। इस प्रकार राग की उत्पत्ति और बैराग्य की 
निवृत्ति ज्ञानी को नहीं होती | अतः ज्ञानी का वैराग्य रढ है । 
दोषदष्टि से जो अज्ञानी को वेराग्य होता हैं; वह तो 
दूर हो जाता है । क्योंकि जिन पदार्थों में आज दोषरष्टि 
होती है; उन पदार्थों में दूसरे समय सम्यक्‌ बुद्धि भी हो 
सकती है। जैसे सब मनुष्यों को श्री सहवास के बाद स्त्री में 
दोषदृष्टि होती है और कालान्तर में फिर सम्यक्‌-चबुद्धि हो जाती 
है। इस अकार जब दोषदृष्टि दूर होती है; तब अज्ञानी का 
बैराग्य भी दूर हो जाता है। अतः जज्ञानी को दृढ वराग्य 
नहीं छोता। इसलिए राग अज्ञानी का ओर वराय ज्ञानी का 
चिह्न कहा | हें 
दूसरे भी चिह्न कहते “डे शिष्य ! जैसे भवन पर पूतरि- 
हाथी आदि की मूर्ति होती हे। वेसे बन्ध के धाम-:भवन- 
रूप आज्ञानी ओर ज्ञानी के अन्त/करण में साध्ष्य-साक्षी पुतलछी 
है। अज्षानी के अन्त/्करण में साध्ष्यरूपी पुतढी है और 
ज्ञानी के अन्तःकरण में साक्षीरूपी पुतछी हँ। साक्षी के विषय 
४ को साध्ध्य कहते हैं। साक्ष्यरूप पुती अनूजरी>मलिन 
हे आओ ओर सखाक्षीरूपी छुतछी ऊजरी--शुद्ध है। आगे का अथ्थे स्पष्ट 
अ्रम निजरूप छखि ओर अचल ब्रह्म निजरूप छखि 


है। व से अन्बय हे । | 


2 का मम लक पक ्लफलननकलजद क्रम लक 
+ रागों लिज्नमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 


; शाह्वछता तस्य यस्याग्नि! कोटरे तरोः।॥। ( नैष्कम्यें० ४६७०) 


ग है, उसमें बोध नहीं अबोध ही रहेगा । क्योंकि जिस 


जिस चित मेरा 
जे है उस पर हरियाली कैसे रददेगी ? ह ह 


खुक्ष के कोटर में आए 


घष्ठ तरह्ढ ] लक्षणा के भेद ३६३ 
भागत्याग लक्षण का कवित्त में विशेषतया ग्रहण किया है। 


अतः उसे जानने के लिए लक्षण के भेद कहते हैं । 
त्रिविध लच्छना कद्दत हैं, कोविद बुद्धि-निधान । 
जहती अरू अजहती पुनि, भागत्याग जिय जान ॥ २६ ॥ 
आदि दोइ नहिं सम्भवे, महावाक्य मैं तात । 
भागत्यागतें रूप निज, अकह्ारूप दरसात ॥ ३० ॥ 
शिष्य बोला ( अधेशद्भुर छन्‍्द ) - 
अब लच्छना ग्रश्नु कद्तत काकूँ, देहु यह समुझाय 
पुनि भेद ताके तोनि तिनके, लच्छनहु दरसाय ॥ ३१॥ 


अथात--( सामान्य ज्ञान के बाद विशेष का ज्ञान होता हे। 
जैसे सामान्य ब्राह्मण का ज्ञान होने के बाद सारस्वत आदि 
विशेष का ज्ञान होता है। बेसे रक्षणा सामान्य का ज्ञान होने 
'पर जहती आदि विशेष का ज्ञान होगा। छक्षणा का सामान्य 
रूप जाने बिना जहती आदि विशेष रूपों का ज्ञान होगा नहीं । 
इस अभिप्राय से ) शिष्य पूछता है कि हे प्रभो! लक्षणा किसे 
कहते हैं ९ यह में नहीं जानता। अतः छक्षणा का सामान्य 
रूप समझाकर उसके बाद जहती. आदि तीन भेदों के अलग 
अलछग छक्षण समझाइए ? छन्द्‌ के किए श्रभो को प्रभु पढ़ा हे 
[ वर्तमान हिन्दी (खड़ी बोली) में दोनों रूप होते हैं ] 
भाषा-सम्प्रदाय के कारण छक्षण को “छरूच्छना' और छक्षण को 
'छच्छन' पढ़ा। 


३६४ लक्षणा के भेद [ विचारसागर 


. . गुरुजी बोले ( शक्कर छन्‍्द ) 
श्रुति चित निज एकाग्र करे, अब शिष्य सुनि मम बानि | 
ज्ये लच्छना अरु भेद ताके, लेहु नीके जानि । 
सुनि वृत्ति है द्वेभांति पदकी, सक्ति तामैं एक । 
तहां लच्छना पुनि जानि दूजो, सुनहु सो सबविवेक ॥ ३२ ॥' 
अर्थात्‌ पद का जो अथ के साथ सम्बन्ध; वह वृत्ति हे। वह 


दो श्रकार की है। एक शक्ति और दूसरी छक्षणा। उनका सविवेक 
( विवेक-सहित ) अथ ओर छक्षण सुन | 


| किसी एक शब्द के सुनने से कोई एक नियंत अर्थ जाना जाता है;. 


सबं अर्थ नहीं। अतः प्रत्येक शब्द का अपने क्रिसी विशेष अर्थ से अवश्य 


सम्बन्ध है। उस सम्धन्ध का स्वरूप क्‍या है--यह जानने के ज्षिए सन्देह' 
किया गया दै--पूरण-प्रदाह-पाटनानुपलब्घेश्व सम्बन्धाभावः” 
( न्‍्यायसूत्र २।१।७५३ ) अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का यदि कुंछ सम्बन्ध होता, 
तो शब्द के समीप पदार्थ होता जैसे 'घट! शब्द मुख में बोला जाता है,. 
वहीं घड़ा भी होता। फिर तो 'छुरः असि! आदि शब्दों के उच्चारयोंः 
करने पर छुरा ओर तलवार मूँह में आ धमकती; मुख ही कट-फट जाता ४ 
क्ञडु! या 'पहाड़” शब्द का उच्चारण करते ही सुख भर जाता । शाबर 
स्वामी ने भी कहा है-स्याच्चेदथेन सम्बन्ध, कुर-मोदक-शब्दो- 
छ्चारणे मुखस्य पाटन-पूरणे स्थाताम्‌ ।” ( मीमांला-भाष्य $।१७ ) 
उत्तर दिया गया है--यो झ्ात्र व्यपदेश्यः सम्बन्धस्तमेक॑ ना 
उ्यपदिशति भवान्‌ भ्रत्याय्यस्य प्रत्यायकस्य च यः संज्ञा-संज्षि- 
लक्षण इ्ति ।? ( मी्माँसा | भाष्य ह ॥१॥५ ) अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का 
सम्बन्ध हम संयोग नहीं कहते कि झ्ुरं-मोदक आदि शब्दों के उच्चारण से 
मुख फटता या भरता | अपितु हम बोधक शब्द ओर बोध्य अर्थ कां सम्बन्ध 


निकल की 


घष्ठ तरज्ञ ॥ शब्द-शक्ति ३६५ 


शक्ति-र्लक्षण 
या पदतें या अर्थकी, हूं सुनते हि प्रतीति । 
ऐसी इच्छा ईंस को सक्ति न्याय की रीति ॥ ३३॥ 
जिस पद से ( घटपद से ) जिस सारे अथ की सुनते ही प्रतीति 
( ज्ञान ) सबको हो जाता है--ऐसी ईश्वर की इच्छा को न्‍्याय- 
शास्त्र में शक्ति कहते हैं । 
अपनी रीति के अनुसार शक्ति का छक्षण 
सामथ्य पदकी सक्ति जानहु, वेद-मत-अलुसार । 
सो वह्दि मैं जिम दाह की है, सक्ति त्यू' निरधार ॥ ३४॥ 
अथोत्‌ घटपद के श्रोता के लिए कलशरूप अथ के ज्ञान करने 
का जो घटपद में सामथ्य है; वही घटपदद में शक्ति हे। वेसे ही 
पटपद्‌ के श्रोता के छिए वख्लरूप अथ के ज्ञान करने का जो पटपद्‌ 
में सामथ्ये है; वही पटपद में शक्ति हे । 
इृष्टान्त--जैसे आग में अपने से मिलते ही वस्तु को जछाना 
रूप सामथ्य ( शक्ति ) हैे। बसे श्रोता के कानसे मिलते ही 


वस्तु के ज्ञान करने का जो पद में सामथ्य हे; उसी का नाम शक्ति 
है। जेसे अग्नि में दाहकी शक्ति है, वेसे जल में गीरा करने की 


मानते हैं--संज्ञा-संज्ञि-ल्क्षण ( बोध्यवोधकरूप ) । न्यायसूतन्रकारने भी यही- 
कहा हे--“न सामयिकत्वाच्छब्दाथसम्प्रत्ययस्य” (२।१।५७५ ) 
अर्थात्‌ सुख कटने-फटने का सन्देह आप का असंगत हे क्योंकि शब्द से 
अर्थ विशेष का बोध समयकारित -- संकेत-जन्य है। संकेत का अथे है--- 
“अस्य शब्दस्येदमथजाममिधेयम्‌ू इत्यमिधानासिषेय-नियम- 
नियोग$ ।” “अम्ुक शब्द अम्लुक अथ का बोधक है?-- ऐसे नियम का उपदेश 
द्वी संकेत है । यहाँ मी प्रन्थकार ने अग्रिम पथ में यही स्पष्ट किया है। 


३६६ शब्द-शक्ति [ विचारसागर 


प्यास बुझाने की और पिण्ड बांधने की जो समथता हैं; वही शक्ति 


हे । इस अकार सभी पदार्थों में अपना अपना काये करने का 
सामथ्य है। वही शक्ति कहछाती है। यह वेदान्त का सिद्धान्त 
कहा है । इसी का निधोर ( निश्चय ) कर। पूर्वोक्त न्याय की रीति 
त्यागने योग्य है । 
शिष्य बोछा शंकर ( छंद ) 
नमु वह्नि मैं नहिं सक्ति भासे, वह्चि बिन कछ और । 
है हेतुता जो दाह की, सो वह्दि मैं तिहि ठोर॥ 
. इस पदनहू मैं वर्ण बिन कछु, सक्ति भासत नाहिं। 
_ था हेतु तें जो ईस इच्छा, सक्ति मो मति माहिं ॥३४॥ 
ह ( ननु शब्द संदेह का| वाचक हे ) 
, अग्नि में निज स्वरूप से भिन्‍न शक्ति नहिं भासे ( प्रतीत नहीं 
होती ) | पूरे कथित दाह का कारण जो अग्नि में सामथ्थ है; वही 
अग्नि में शक्ति है। यह बन नहीं सकता। क्योंकि दाह की जनकता 
अकेली अग्नि में ही है। आगम में अप्रसिद्ध सामथ्ये मानकर उससें 
कारणता मानने का और असिद्ध आग में कारणता न मानने का कुछ 
प्रयोजन नहीं । जेसे दृष्टान्त में शक्ति का संभव नहीं। इस (इस 


प्रकार ) पदों 


8 “प्रश्नांवधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु”? इस अमरकोष के अलुसार 
नजु! के अर्थ पोते दै--..प्रइन, निएचय, अनुज्ञा, अलुनय ओर आमन्‍्त्रण | 
'ब्रकृत में प्रदनार्थंक दै। शिष्य का प्रदन बिना लन्‍्देद्द के हो नहीं सकता, 


अतः सन्देद्ठ का भी खूंचक है ।. 


दों में भी वर्णो' का जो समुदाय ( पदों का स्वरूप ) उससे 
अछग शक्ति अब शक्ति अर प्रतीत नहीं होती और उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं | 


षष्ठ तरज्ञ' ] शब्द-शक्ति ३६७ 


इसलिए ईश्वर की इच्छारूप जो न्‍्याय-सिद्धांताह्ुसार शक्ति हे; 
वही मेरी बुद्धि में ठीक जँचती हे । 
गुरु जी बोले-- 

प्रतिबंध होते वह्ठि तें नहिं, दाह उपजै अंग । 

उत्तेजक रु जब धरें तब, फिरि दहे वह्ठि स्वसंग ।॥ 

हे वहिमें जो हेतुता, तौ दाह छह्वे सब-काल । 

जो नसे उपज वह्षि होते, हेतु सक्ति सु बाल ॥३६॥ 
अंग ! (हे प्रिय !) प्रतिबंधक के होने पर आग से दाह नहीं 
होता-आग जढछाती नहीं। जब उत्तजक समीप रख देते हैं; तब 
प्रतिबंधक के होने पर भी स्वसंग ( अग्नि से संबद्ध ) पदाथ का दाह 
होता है । यदि शक्ति के बिना केवछ आग को दाह का कारण मान 
लें तो सब काल ( उत्तेजक-रहित प्रतिबंधक काल में भी ) प्रतिबंधक- 
रहित काछ की भाँति दाह होना चाहिए। क्योंकि दाह का कारण 
केवछ अग्नि उस काल में भी हे । हमारे सिद्धान्त में अग्नि की शक्ति. 
या शक्ति-सहित अग्नि दाह का कारण हे; केवछ अग्नि नहीं । 
जहां प्रतिबंधक हे; वहां प्रतिबंधक से आग का नाश या 

तिरोधान नहीं होता। पर आग की शक्ति का नाश या तिरोधान 
होता है । अतः दाह का कारण शक्ति या शक्तिसहित आग का 
अभाव होने से दाह नहीं होता । ह 
जहां प्रतिबंधक के समीप उत्तेजक रख दिया है। बहां प्तिबंधक 
ने तो आग की शक्ति का नाश या तिरोधान कर दिया है। परंतु 
उत्त जक ने पुनः आग की शक्ति का प्रादुभौब॒ कर दिया। इसलिए 
प्रतिबंधक के होने पर भी उत्तेजक के माहात्म्य ( प्रभाव ) से दाह 
का कारण शक्ति या शक्ति-सहित अग्नि के होने से दाह होता है। . 


३६८ शक्ति में अनुभव [ विचारसागर 


चौथे पाद का अक्षराथ यह हे।--हे बाल ! जो अज्ञाततक्त्व नसे 


( प्रतिबंधक से नष्ट होता है ) है ओर उपजे ( उत्त जक से पैदा होता ) 
है। सु ( सो वह ) शक्ति दाह का कारण हे । 
काय के विरोधी को प्रतिबंधक कहते हैं । प्रतिबंधक के होने पर 
भी काय के साधक को उत्तेजक कहते हैं. 
आग के प्रतिबन्धक और उत्तेजक मणि-मन्त्र-ओषध हैं। जिस 
सणि या मन्त्र अथवा औषध की समीपता से दाह नहीं होता; 
वह ग्रतिबन्धक हैे। जिस मणि-मंत्र-ओषध की समीपंता से 
प्रतिबन्धक के होने पर भी दाह होता है; बह उत्तेजक है। 
सिष रीति यह सब वस्तु मैं तू, सक्ति लेहु पिछानी 
बिन सक्ति नहिं कछु काज होवे, यहै निश्व मानी ॥ ३७ ॥ 
अर्थात्‌ हे शिष्य ! तू आग की भाँति जल आदि सब पदार्थों 
में शक्ति पहचान। शक्ति के बिना किसी कारण से काय नहीं 
होता । आघे शह्डर छन्द से शक्ति का प्रयोजन कहा । पहले शिष्य ने 
प्रश्न किया था कि “शक्ति आग [से भिन्न प्रतीत नहीं होती ९” 
उसके समाधान के छिए शक्ति का अनुभव दिखाते हैं-- 
अब सक्ति या मैं है नहिं, वद्द सक्ति उपजी ओर | 
यह सक्ति को परसिद्ध अजञुभव, लोपि है किस ठौर ॥ श३े८॥ 


| इस छुन्द का यद्द भाव दै--कि अब प्रनियन्धक के रहने पर अग्नि में 


यहले. की दाहक शक्ति नहीं रहती ओर प्रतिबन्धक के हटा लेने पर अथवा 
उत्त जक के ज्ञाने पर अग्नि में दूसरी दाह-शक्ति पैदा हो जाती है। यह 
शक्ति-विषयक प्रसिद्ध अनुभव कैसे ( लोप होगा ) मिट्रेगा ? अर्थात्‌ अर 
में यदि शक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं तो प्रतिबन्धक के लाने पर किसका 
नाश द्ोता और उच्ते जक के लाने पर किसकी उत्पत्ति ह्वोतो है। अतः शक्ति 
नाम का एक तंरव सानना दी होगा । 


जनज-७>----७०-७० ७ 
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स्वसिद्धान्तानुसार शक्ति का स्वरूप और शक्ति में श्रमाण 

कहा गया। . 
। अन्यमत की शक्ति का खण्डन 
जो सक्ति ईस की सो, पदन के न नजीक | 

. मत न्याय को अन्याय या विधि, सक्ति जानि अलीक ॥३६॥ 

अथात्‌ जो ईश्वर की इच्छारूप पद में शक्ति कही; वह बन नहीं 
सकती । क्‍योंकि ईश्वर की इच्छा ईश्वर का धर्म हैे। अतः ईश्वर में 
ही रहता है । अतः जो इच्छा हे, वह पद्‌ की शक्ति हे--यह कहना 
नहीं बनता। यदि पद का धर्म शक्ति हो तो 'पद्‌ की शक्ति! 
सकते हैं। अतः पद्‌ का सामथ्यरूप ही पद्‌ की शक्ति हे ।.ईश्वर 
की इच्छा पद के पास तक भी नहीं। उसे पद की शक्ति कैसे कह 
सकते हैं ?। ( अलीक नाम झूठ का है )। । 

वयाकरणों के सिद्धान्तानुसार शक्ति का छक्षण 
योग्यता जो अर्थ की पद-मांदि सक्ति डे देखि। 
यू' कहत वैयाकरन भूषन, कारिका हरि लेखि ॥ ४० ॥ 

अथौत्‌ पद में .जो अथ की योग्यता] ( अथ के ज्ञान की 
कारणता ) है; वही - पद में शक्ति है। इस प्रकार बयाकरण- 
भूषण ग्रन्थ में हरि की कारिका का प्रमाण देकर |शक्ति कही 
है। या वयाकरणों के भूषणों ( उत्तम वयाकरणों ) ने हरि की 
कारिका ( श्लोक ) देखकर कही है। . 


 इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादियोंग्यता यथा । 
अनादिरिथः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥ 
जिस प्रकार घटादि विषयो की नेतन्नादि इन्द्रियों में अनादि प्रत्यक्ष: 
क्ारणता रूप योग्यता है। उसी प्रकार शब्दों में मी अथंवोध-कारणता ही 
यो ग्यता है । वही शक्ति है । 


वि० २४ 


“३७० पद-शक्ति-विचार [ विचारसागर क्‍ 


सामथ्य पद मैं है न वा यह, पूछि ताहि विवेक ॥ 
भाखे जु है तो सक्ति मानहु, ताहि लोक-प्रसिद्ध । 
कहि नाहि जो असमथ पद सो योग्य हूं यह सिद्ध॥४ !॥ | 
असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु, कह्तत ही सविरोध । 
जो और दूषन देखनो तो, ग्रन्थ दपन सोध ॥४२॥ 
हे शिष्य ! व्याकरण के शक्ति-विषयक मत में एक प्रबल दूषण 
है । वेयाकरण से पूछना चाहिए कि “आप के मत के अनुसार पद 
में सामथ्य हे या नहीं ९? । यदि हां, कहे तो वेदांत-मत में 
प्रतिपादित शक्ति ही सिद्ध हुई । 
अथोत्‌ यदि वेयाकरण भी पद में शक्ति मानें तो फिर पद में... 
अथ ज्ञान के उत्पन्न करनेवाले योग्यतारूप कारण को शक्ति मानना |; 
उनका मिथ्या ठहरेगा | कहने का यह अभिप्राय हे कि यदि वे पद 
में सामथ्य मानते हैं तो सामथ्य से भिन्‍नरूप शक्ति माननी योग्य 
'नहीं । किन्तु सामथ्यरूप ही शक्ति हे-ऐसा मानना चाहिए । 
क्‍योंकि सामथ्य; बल, शक्ति जोर-ये शब्द एकाथक हैं। छोक में 
जोरहीन को सामथ्यहीन बलहदीन, और शक्तिहीन कहते हैं। भूने 
हुए दाने के विषय में कहते हैं. कि इसमें अंकुरोत्पत्ति का सामथ्य 
(शक्ति जोर >बल) नहीं। इस प्रकार सामथ्य ओर शक्ति की 
एकता छोक में प्रसिद्ध है। अग्नि में भी सामथ्येरूप ही शक्ति 
निर्णीत है । यही पद में माननी चाहिए। पद में सामथ्य मान लेने 
के बाद फिर उससे भिन्‍न योग्यता,को शक्ति मानना छोकप्रसिद्धि 
को धता बताना है।. ५ 
यदि कहें कि हम तो सामथ्य को ही योग्यता कहते हैं तो हमारा 


मत ही सिद्ध हुआ । 


सुन शिष्य वैयाकरन-मत मैं, श्रवल दूषन एक | । 


घष्ठ तरज्ग ) ' पद-शक्ति-विचार ३७१ 


यदि वे फिर कहें कि-यदि हम सामथ्य को मानें तभी सामथ्ये- 
में ०५ चर ह (5 
रूप शक्ति पद में हो सकती हे । हम सामथ्य ही नहीं मानते । अतः 
अथे-ज्ञान की जनकतारूप योग्यता ही पद में शक्ति है।. 


उनसे पूछना चाहिए कि सामथ्य का अभाव केवल पद में 
स्वीकार करते हैं या अग्नि आदि सभी पदार्थों में ? यदि सभी पदार्थों 
में सामथ्ये का अभाव कहें तो पहले ही युक्ति से खण्डन कर चुके 
हैं। केवछ पद में सामथ्य का अभाव मानने पर दोष तो नहीं आता। 
क्योंकि यदि आग आदि सब पदार्थों में शक्ति न मानें तो प्रति- 
बंधक से दाह का अभाव सिद्ध नहीं होगा | यह छ्वितीय पक्ष में दोष 
है; प्रथम पक्ष में नहीं। क्‍योंकि आग आदि सब पदार्थों में तो 
सामथ्यरूप शक्ति हैं। अतः प्रतिबंधक से दाह का अभाव हो सकता 
है। परंतु पद में अथेज्ञान की जनकतारूप योग्यता से भिन्‍न सामथ्ये- 
रूप शक्ति नहीं । किन्तु पद्‌ में अर्थ की योग्यता ही शक्ति है । यह 
अथम पक्ष है। उसमें प्रतिबंधक से दाह का न होना रूप दोष तो नहीं 
तो भी पद में भी अग्नि की भांति सामथ्य अवश्य मानना चाहिए। 
यह बात दो पदों से “नाहिं जो” से “सबिरोध” तक कही गई। 
अथ नाहि-पद में सामथ्यं नहीं मानते तो असमर्थपद योग्य 
( ज्ञान का जनक ) है । यह सिद्ध ( मतका नि३चय ) है-यहं 
असंगत है। क्योंकि पद असमथे है और अर्थयोग्य - अथज्ञान का 
जनक है। यह वाक्य तो ऐसा सबविरोध - बविरोध-सहित है। जैसे 
कोई कहे कि “यह नपुसक अमोघवीय है” । सामथ्य-सहित का - 
नाम समथ्य है ओर सामथ्यं-रहित का नाम असमर्था। असमर्थ 
से छुछ कार्य नहीं होता। यह छोक में प्रसिद्ध है। अतः असमर्थो 
पद से भी अथ का ज्ञानरूप काये हो नहीं सकता। इसलिएं पद में 
सामथ्यं मानना चाहिए। जब पद में सामथ्ये मान ही लिया तब 
पद्‌ में शक्ति भी सामथ्यरूप ही मानंनी चाहिए। इस श्रकार 
अथज्ञान की जनकतारूप योग्यता पद में शक्ति नहीं । किंतु सामथ्य- 


३७२ भाट्ट मत में पद-शक्ति [ विचारसागरं , 


रूप ही शक्ति है। यदि व्याकरण मत में दूसरे दोष देखने हों तो 
शक्तिनिरूपण-प्रकरण में 'दपंण” नामक अ्न्थ सोध - देखना चाहिए । 
वे दूषण कठिन होने के कारण यहां नहीं दिखाये । 


भट्ट-रीत्यनुसारी शक्ति-लक्षण 
सम्बन्ध पदको अथ सें, तादात्म्य सक्ति सु वेद । 
इम भट्ट के अनुसारि भाखत, ताहि भेदामेद ॥ ४७३॥ | 


अर्थात--पद का अथ के साथ जो तादात्म्य सम्बन्ध; उसे 
भट्ट के अनुयायी शक्ति कहते हैं। बेद (तू ऐसा जान )॥ ताहि: 
( उस तादात्म्य को ) भेदाभेदरूप मानते हैं। यह उनका अभिग्राय 
है कि अग्नि पद का अंगार-अथ से अत्यन्त भेद नहीं । 
यदि अत्यन्त भेद हो तो जेसे अग्नि पद से अत्यन्त भिन्न जल 
आदि की अग्नि पद से प्रतीति नहीं होती। बसे ही अग्नि पद से 
अंगाररूप अथ की प्रतीत नहीं होगी। पद से अत्यन्त भिन्न अर्थ 
की श्रतीति नहीं होती । ' | हु 

जैसे पद का अपने अर्थ से अत्यन्त भेद नहीं; बसे अत्यन्त 
अभेद भी नहीं। यदि बाच्य-बाचक का अत्यन्त अभेद हो तो. 
जैसे अग्नि पद के वाच्य अज्ञार से मुख जल जाता हे; बेसे 
अद्भार के वाचक आग-पद के उच्चारण से भी सुख जल जाना 
चाहिए । पर उच्चारण से दाह नहीं होता। अतः अत्यन्त अभेदः * | 
भी नहीं । अग्नि-पद का अज्ञारूूप अथ से भेदसहित अभेद है। 
भेद है; अंतः दाह नहीं होता। अभेद है, अतः अग्नि-पद सें: 
जक आददिं की .भाँति अज्ञार की अग्रतीति नहीं हो सकती | 
जैसे अग्नि पद.का अंगांररूप अर्थ से भेदसहित, अभेद हे। बसे 
' इंदुक, व्रन, जछ, दक, जीवन, ,इन्‌ पदों का पानीरूप- अथे से' 
भेदं-सहित अभेद है। यदि: :अत्यन्त भेद्‌हो:तो जैसे उद्रक-आढ़िः |, 
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पदों से अत्यन्त भिन्न अग्नि आदि की प्रतीति नहीं होती, 
वेसे ही जलूरूप अथ की भी उदक-आदि-पढ़ों से श्रतीति 
नहीं होगी । अतः अत्यन्त भेद नहीं । अत्यन्त अभ्ेद भी 
नहीं। यदि अत्यन्त अभेद हो तो जेसे पानी से मुख में शीतछता 
होती है; वेसे उदक-आदि-पढ़ों के उच्चारण से भी शीतलता 
छोनी चाहिए। परन्तु पदों सो शीतछता होती नहीं । अतः अत्यन्त 
अमेद नहीं। किन्तु भेद-सहित अभेद होने से दोष नहीं। इस 
अ्रकार सबंत्र बाचक पदों का भेद-सहित अभेद है। उस भेद- 
सहित अभेद को ही भद्वानुयायी तादात्म्य सम्बन्ध ओर सेदा- 
भेद कहते हैं। वह भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध ही सब पदों में 
अपने अपने अर्थ की शक्ति है। तादात्म्य सम्बन्ध से अछग 
श्खामथ्यरूप शक्ति नहीं। भेदाभेद में युक्तियां दिखा ही दी गई। 
अब प्रमाण देते हैंः-- क्‍ 

यह ओं अच्छर त्रह्म है यू, कहत वेद अभेद । 

पुनि बानि मैं पद अथ बाहरि, देखियत यह भेद ॥ ४४॥ 


अर्थात्‌ मांडक्‍्य आदि वेद-वाक्यों में “ओं अक्षर त्रह्म हे” 
अह् कहा है। वहाँ व्याकरण की रीति से प्रकाशरूप सबका रक्षक 
3“ अक्षर का अथ है। ऐसा जअह्म है। अतः 3» अक्षर त्रह्म का 
अचक है और ब्रह्म बाच्य है। यदि बाच्य-वाचक का आपस में 
अत्यन्त भेद हो तो वाचक 3४ अक्षर का ओर वाच्य अहम का 
आऑर्डक्य आदि में अभेद न कहते। “३» अक्षर जह्य है? इस 
अभेद कहा है। अतः वाच्य-वाचक के अभेद में वेदबचन 

है। सब लोगों की प्रतीति से भी वाच्य-बाचक का भेद सिद्ध 

| क्योंकि आग आदि शब्द वाणी में है और उनके अंगार आदि 
अर्थ वाणी स बाहर चूल्हे आदि में। बेसे ० अक्षररूप पद 
चाणी में है और उसका अथ्थे ब्रह्म वाणी में नहीं। किन्तु वाणी से 
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बाहर ( अपनी महिमा ) में हें । यद्यपि त्रह्म व्यापक है, अतः वाणी में 
. त्रह्म का अभाव नहीं; तो भी ब्रह्म में वाणी हे और वाणी में: 
ब्रह्म नहीं । इस प्रकार सब मनुष्यों को पद वाणी में और अशथे. 
वाणी से बाहर प्रतीत होता है। अतः पद का ओर अशे का- 


कप ० 4 रे हक चर छोगों । 
भेद छोक में असिद्ध । वाच्य-वाचक के भेद में सब लोगों : 


का अनुभव प्रमाण हँ। इनके अभेद में वेदबचन प्रमाण हें। 
अतः पद्‌ का अर्थ के साथ भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध अप्र- 
माणित नहीं। किन्तु प्रमाणसिद्ध हेँ। प्रसंगप्राप्त दूसरे स्थरू पर 
भी भेदाभेद दिखाते हैं-- । 

जो गुन गुनी ओ जाति व्यक्ती, क्रिया अरु तदबान । 

संबंध लखि वादात्म्य इनको, कार्य कारण सान ॥ ४४ ॥ 

अर्थात्‌ रूप-गन्ध आदि गुण हैं। उनके आश्रय को गुणी 

कहते हैं। जैसे रूप आदि का आश्रय भूमि गशुणी है। अनेकों 
में रहनेवाला एक धर्म जाति कहलाता है। जैसे सब ब्राह्मणों 
के शरीरों में एक त्राह्मणत्व है। शुद्रों में शूद्वत्ब, सब जीवों 
जीवत्व, पुरुषों में पुरुषत्व एवं सब घटों में घटत्व है। जिसे 
छोक में त्राह्मणपन, शूद्रपन, जीवपन, पुरुषष_्त घटपन कहते हैं। 
बही ब्राह्मण आदि शर्रीरों में त्राह्मणतत्र आदि जाति हे। जाति 
के आश्रय ब्राह्मण आदि, व्यक्ति कहलाते हैं । गमन-आगमन 
आदि क्रिया है। तद्वाननतनक्रिया का आश्रय । इतसे पदार्थों का 


तादात्म्य सम्बन्ध होता हे। यह लखि -- जान | कार्ये-कारण की 


सानन्गुण गुणी आदि में मिला । 
भ्शे 0 [ 


यह अभिप्राय है. कि कार्यकारण का भी गशुणगुणी की हक भांति, 
तादात्म्य सम्बन्ध है ।- गुण और गशुणी का, जाति और व्यक्ति की 
क्रिया और क्रियावान्‌ का एवं काणे और कारण का. तादात्म्य सम्बंध" 


हि] 


ः हक 
है । तादात्म्य > भेद्सहित अभेद |: 
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यद्यपि निमित्त कारण का और काणे का तो भेदाभेदरुप 
तादात्म्य सम्बन्ध नहीं; तो भी उपादान कारण का और काये 
का भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध ही है। जेसे घट के निमित्त 
कारण कुम्हार आदि हैं। उनका घटरूप कायणे से अत्यन्त भेद 
भी है। पर उपादान कारण मिट्टी के पिण्ड और घटरूप काये 
का भेद-सहित अभेद हे। यदि मिटटी के पिण्ड से घट अत्यन्त 
भिन्न हो तो जेसे मिद॒टी के पिण्ड से अत्यन्त भिन्न तेछ की उत्पत्ति 
नहीं होती; वेसे घट की उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए। उपादान 
कारण का कायीे से अत्यन्त अभेद हो तो भी मत्पिड से घट की 
उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि अपने स्वरूप से अपनी उत्पत्ति नहीं ' 
होती । अतः उपादान कारण का कार्ण से भेद-सहित अभेद 
है। अतः अत्यन्त भेदपक्ष का दोष नहीं आता। भेद है; इसलिए 
अभेद पतक्न का दोष नहीं आता। इस प्रकार उपादान कारण का 
कार्य से भेदाभेद सिद्ध हे । 

प्रतीति से भी उपादान से काणे का भेदाभेद सिद्ध होता हे । 
“यह मृत्यिड हे और यह घट हे” इस भिन्न प्रतीति से भेद सिद्ध 
होता है। विचार-पूबंक देखें तो घट के बाहर-भीतर मिद्टी से 
बिना ( भिन्न ) कुछ प्रतीत नहीं होता। मिटटी ही मिद्टी प्रतीत ' 
होती है । अतः अभेद सिद्ध हो जाता हे । हैः 

इस प्रकार उपादान कारण का काये से भेदाभेदरूप तादात्म्य 
सम्बन्ध है। बसे गुण ओर गुणी का भी भेदाभेद है। यदि घट 
के रूप का घट से अत्यन्त भेद हो तो जेसे घट से पट का अत्यन्त : 
ज्ेद है, वह पट घट के आश्रित नहीं। बसे घट का रूप भी : 
घट के आश्रित नहीं होना चाहिए। यदि शुण ओर गुणी 
क्रा अत्यन्त अभेद हो तो भी घट का रूप घट के आश्रित सिद्ध 
तहीं होंगा। क्‍योंकि अपना आश्रय .आप नहीं- होता। अतः 
गुण-गुणी का भेदाभेदरूप तादात्म्य सम्बन्ध है। यही युक्त्ति 
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: जाति-व्यक्ति -तथा. क्रिया-क्रियाबान्‌ के भेदाभेदरूप तादात्म्य 


सम्बन्ध में भी जाननी चाहिए। जिस मत का खण्डन करना हो 
उसमें बहुत-सी युक्‍क्तियां देने का कुछ प्रयोजन नहीं होता। अतः 
दूसरी युक्तियां नहीं दिखाई । के ४ 
. भद्टमत-खण्डन 

एक वस्तु को एक में भेद-अमेद विरुद्ध । 

जुक्ति-जुक्त यातें कहत, यह मत सकल असुद्ध ॥ ४६॥ 
. यह अभिप्राय हें--यद्यपि एक घट में अपना अभेद हैं और 
परका भेद है; तो भी जिसका अभेद है, उसका भेद नहीं ओर 
जिसका भेद है, उसका अभेद नहीं | इसलिए एक वस्तु का भेद- 
अभेद विरुद्ध कहा है। एक वस्तु का (घट का ) अपने में अभेद्‌ 
और पर में भेद हे। पर. जिसमें अभेद है, उसमें भेद नहीं 
और जिसमें भेद है, उसमें अभेद नहीं । इस. अमिप्राय से 
एक वस्तु में एक वस्तु का भेद ओर अभेद विरुद्ध कहा हे। 
. ज्ेद और अभेद आपस में विरोधी हैं। एक वस्तु में जिसका 
अभेद होता है, उसका भेद और जिसका भेद होता हे, 
उसका अभेद विरुद्ध ह। अतः वाच्य-वाचक, 'शुण: गुणी, जाति- 
व्यक्ति, करिया-क्रियावान्‌ , उपादानकारण और कार्य का जो 
सेदामेदरूप वादात्म्य सम्बन्ध माना हें, दा अशुद्ध ( ठीक नहीं ) हे । 

पहले वाच्य-बाचक के भेदाभेद में प्रमाण कहा कि “वाणी में 
वाचक और बाहर वाच्य” अतः भद। श्रुति में 3“ अक्षर अब 
कंहा हे, अतः अभेद | इसका समाधान यह हँ-- ढ़... हड 

(े के हे 

प्रनववन अरु अक्म को, कहो जु वेद अभेदं | क्‍ 

: तामैं अन्य रहस्प कछ, लख्यो,न भट्ट सुभेद ॥ ४७॥ 
+ भ्रथीत्‌ अणववर्ण--3 अज्ञर ओर मह्न का वेद में जो अभद : 
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कहा हैं, उस बेद-बचन का वाच्य-वाचक के अभेद में तात्पये 
नहीं । किन्तु उसमें और ही रहस्य (गुप्त अभिप्राय ) हे । सो भेद 
( वह रहस्य ) कुमारिछ भदट नहीं समझ सके । 

जहां 3» अक्षर को त्रह्म कहा हे। उस वाक्य का 3» अज्ञर 
ओर त्रह्म के अभेद में तात्पणे नहीं। किन्तु “४» अक्षर की जअह्यरूप 
से उपांसना करे”? इस अथ्थ में तात्पणी हे। जिसकी उपासना का 
विधान किया हे, उस उपास्य के स्वरूप का यह नियम नहीं कि 
“जैसी उपासना का विधान, वसा ही उपास्य का स्वरूप होता हे ॥” 
किन्तु जैसा वस्तु का स्वरूप हे, उसे छोड़कर अन्य स्वरूप की भी 
उसमें उपासना करते हैं । | ह कि 
जैसे शालिप्राम और नम्देश्बर की विष्णु तथा शिवरूप से 
उपासना. का विधान हे । वहां शह्भन-चक्र आदि सहित चतुर्भेज 
मूर्ति शालिप्राम की नहीं तथा गंगा-भूषित जटाजूट-डमरू- 
चम-कपालिका-सहित भद्वामुद्रा में शरणागत को त्रिगुण रहित 
आत्मा का उपदेश करनेवाली मूर्ति नमंदेश्वर की नहीं | किन्तु 
दोनों शिलारूप हैं। शास्र की आज्ञा से उस शिलारूप की दृष्टि 
छोड़कर दोनों में क्रम से बिष्णुरूप ओर शिवरूप की उपासना 
करते हैं। अतः उपास्य के स्वरूप के अधीन उपासना नहीं होती । 
किन्तु विधि के अधीन होती हे। जेसे शासत्र का बचन विधान 
कंरे बसे ही उपासना करनी चाहिए । 

जेसे छन्दोग्य उपनिषद्‌ में पद्माप्मिविद्या प्रकरण में स्वगेलोक, 
मेघ, भूमि, पुरुष और सतरी इन पांच पदार्थो' की अग्निरूप से 
उपासना कही है। श्रद्धा, सोम, ब॒षो, अन्न और वीये इन पांच 
पदार्थो' की पत्नांग्नि की आहुतिरूप उपासना कही है। वहा स्व 
आदि अग्नि नहीं और श्रद्धा-सोम-आदि आहुति नहीं । तो 
भी वेद की आज्ञा से स्वगेछोक आदि की अगिरूप से और श्रद्धा 
आदि की आहुतिरूँप से उपासना करते हैं। 


३७८ भाट्ट मत-खण्डन [ विचारसागर 


इस भ्रकार ३» अज्ञर की त्रह्मरूप से उपासना कही है। 3£ 
अक्षर त्रह्मरूप है नहीं। तो भी ब्रह्मरूप से उपासना सिद्ध होती 
है। उपासना वाक्य में वस्तु के भेद की अपेक्षा नहीं। किन्तु 
भिन्न वस्तु की भी अभिन्नरूप से उपासना होती हे । 

विचार-पूर्वक देखें तो ब्रह्म के वाचक 3४ अक्षर का तो अपने 
वाच्य ब्रह्म से अभेद भी बन सकता हे। घट आदि अन्य पदों का 


अपने अपने जडरूप अथ से अमभेद सिद्ध नहीं होता। क्‍योंकि 


सब नाम-रूप ब्रह्म में कल्पित हैंँ। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न 
नहीं होती । किन्तु अधिष्ठानरूप ही होती हैं। अतः 3४ अक्षर 
ब्रह्मतप हे। घट आदि पदों का जडरूप अपना अथ अधिष्ठान 
नहीं। किन्तु वाच्य-सहित घट-आदि पद ऋत्रह्म में कल्पित हैं 
और त्रह्म उनका अधिष्ठान है। अतः ब्रह्म से तो सबका अभेद्‌ 
बन भी सकता है। पर घट आदि पदों का अपने जडरूप वाच्य 
अर्थ से किसी अकार अभेद वन नहीं सकता। इसलिए भट्ट-मत 
में वाच्य और वाचक का अभेद असंगत है। 

जो वाच्य-बाचक का केवछ भेद स्वीकार करते हैं, उनके 
मत में भदट ने यह दोष दिखाया है कि यदि घट पद का वाच्य 
घट पद से अत्यन्त भिन्न हों तो जैसे धट पद से अत्यन्त भिन्न 
ब॒ख्रूप अर्थ की प्रतीति नहीं होती; बेसे घट पद से अत्यन्त भिन्न 
कलशरूप अर्थ की प्रतीति भी नहीं होगी। यदि घट पद से वाच्य 
को भिन्न मानकर उसकी घटपद से प्रतीति मानेंगे तो जेसे. 
घट पद से अत्यन्त भिन्न कछशरूप अथ की श्रतीति होती है। 
वैसे घट पद से अत्यन्त भिन्न बल्न की भी प्रतीति होनी चाहिए।. 
यह दोष भी उनके मत में हे जो सामथ्य या इच्छारूप 
शक्ति नहीं मानते। द ह 

जो शक्ति स्वीकार करते हैं; उनके मत में यह दोष नहीं ॥: 


ध्ज- 
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क्योंकि घट पद का -वाच्य कछश ओर उंसका अवाच्य वध 
आदि दोनो घट पद से भिन्‍न हैं। परन्तु घट पद में कलशरूप. 
अर्थ के ज्ञान करने की शक्ति है। दूसरों के अर्थो' के ज्ञान करने . 
की शक्ति नहीं। अतः घट पद्‌ से कछशरूप अर्थ को छोड़कर 
दूसरे अर्थो' की प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार जिस पढे में 
जिस अर्थ की शक्ति है; उस पद से उसी अर्थ की शअतीति होती 
हे; दूसरे. अर्थो' की नहीं। अतः बाच्य-वाचक के अत्यन्त भेद में 
दोष नहीं । उनका भेद-सहित अभेद्रूप तादात्म्य सम्बन्ध 
सिद्ध नहीं होता । ह क्‍ 

जैसे भेद और अभेद आपस में विरोधी हैं, वेसे उपादान 
कारण का काये से भेद-सहित अभेद नहीं अपितु केवल भेद है।. 
केवर भेद में जो दोष कहा है, वह नेयायिक और शक्तिवादी के 
मत में नहीं। क्योंकि कारण-कार्य के अत्यन्त भेद में यह दोष 
है। यदि मिद्टी के पिण्ड से अत्यन्त भिन्‍न घट की उर््पत्ति ह्दो 
तो अत्यन्त भिन्न तेल की भी मत्पिण्ड से उत्पत्ति होनी चाहिए॥ 
यदि अत्यन्त भिन्‍न तेल की उत्पत्ति नहीं होगी तो अत्यन्त भिन्‍न चंट 
की भी उत्पत्ति म्॒त्पिण्ड से नहीं होनी चाहिए । | 

यह दोष नैयायिकों के मत में नहीं। क्योंकि सब वस्तुओं की 
उत्पत्ति में नैयायिक प्रागभाव को कारण मानते हैं। जैसे घट की 
उत्पत्ति में दण्ड-चक्र-कुम्हार कारण हैं, वैसे घट का आगभावर 
भी घट का कारण है। घट का वह प्रागभाव घट के उंपादान 
कारण मिट॒टी के पिण्ड में रहता है, दूसरों में नहीं। तेल कह 
प्रागभाव तिलछों में रहता है, दूसरों में नहीं । इस प्रकार सत्र कार्यो 
का प्रागभाव अपने अपने उपादान कारण में रहता है । जिस पदाथ : 
में जिसका प्रागभाव होता है, उस पदार्थ से उसकी उत्पत्ति 
होती है, दूसरों की नहीं। जेसे . स्रतपिण्ड में घट का प्रागभात ह्दे। 
अतः मृतपिण्ड से घट की ही उत्पत्ति होती है, तेल की नहीं: 
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तिलों में तेल का प्रागभाव रहता हे। अतः. तिलों से तेल की ही 


उत्पत्ति होती है, घट की नहीं। ऐसे सब कार्यों में प्राभाव 
कारण है। अतः कायकारण का अत्यन्त भेद मानने पर भी 


नयायिकों के मत में दोष नहीं । 

सामथ्यरूप शक्तिबादी के मत में भी दोष नहीं। क्योंकि 
सृत्‌पिण्ड में घट की सामथ्यरूप शक्ति हे; तेल की नहीं। तिलों में 
तैल की सामथ्यरूप शक्ति हे; घट की नहीं। इसलिए मृतपिण्ड 
से घट कीही उत्पत्ति होती है; तेछ की नहीं। बसे तिल से 
तेल की ही उत्पत्ति होती है, घट की नहीं। इस प्रकार. उपादान 
कारण का और काय का अत्यन्त भेद मानने में भी दोष नहीं। 
ज्ेदामेद असद्भत हे । ु 
.. भेद में ओर अभेद में जो दोष भट्ट ले दिखाये हैं, उन दोनों 
पक्षों के वे दोष भदट के_मत में अवश्य रहते हैं । क्योंकि भटट_ने 
सेदसदित अभेद माना है। . इससे यह सिद्ध होता हैं कि काय- 
कारण का भेद भी है ओर अभेद भी । 
भेद है; तो भेदपक्ष में दिखाये दोष होंगे। अभेद हे; 
तो अभ दपक्ष में दिखाये दोष होंगे। जेसे चोरी का दोष और 
जूए का दोष किसी एक एक मलुष्य में हे। यदि किसी में दोनों 
व्यसन हैं तो चोरी-बूत दोनों के दोष छगेंगे। बसे गुण-गुणी 


आदि के भेदाभेद मानने में भेदपक्ष और अभेदपक्ष दोनों के 
दीष होंगे | 


णी में शुण के धारन करने की शक्ति है; दूसरों की नहीं। अतः 
हम में जो दोष कहा था कि जेसे घट के रूप आदि घट से 
भिन्न हैं; वेसे पंट आदि भी घट से भिन्न हैं। रूप आदि की भाँति 

, थंट' आदि भी घट में रहने 'चाहिए। अथवा पट आदि की भाँति 


शक्तिवादी के मत में केवल भेद मानने से दोष नहीं । क्योंकि . 


ही 
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रूप आदि-भी नहीं रहने चाहिए। ये दोष जो शक्ति नहीं मानते 
उनके मत में हैं । शक्तिवादी के मत में केबल भद मानने से भी. 
दोष नहीं । उलटा, भट्‌टमत में भद ओर अभ द दोनो मानने से 
दोनों के पक्षों के दोष उक्त दृष्टान्त से सिद्ध हो जाते हैँ। एवं भद- 
अभं द विरोधी धर्म का असंम्भव दोष हे। बेसे जाति-व्यक्ति का 
ओर क्रिया-क्रियावान्‌ का भी केवछ भद है। तो भी व्यक्ति में 
जाति धारन करने की शक्ति हे ओर क्रियावाले में क्रिया धारन. 
करने की शक्ति है। दूसरों के धारन करने की शक्ति नहीं | इस. 
प्रकार उपादान और काय ,का तथा शुण और गशुणी आदि. का. 
भ दाभ दरूप तादात्म्य सम्बन्ध असद्भत है। सबका आपस में भेद 
मानने में जो दोष भट््‌टजी ने दिखाये हैं, उन्हें शक्तिबादियों की. 
शक्ति निगल जाती हे । 


यद्यपि वेदान्त सिद्धान्त में भी काय-गुण-जाति-क्विया. का 
उपादान-गुणी-व्यक्ति-क्रियाबान्‌ से अत्यन्त भेद नंहीं। किन्तु 
तादांत्म्य सम्बन्ध ही स्वीकार किया हे । तो भी वेदान्त-मत में भे दा- 
भदरूप तादात्म्य नहीं। किन्तु भेद ओर अभेद से बिलक्षणं 
अनि्ेचनीय रूप तादात्म्य | सम्बन्ध स्वीकारा हे। भेद से विलक्षण 
है, अतः भोदपक्ष में दोष नहीं। अभेदं .से विलक्षण .हे; अतः 
अभ दपक्ष में के दोष नहीं। इस प्रकार -भेदाभेद्‌ से विलक्षण 
अनिनगेचनीय तादात्म्य सम्बन्ध है । परन्तु भेदाभेदरूप तादात्म्य 
असद्भत है । इसलिए “वाचंय-वाचक का भेदाभेद्रूंप तादात्म्य 


| सिद्धान्त में कल्पित . भेदसहित वास्तव” असेद का नाम तादाक़्य हैं। 
इसे ही अनिधंचनीय तादात्म्य कहते हैं। क्योंकि, यह वास्तविक भेद से 
विज्ञक्षय तथा कल्िपित अभेद से विज्ञक्षण हेँँ। यही भेदासेद-विलक्षयणयता 
कद्दनी हीगी । नहीं तो जिसमें भेद सचंथा नंहीं वह संस्वन्ध नहीं बंन सकेगा 
और जिसमें. अ्रभेद नहीं घह -तादार्य सम्बन्ध नहीं केहला .संकंता । 
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कप अर विटमिक मम लिन लक 
सम्बन्ध ही शक्ति है” यह भदट के अनुयायियों का मत समीचीन 


नहीं | किन्तु पद के सुनते ही अथे का ज्ञान करने का जो सामथ्य 
है; वही पद में शक्ति है। यहां तक शक्ति का निरूपण हुआ। 
ह लक्षणा-निरूपण 
लक्षणा के ज्ञान में शक्य का ज्ञान उपयोगी हे । क्योंकि शकक्‍य- 

सम्बन्ध लक्षणा का स्वरूप है । शक्य के ज्ञान के विना सम्बन्धरूप 
खक्षणा का ज्ञान नहीं होता । अतः शक्‍य का लक्षण कहते हें-- 

हो पद मैं जा अर्थ की, सक्ति सकय सो जान । 

बाच्य अर्थ पुनि कहृंत तिहि, वाचक पद॒हि पछान ॥ ४८॥ 
'.. अथीत जिस पद में जिस अर्थे की शक्ति होती है; उस पद का 
बह अथ जान समझो । शक्य अशे को बाच्य अं भी 
कहते हैं । जैसे अभिषद में अज्लाररूप अथीे की शक्ति है। अतः 
अभ्निपद का अज्ञार शक्य अर्थ है--इसे बाच्य-अ्े भी कहते हें। 
अ्शी के वोधक पद को वाचक कहते हैं । 


न व्वाच्ये- 
... लक्षणा-भ ढोंके छक्षण 
सबंध की सम्बन्ध जो, स्वरूप जानि लच्छन को, 


क्‍ लच्छना सो भान जाको, लच्छ सु पिछानिये | 
: बाध्य अर्थ सारो स्थागि, वाच्य को सम्बन्ध जहां, 
कह ...._ होई परतीति तहां, जहती बखानिये। 
_बाच्यज्ञत वाच्य के, सम्बन्धी का जु ज्ञान होय, 
क्‍ तादि ठौर लच्छना, अजदहदतीहि मानिये । 
एक वाच्य भागत्याग, होत तहां भागत्याम, द 
दूज़ो नाम जहती-अजहती प्रमानिये ॥. ४६ ॥ 


7.--- 


बढ 
॥ 
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अथोत्‌--शकक्‍्य - वाच्य अथें का जो सम्बन्ध- मिलाप; वह 
लक्षणाका स्वरूप (लक्षण ) जानि->समझ कर | जिस अर्थ का पद 
की शक्ति से ज्ञान न हो; किन्तु छक्षणा से भान (ज्ञान ) हो; वह पद 
का छक्ष्य-अर्थ है। एक पाद से छक्षणा का स्वरूप कह दिया। 
: छक्षणा के जहती आदि तीनों भेदों के छक्षण एक एक पाद से कहते 
हैं--“बाक्य”! इत्यादि से जहां बाच्य-अर्थ को बिलकुल छोडकर 
बाच्य-अथ के सम्बन्धी की अतीति हो; वहां जहती छत्षणा होती 
है। जेसे किसी ने कहा कि “गछ्जा में झोपड़ी है” यहां गद्भापद की 
तीर में जहती छक्षणा है। क्‍योंकि गद्भापद का वाच्य अथ देव- 
नदी का प्रवाह है। उसमें झोपडी की स्थिति असम्भव है। अतः 
“बिलकुछ वाच्य अथ को छोड़कर तीर में गद्भापद की जहती लक्षणा | 
है । बाच्य के सम्बन्ध का नाम छक्षणा है। यहां गद्भापद के वाच्य 
अवाह का तीर के साथ संयोग सम्बन्ध हे । अतः गड्भापद के वाच्य 
जो तीर के साथ सम्बन्ध बह छंक्षणा वाच्य का बिलकुल त्याग 
हे; अतः जहती छक्षणा हे। “बाच्यजुत” इत्यादि तीसरे 
'पाद से अजहती लक्षणा दिखाते हैंः--बाच्यज़ुत - बाच्य अर्था सहित, 
'बाच्य के सम्बन्धी का जिस पद से ज्ञान हो; उस पद में अजहती 
छत्तणा होती है। जैसे .किसी ने कहा “शोण दौड़ता है” यहां 
शोणपद्‌ की छाछ रघज्जवाले घोड़े में अजहती छक्षणा हे। क्योंकि 
शोण नाम छाल रज्ञ का हे। अतः शोणपद का वाच्य छाल रह्डढ 
है । वह अकेला दौड़ नहीं सकता। इसलिए शोणपद के वाच्य छाछ 
रज्ञ के सहित घोडे में अजहती छक्षणा है। गुण और गुणी का 
'तादाल्य सम्बन्ध कहते हैंः--छाछ भी रूप का भेद होने से गुण 
है । शोणपद के बाच्य छाल गुण का गुणी घोड़े के साथ जो 


भरे 
तादात्म्य सम्बन्ध हूँ; वह छक्षणा होे। बाच्य का त्याग नहीं; अधिक 


का अहण है । अतः अजहती लक्षणा है । 
“एक- वाच्य” इत्यादि चौथे पाद से भागत्याग छक्षणा 
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न मन कि “न न दनन कल मनननन मन कल नमक 
दिखाते हैंः--जहां पदों के वाच्य अथ में से एक भाग का त्याग 
हो और एक भाग का ग्रहण हो; वहां भागत्याग लरक्षणा 
होती है । भागत्याग को जह॒ती-अजहती छक्षणा भी कहते हैं । 
जैसे पहले देखे हुए पदार्थ को किसी दूसरे स्थान पर देखकर 
कोई कहे कि “यह वह है” यहां भागत्याग लक्षण हे क्‍योंकि 
में और अन्यदेश में स्थित वस्तु को बह” कहते हे। 

अतः भूत (अतीत ) काछ-सहित और अन्य देश-सहित वस्तु 
वह! पद का वाच्य अथ हू वर्तमान _काल समीप देश में. 
स्थित वस्तु को यह. कहते हैं। अतः वर्तमान काल-सहित ओर 
में स्थित वस्तु यह” पद्‌ का वाच्य अथे हैे। अतीत 
क्लाछ-सहित अन्य देश-स्थित जो वस्तु वही वरतेमानकाल ओर 
समीप देश-सहित हैं; यह समुदाय का वाच्य अथ हे । यह वन 
_+ सकता; अतीत कार और वतमान काछ का 
बिरोध है। एवं अन्यदेश और समीप देश का विरोध है। इसलिए 
दोनों पढोंमें से वाच्यभाग' देशकाछ का त्याग करके बस्तु 
मात मे दोनों पदों की भाग-त्याग छक्षणा है। “तत्त्वमसि” 
कय में .छक्षणा दिखाने के लिए 'तत! पद ओर “व पद का 


बाच्य अंथ रे हें न 
ः तत्‌” पद-वाच्य-निरू 

ः रु " . हा 

सर्वसक्ति सवज्ञ विश्व, ईस स्व॒तन्त्र परोच्छ । 

मायी 'तत! पदवाच्य सो; जामैं बनन्‍्ध न मोच्छ ॥५०॥ _ 

5० सर्वशक्ति>ःसब प्रकार के सामथ्यवाला,  स्वेज्ष-सब 

आननेबाछा, विभु -व्यापक; ईश- सबका भेरक; स्वतन्त्रेरः 
का के अधीने नहीं, परोक्ष >जीव के भ्रत्यज्ञ का अविषय, 
तय >जिसके अधीन माया हो, बन्ध-मोक्ष-रहित > जिसमें बन्ध॑ 
होता है डसका , मोक्ष होता हे. । ईश्वर में.: बन्ध भी नहीं ओर 

। 9 
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उसका मोक्ष भी नहीं। इतने धर्मोबाला ईश्वर 'तत्‌! पद का 
वाच्य अथ हे। | | 
क्‍ त्व! पद्वाच्य-निरूपण 

कहे धर्म जो ईसके, सब तिन तें विपरीत । 
हे जिहि चेतन जीव तिद्दि, त्वं-पदवाच्य ग्रतीत ॥ ५१ ॥ 
अर्थात्‌ जो ईश्वर के धर्म कहे; उनसे विपरीत धर्म जिससें 
हों; वह जीव चेतन त्वं” पद का बाच्य अतीत - समझो । इसका 
यह भाव है कि जीब--१--अल्पशक्ति, २--अल्पक्ष, ३--परिच्छिज्न, 
४--अनीश, ५--कर्म के अधीन, ३--अविद्यामोहित, ७--बन्ध- 
सोक्ष-बाढा ओर <--पश्रत्यक्ष हे। क्योंकि अपन्ना स्वरूप किसी को 
परोक्ष नहीं होता; ।गत्यक्ष ही होता है| यद्यपि ईश्वर को भी 
अपना स्वरूप अत्यक्त हे; तो भी ईश्वर का स्वरूप जीबों को श्त्यक्ष 
नहीं। अतः परोज्ष कहा है। जीव के स्वरूप को जीवः और ईश्वर 
दोनों जानते हैं। अतः श्रत्यक्ष कहा है। इतने धर्मोवाछा जीब 

चेतन 'त्वं/ पद का वाच्य कहलाता है। 

महावाक्य मैं एकता, हे दोनों की भान। 

बने कटे हि 
सो न बने यातें सुमति, लद्धय-लच्छनाहि जान ॥ ५२ ॥ 
अथोत्‌ सामवेद की छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्दाछक मुनि ने 
अपने पुत्र श्वेतकेतु की जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले ईश्वर कों 
समझा कर उससे कहा 'तत्त्यमसि”, इसका यह वाच्य अर्थ हैः-- 
तत्‌>वह-जगत्‌ की उत्पत्ति करनेबाछा सर्वशक्ति-सबज्ञता आदि 


| अद्यपि सभी जीवों को. अपने शुद्ध रुरूप का स्राक्षाप्कार नहीं होता । 

को सी अपने विशिष्टरूप अर्थात अन्तःकरण विशिष्ट चेतन का भर -झई रूप से 

ग्रह्मशान से पू् भी प्रत्यक्ष होता है। 2208 
षि० २५ 
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धर्मों सहित ईश्वर त्व॑ं+तू अल्पशक्ति-अल्पज्ञता आदि धर्मो वाला 
जीव असि>हे । यहां “बह तू हे” इस कथन से जीव ईश्वर की 
एकता वाच्य अथ में प्रतीत होती हे। वह वन नहीं सकती। 
क्योंकि सवेशक्ति और अल्पशक्ति, सर्वेज्ञ और अल्पज्ञ, विभु ओर 
परिछिन्न, स्वतन्त्र और कर्माधीन, परोक्ष ओर प्रत्यक्ष' माया जिसके 
अधीन ओर अविद्या-मोहित ( मायापति ओर मायादास ) को एक 
कहना, “आग ठण्डी है” इस कथन के समान हे। अतः हे सुमति ! 
छच्छनहिं- लक्षणा से लक्ष्य अथ समझो, क्‍योंकि वाक्य 
अथ में विरोध हे । 
आदि दोय नहिं सम्भवे, महावाक्य मैं तात । 
भर ्> 3 
- भागत्याग यात लखहु, ] जाते कुसलात ॥ ५४३॥ 
हे तात! महावाक्य में पहली दो छक्षाणाएँ ( जहती ओर 
अजहती ) हो नहीं सकतीं। इसलिए महावाक्य में भाग-त्याग 
छक्षणा समझनी चाहिए कि जिससे कुसछात ८ विरोध का 
परिहार हो सके ॥ ५३ ॥ 
जहती की असम्भवता | 
ज्ञेय जु सादी त्रक्मचित्‌ , वाच्यमांहि सो लीन | 
माने जहती लच्छना, इवे कछु ज्ञेय नवीन ॥ ५४॥ 
अर्थीत्‌ सम्पूर्ण वेदान्त का ज्ञेय साक्षी चेतन और ब्ह्मचित्‌- 
ब्रद्मावेतन है। वह साक्ष्ती चेतन और नत्रह्मचेतन ल्वंपद तथा तत्पद 
ः कल बाच्य में लीन ( श्रविष्ट ) है। जहाँ जहतती छक्षणा होती हे; 
बहां सम्पूर्ण वाच्य का त्याग करके वाच्य का सम्बन्धी अन्य झ्लेज 
है। अतः महावाक्य में जहती. छक्षणा मारने तो बाच्य में 
आगत चेतन से नवीन-और कुछ ज्ञेय होगा। चेतन से भिन्न 
असत. जड दुःखरूप है । उसके जानने से (पुरुषाथ सिद्ध नहीं होता है 
अतः महावाकक्‍्य में जहती लक्ष्णा नहीं । 
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अजहती की असम्भवता 
वाच्यहु सारो रहत है, जहां अजद्तती मीत । 


वाच्य अर्थ सबिरोध यू, तजहु अजहती रीत ॥ ५५ ॥ 
है मीत [-प्रिय ! जहां . अजहती लरछ्ाणा होती हे; बहां वाच्य- 
अथ सारा छिया जाता है और वाच्य से अधिक का अहण होता : 
है। महावाक्य में यदिं अजहती छच्तणा मानें तो बाच्य-अर्थ 
सारा लिया जायगा | परन्तु महावाक्यों में वाच्य-अर्थ सविरोध-- 
विरोध-सहित है । विरोध दूर करने के लिए ही. तो रुब्थणा 
स्वीकार करते हे । अजहती मानने से महावाक्य का विरोध 
दूर नहीं हो सकता। इसलिए अजहती छक्षाणा महावाक्यों में 
नहीं हो सकती । रा 
भागत्याग-लद्षण 
: त्यागि विरोधी धर्म सब, चेतन सुद्ध असद्भ । 
लखहु छच्छनातें सुमति, भागत्यांग यह अद्भ ॥ ५६ ॥ 


अज्ज-हे प्रिय ! 'ततू-पद का वाच्य ईश्वर ओर 'त्व-पद्‌ का 
वाच्य जीव इनके आपस में विरोधी धर्मों को छोड़कर शुद्ध असज्ञ 
चेतन लक्षणा से छलखहु समझो । इसका नाम भाग-त्याग छक्षणा 
है। यहां यह सिद्धान्त हैः--ईश्वर का स्वरूप अनेक प्रकार का 
अद्ठत अन्थों में कहा हे 

विवरण ग्रन्थ में?--अज्ञान में प्रतिबिम्ब जीव हे ओर बिम्ब 
ईश्वर। विद्यारण्य के मत में:--शुद्ध-सच्चगुण-सहित माया में 
आभास ईश्वर हे और मलिन-सक्त्वगुण-सहित अन्तःकरण का 
डउपादान कारण अवियद्या के अंश में आभास जीव हे । 
. यद्यपि पद्नदशी-प्रन्थ में विद्यारण्य-स्वामी ने अन्त/करण में 
आभास को जीव कहा हे। तो भी अन्तःकरण के आभास को यदि 
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जीव मानें तो सुघुप्ति में अन्तःकरण रहता नहीं । अतः वहां | 


जीव का भी अभाव होना चाहिए । प्राज्षरूप जीब सुघुप्ति में 
रहता है। इसलिए विद्यार्ण्य-स्वामी का यह अभिप्नाय समझना 
चाहिए कि “अन्तःकरणरूप परिणाम को प्राप्त अविद्या के अंश में 
आभास जीव हे ।” वह अविद्या का अंश सुपषुप्ति में भी रहता ह। 
अतः प्राज्ञ का अभाव नहीं । 


अकेछा आभास | ही जीव ओर ईश्वर नहीं। किन्तु माया का 
अधिष्टान चेतन ओर मायासहित आभास ईश्वर हे। अविद्या 
अंश का अधिष्ठान चेतन ओर अविद्या के अंश सहित आभास 
जीव हैं। ईश्वर की उपाधि में शुद्ध सत्त्वगुण हं; अतः ईश्वर में 
सवंशक्ति-स्वज्ञता आदि धर्म हैं। जीव की उपाधि में मरिद्न 
सत््वगुण हें, अतः जीव में अल्पशक्ति अल्पक्षता आदि धम 
हैं। इसे आभासवाद कहते हैं। विवरण के मत में यद्यपि जीव 
ओर ईश्वर दोनों की ड्पाधि एक ही अज्ञान हे। अतः दोनों 
अल्पक्ष होने चाहिए। तो भी जिस उपाधि में प्रतिबिम्ब पड़ता 
हैं; उसका यहः स्वभाव हे कि वह अपने में पड़े प्रतिबिम्ब को ही 
दुष्ट (दोषसहित ) करती है; विम्ब को नहीं । 
जैंसे दर्पणरूप उपाधि में मुख का श्रतिबिम्ब पड़ता है। औवा- 
पंर का मुख बिम्ब है । प्रतिबिम्बा में दपणरूप उपाधि के श्याम-पीत- 
छघुता आदि अनेक दोष अतीत होते हैं पर भीवापर के बिम्ब में 
प्रतीत नहीं होते बेसे ही दर्पण स्थानीय अज्ञान में भ्रतिबिम्ब रूप 
ज्ञीव में अज्ञानकंवत अल्पक्षता आदि दोष हैं और बिम्वरूप ईश्वर 


| केवल भारोपित वस्तु की भ्रतीति नहीं होती । जैसे सर्प की प्रतीति 


बे से मित्र नहीं होती.। अपितु रज्जु से अ्रमिन्न हो कर दी दोती दे | एस 
अकार झ्ुमाल केवल ( क्थिष्ठान-वितिसुक्त ) रह नहीं स़कता। भ्रष्रिद्ठान- 
सहिछ ज्ञामास्त ही ईपजर ना जीत कहना ढ्ोोग़ा; फेषुज़ नहीं । | 


अत-+ कक ७०० नल 


कतार रा आह 
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में नहीं। अतः ईश्वर में सवज्गञता। आदि हैं और जींच में 
अल्पंज्षता आदि हैं। । 
अआभास और श्रतिबिम्ब का इतना भोद है, कि आभासपक्ष में 
आंभास मिथ्या हे। प्रबिम्बवाद में प्रतिबिम्ब मिथ्या नहीं; किन्तु 
संत्य है । क्‍योंकि प्रतिबिम्बंवादी का यह सिंड्घॉन्त हैंः-- दंपेण में जो 
मुख का प्रतिबिम्ब वह मुख की छाया नहीं। कारण कि छाया केंग 
यह स्वभाव हे-जिस दिशा में छांयावाले के मुंख-पीठ आदि 
होते हैं, उसी दिशा में छाया के भीं सुखं-पीठ आंदिं होते! हें हा 
दर्पण में के प्रतिबिम्ब के मुख-पीठ आंदिं बिम्ब के सुंखेंपीठं आदि 
से विपरीत होते हैं। अतः दर्पण को -विषय करने के लिए नेत्रद्वारा 
निकली हुई जो अन्त/करण की वचृक्ति, वह दर्णणं को विषय 
करके तत्काल ही दर्णषण से निवृत्त होकर ग्रीवापर के मुख कोः 
विषय करती हे । 
. जैसे अमण के वेग से .अंछात का: चक्र प्रतीत होता. हे। 
बंस्तुंतः चक्र नहीं छोता। बसे दर्पण ओर मुंख को देखते समय 
वृत्ति के वेग से सुख का दर्पण में भान होता हें। वंस्तुतेः सुख 
श्रीवा पर ही है। दर्णेण में नहीं और छाया भी नंहीं। (त्ति के 
वेग से जो दर्णण में मुख की प्रतीति, वही प्रतिबिम्ब है । इस 
प्रंकार देपेणरूप उपाधि के संम्बन्ध से ओवापर का मुंखें हीं बिंम्बरूप 
ओर अंतिबिम्बंरूप की प्रतीत होता है। विचार कंरनें पर हि बिम्बें- 
प्रतिबिम्बभाव है नहीं। बसे ही अज्ञानरूँप उपोर्थि के संम्बेन्ध से 
अंसझे चेतन में बिस्‍्बस्थानीयं ईश्वरभाव और प्रंतिबिंम्बेस्थानीयें 


| ईश्वर में अल्पंक्तादि न रन के कोरण सर्वक्षतादिं को केवेर्सी 
ब्येंवहार होता है; वस्तुतः सवंज्ञतादि धरम ईइंघर में नहीं रंदतें । क्योंकि 
इस पाद में शुद्ध चेतन हों बिम्ब है- इश्चरं हैं। उसमें किसी प्रेकॉर को 
अर नहीं रहें संकंता । को | 
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जीवभाव ग्रतीत होता हे। पर विचारदृष्टि से ईश्वरता और 


जीवता हे नहीं। अज्ञान से चेतन में जो जीवभाव की श्रतीति 
है; व्रही अज्ञान में अतिबिम्ब कहलाता हे । इसलिए बिम्बपन 
और प्रतिबिम्बपन तो मिथ्या हैं। स्वरूप से अतिबिम्ब सत्य है। 
क्योंकि बिम्ब-प्रतिबिम्ब का स्वरूप दृष्टान्त में तो मुख हे और 
दाष्टीन्त में चेतन हें। वह मुख और चेतन सत्य हैं । इस प्रकार 
स्वरूप से सत्य होने के कारण ग्रतिबिम्ब को सत्य कहते हैं। 
आभास का स्वरूप छाया मानते हैं; अतः मिथ्या हे। यह 
आभासवाद ओर पतिबिम्बवाद का भद हे। 
: कुछ श्रन्थों में--शुद्ध-सचक्त्वगुण-सहित मायाविशिष्ट चेतन 
ईश्वर कहा है। मलिन-सत्त्वगुण-सहित अन्तःकरण की उपादान 
अविया के अंश-विशिष्ट चेतन जीव कहलाता है। इसे अबच्छेद- 
वाद कहते हैं । 

_ बेदान्त की सभी प्रक्रियाएँ अद्वेत आत्मा को जताने के लिए 
हैं। अतः जिस प्रक्रिया से. जिज्ञासु को बोध हो, वही उसके 


लिए ठीक है। तो भी वाक्यबृत्ति ओर उपदेश-सहस््री में भाष्य-- 


कारने आभासवाद ही छिखा है । अतः १ आभमासवाद ही मुख्य है । 


हा आमासास-वाद मैं दो मत हैं-- (१) केवल आमास को जीव-सानने- 


वाले और (२) अधिष्ठान ओर उपाधि-सद्तित आमास को जीव माननेवाले ।. 
प्रथम पक्ष में .भाग-त्याग लक्षणा 'तत्‌ त्वमसि! वाक्य में स्वीकृत नहीं । 
अपितु जदव्ल्क्षणा मानी जाती दे और झरहं ब्रह्मास्मि--यहाँ बाघ सामाना- 
घिंकरण्य माना जाता है । क्योंकि इस मत में “अं? का अर्थ है केवल बुद्धिगत 
आमासरूप जीव । वह समूचा मिथ्या है; शऋद्य कक्षा में नहीं आ सकता । 

. .: इस्च मत में एक बहुत ही निबलता यह है कि मुसुक्षुजनों की मोक्ष में: 
प्रवृत्ति नहीं. दोगी | क्योंकि मोक्ष-अ्रवस्था में जीव का स्वरूप ( आभास ) 
सर्वथा मिट जायगां । अपने को मिटाने के त्षिए कौन तैयार होगा ? जैसे त्तोग- 
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इसकी रीति सेः--१-माया, २-माया में आभास ओर ३-माया का 
अधिष्ठान के चेतन, वह सर्वेज्षता आदि धमर्मे सहित ईश्वर है; वही 
'तत्‌! पद्‌ का बाच्य हे। १-व्यष्टि अविद्या, २-उसमें आभास और 
३-डसका अधिष्ठान चेतन $ वह अल्पशक्ति-अल्पज्ञता आदि 
धर्म-सहित जीव हे; वही ' व” पद्‌ का वाच्य है। इन दोंनों की 
'तत्वमसि! वाक्य से एकता बोधित की है। पर यह बन नहीं 
सकती इसलिए+--- की 
(क) आभास-सहित माया और मायाकृत सवशक्ति-स्वज्नता 
आदि धम, इतने वाच्य भाग को छोड़कर चेतन भाग में 'तत” पद की 
भाग त्याग छक्षणा हे । (ख) वेसे ही आभास-सहित अविद्या-अंश 
और अविद्याकृत अल्पशक्ति-अल्पज्ञता आदि धर्म जो 'त्वं” पद का 
वाच्य भाग, उसे छोड़कर चेतन भाग में त्व॑ पद की भाग-त्याग 
लक्षणा है। इस प्रकार त्याग छक्षणा से ईश्वर और जीब के स्वरूप 


चैशेषिकी मुक्ति से डरते हैं कि उस अवस्था में केवल जठ पसथर-सा होकर 
रहना होगा । वह फिर भी अच्छी है, कि पहाँ स्वयं तो मिटेंगे नहीं । उक्त 
आशभास-बाद में तो अपने को बक्ति-वेदी पर चढ़ा देना ही होगा । 

दूसरी बात यह है कि इस मत से बन्धन में पड़ा कौन ? जीव ( आभास > 
और मुफ्त होगा कौन ? शुद्ध चेतन। यह वेय्यघिकरण्य भी अल्ुचित . है । 
इन सब बातों का किसी-न-किसी प्रकार से समाधान करना, किसी का खुल 
भले ही बन्द कर दे ? पर मन को सनन्‍्तोष न दे सकेगा। 

द्वितीय मत में जीव-कोटि में तोन आ जाते दैं->आभास, उपाधि (बढि) 
झोर कूटस्थ । अब 'तत्‌ व्वमसि! भादि में आभास झौर उपाधि भाग का 
त्याग करके शेष भाग में लक्षणा करनी होती है। बस्धन में पड़नेवाला जीव- 
आवापन्न कूटस्थ और यही मुक्त होनेवाला है। अतः वैय्यधिकरण्य भी नं 
और भी कोई दोष नहीं। अतः यह पहले से श्रेष्ठ है। पंचदशीकारका यंदी 
मत हैं। घटाकाश आदि के दृश्टान्तों से इस मत की सुन्द्र व्यास्या कीहे। 
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में लक्ष्य जो चेतन भाग उसकी एकता 'तत्त्वमसि?| महावाक्य ने 


बोधित॑ की हे । 

बेसे ही 'अयम आत्मा ब्रह्मा इस भहावाकय में आत्मा पद का 
लीव॑ वाचंय है ओर ब्रह्म पंदे का ईश्वर वाच्य हे। ब्रह्म पद का शुद्ध 
वांच्य मेंहीं; ईश्वर ही वाच्य हे। यह चौथी तरंग में प्रतिपादित कर 
चुके हैं । पूवबत्‌ दोनों पदों की छक्षणा है। लक्ष्य अंथ परोच्न नंहीं 
यह अथ जताने के लिए 'अयम! पद है। अयम्‌ ( सबंका अपरोज्ष ) 
आंत्मि। ज्ंद्य हे--यह वाक्याथ है। “अहं त्रह्मास्मि' ईंस महावाक्य 
में 'अंह! पंद का जीव वंच्य हे और त्रद्म! पदं का ईश वाच्य है। 
दीनों पंदों की चेतन भाग में रक्षणा है। “में अ्रह्म हैँ” यह बैक्य को 
अर्थ हे। “पज्ञानमॉनद ज्रक्ष” इस मंहांवाक्य में प्रेंज्ञेनिं' पंदु की 
जीव वाच्य है. और, त्रह्म! पंदं को वाच्य ईश | पूर्षवत्‌ लंक्षणा है। 
छेंक्ष्य जो ब्ंद्य आत्मा, वह आनन्द गुंण॑वार्ला नहीं; किन्तु आनन्‍्दे- 
स्वरूप हे । यह अथ बोधित करने के लिए “आनन्द” पद हे। आत्मा 
से अभिन्न त्रक्ष आनन्दरूप हे-यद्द वाक्य का अथ हे। 

जैसे महाँवॉक्यों में भागत्योंग लक्षणा है, बेसे ही दूसरे 

वाक्यों में संत्य, ज्ञान, आनन्द पद भी शुद्ध न्रह्ष को ही भागत्याग 

छक्षणा से बोंधित करते हैं; शक्ति से नहीं। क्योंकि शुद्ध ब्रद्य 
फिसी पंद का वाच्य नहीं--यह सिद्धान्त है। इसलिए सभी पद 
विशिष्ट के वाचक हैं और शुद्ध के छक्षक । 

माया की आपेक्षिक सत्यता और चेतन की नैरपेज्ञषिक सत्यता 
दोनों' सम्मिलित रूप से सत्य” पद्‌ का वाच्य हे । नेरपेक्षिके 
संत्य लक्ष्य हू । 


|| चार मद्दावाक्यों में 'तत्‌ स्वमसि'--यद्द उपदेशवाक्य और शेष 


तोनों अंछुभव वाक्य हैं । 


£ बन 
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बुद्धिंवत्ति्प ज्ञान और स्वयंप्रंकाश ज्ञान दोनों मिले-मिलाये 
ज्ञान पंद के वाच्य है ओर स्वयंप्रकाश भाग लक्ष्य है । 
विषय-सम्बन्ध-जन्य सुखाकार सात्त्वि्क अन्तशःकरण की जृत्ति 
ओर परम श्रम का आस्पद्‌ ( स्थान ) स्वरूपसुख, ये दोनों मिलित 
आनन्द” पद के वाच्य हे औरं बवृत्ति भाग को छोड़कर स्वरूप: 
भाग छक््य है। इस अकार सभी पदों की शुद्ध छक्षणा संक्षेप- 
शरीरक में प्रतिपादित की हे । 
कवित्त:-- 
'गज्ञामैं घोष” जह॒ति,-लच्छेना या ठौर लखिं, 
क्‍ 'सोने धांबै! लच्छ॑ना, अर्जीति जनाईये । 
'सोई यह वस्तु! इहां; लच्छना है मागत्याग, 
दूजों माम॑ जंहती, अजंहंति सुनाश्ये ॥ 
तस्वमसि? आदि महंवाक्य में मागत्यांगं, ... क्‍ 
लेच्छना न॑ जह॒ति, अजददति बंताइये । 
ब्रक्ष काँहु पंद॑ की ने, वांच्य थे बंखाँने वेदं, 
यंतिं सर्व पदनमैं, रीति यू' लखाइयें ॥ ५७ ॥ 
माया मोदी पैस्येंती जे; और भांति भाखिंयती; 
: न्क्ष मांदि सर्त्येता सु, और भौँतिं भांखिये । 
दींउ मिली सेतेयेपंद-वॉच्य धुंनिं भाखंते हैं, 
ब्रक्ष मांदि संत्यतां सु, लंच्छेँय मी राखिंये ॥ 


३९७ एकपद-लतक्षणा ( विचारसागर 
: बुद्धिवृत्ति संवित हे-मिले ज्ञानपद वाच्य, 

संवित स्वरूप लच्छथ बुद्धिवृत्ति नाखिये । 
: आत्म ओ बिषय को सुख, वाच्य पद आनन्द को 


विंषें सुख त्यागि आत्म-सुख लच्छय आखिये ॥ ५८॥ 
शक्का--महावाक्यों में का विरोध दूर करने के छिए दोनों पढों में 


छक्षणा मानी है | कुछ छोग कहते हैं कि एक पद में छक्षणा मानने से . 


ही विरोध दूर हो जाता है। दोनों पदों में छक्षणा मानने की 
आवश्यकता नहीं । 

एक दि पदमें लच्छना, माने नहीं विरोध । 

दोय पदनमैं लच्छना, निष्फल कहत सुबोध ॥ ५६॥ 


सुबोध ( सुज्ञ ) को पदों में छक्षणा मानना निष्फल बताते हैं । 
क्योंकि एक ही पद में लक्षणा मानने से विरोध दूर हो जाता हे। 
इसका यह. मतलब है कि यद्यपि स्वेक्षता आदि विशिष्ट की 
अल्पक्षता आदि के साथ एकता बन नहीं सकती। फिर भी एक 
बद के लक्ष्य 'शुद्ध की विशिष्ट के साथ एकता बन सकती हे। 
इृष्टान्व-“जैसे शूद्र मनुष्य ब्राह्मण हे” में शूद्रत्व धर्म-विशिष्ट 
मनुष्य की शह्मणत्व धर्म-विशिष्ट के साथ एकता कहना विरुद्ध 
हर “सनुष्य त्राह्मण है”? में शुद्॒त्य-धमेरहित शुद्ध मनुष्य को 
आ्रह्मणत्व-विशिष्टता कहने में विरोध नहीं। वेसे ही अल्पज्ञता- 
>धर्म-विशिष्ट चेतन की और सर्वेज्ता-आदि-धमे-विशिष्ट 
की एकता विरुद्ध भी हे। परन्तु जीववाचक पद और ईशबाचक 
; की खेतन में लक्षणा मानकर चेतन मात्र की सवज्ञता आदि- 
"पद. छठ के साथ या अल्पक्षता आदि विशिष्ट के साथ एकता 
कहते में विरोध नहीं। इसलिए दो पदों में रक्षणा माननी 
युक्तियुक्त नहीं ॥ समाधान 


बष्ठ तरद्ध ] एक पद्‌-लक्ञषणा-खण्डन ३९५ 
्ि ह कवित्त+-- 
' लच्छना जो कहे एक-पदमांहि ताकेँ यह, 
पूछि दोय पदन में, कोनसेमें लच्छना ९ 
अथम या द्वितीयमैं, कहे ताहि भाखि यह, 
। वाक्यन को होयगो, विरोध मूढ लच्छना ॥। 
: सीन वाक्य मध्य जीव, वाचक अथम पद, 
रा तत्तमसि? यामें आदि, पद ईस लच्छना। 
. अथम द्वितीय को नेम नहि. बने याते , 
वि है में | ४ 
भाखत हे पदन मैं, लच्छना सुलच्छना॥ ६० ॥ -: 
. जो एक पद में छक्षणा मानते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि 
“दोनों पदोंमें से कौन से पद में लक्षणा है? यदि कहें कि सब 
महावाक्यों के प्रथम पद में छक्षणा हैं; दूसरे में नहीं। अथवा 
-सब सहावाक्यों के दूसरे पद में लक्षणा है; प्रथम पद में नहीं । 
डे शिष्य! तू उससे कह कि हे मूढलक्षण ! पहले या दूसरे पद 
>आ यदि नियमतः छलक्षणा सब वाक्यों में मानें तो वाक्यों का 
थारस्परिक विरोध होगा। क्योंकि तीन वाक्यों [ अहं जक्मास्मि 
ध्र्ञान मानन्दं ब्रह्मा 'अयमात्मा ब्रह्म! ] में जीववाचक पद पहले 
ड्टै । तत्त्वमसि' इस वाक्य में आदि ( प्रथम ) पद्‌ ईंशलक्षण 
६ ईश्वर का बोधक ) हे । यदि सवेत्र पहले पद में लक्षणा मानें तो 
तीन वाक्यों का तो यह मे होगा--“चेतन सर्वज्षता आदि विशिष्ट 
अंश सब ईश्वररूप हैं? ओर “तक््यमसि! वाक्य का यह अथ 
-छहोगा हे “चेतन अल्पक्षता आदि विशिष्ट संसारी जीवरूप 
है?.। क्‍योंकि तीन वाक्‍्यों में जीवबाचक पद पहले हे। उसकी 


दे एकपद-ढक्षणा-खण्डन [ विचारसागर _ 
चेतनभाग में छक्षणाहै और दूसरे ( द्वितीय ) ईश्वरवाचक पद के. 


वाच्य का ग्रहण हे। 'तत्त्वमसि'” में प्रथम ईशवाचक पद की 
चेतनभाग में छक्षणा हे और द्वितीय जीववाचक पद के वाच्य का 
अहण है । इस भ्रकार यंदि छक्षणा का नियम करे तो वाक्यों का 
परस्पर विरोध होगा । 
यदि सब वाक्यों के द्वितीय पद में लक्षणा मानें तो (क) 
तीन वॉरक्‍्यों में धूंबे जीवपद के बाच्य का ग्रहण और उत्तर ईशपद 
की चेतनभाग में लक्षणों होंगी। अंतेः “अल्पंक्षता आदि धर्मविशिष्ट 
चेतन है” यह तीन वाक्यों का अर्थे होगा। (ख ) 'तत्त्वमसि? 
में आदि ( प्रथंम ) इईशपंद के वाच्य का ग्रहण और द्वितीय जीवपद 
की चेतनभाग में लक्षणा है। अतः “सबेज्ञता आदि धमबिंशिष्ट 
चेतन हे” यह तित्त्वमसि! का अर्थ होने से परस्पर विरोध ही 
होगा। ईंस' प्रंकारं पहले या दूसरे पद में छक्षणा का नियम नहीं 
हो, संकता । अतः सुलक्षणा ( सुन्दर लक्षणोंवाले ) आंचाय दोनों 
श्रदों में लक्षणा भाखत. ( कहते ) हैं। 
: . धूबेपक्षी--पंहँले या दूसरे पंद में लक्षणा हे। हम ऐसा निर्यंम 
नहीं करते | किन्तु सब वाक्यों में जो ईशंवर-वार्चक पंद है; उसेंसें 
छक्षणा है । यह नियम करेंगे। वह ईश्वर-वांच पद चाहे पूंज हो 
चाहे उत्तर | अतः बाकक्‍्यों का परस्पर विरोध महीं। इसका समार्धॉन+- 
ईस पंदेदि लेच्छंक कहे, संब अन॑र्थ की खानि । 
ज्ञेय होय श्रृंतिवाक्य में, हवे पुरुपारथ द्ानि॥ ६१॥ 
अथोत्‌ यदि ईश्वरवाचक पद को ही लक्षक मान छेंगे तो संच 
अनेर्थ+ अल्पक्षता, पराधीनता, जन्म-मरण आदि दुष्ख के साधने 
की खान संसारी जीव ही श्रुतिवाक्यों में छ्ेय ठहरेगा। अंततः 
घुरुषाथ --भोक्ष तो चौंपट ही जायगा । इसका यह भाव हे--यर्दि 
ईैश्वरवाचंक पद में ही छत्षणा भानें तो महावाक्यों को यह अर्थ 


हाजिर 


षष्ठ तरड्ग ] उभ्य पद-लछक्षणा ३९७ 


'झ्लोगा-- ततपद का छद्य जो अद्वय असंग मायामर-रहित चेतनों चेतन, 
वह काम, के, अविद्या के अधीन, अल्पाज्ञ, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न, 
पुण्य-पाप, सुख-दु/ख, जन्म-सरण, गमन-आगमन-आदि अनन्त 
आअनथो का पाजन्न है” यदि महावाक्यों का ऐसा ही अथ हो तो 
जिज्ञासु को इसी अथ में बुद्धि स्थिर करनी होगी। जिसमें बुद्धि की 
स्थिति होती है; उसी में आण निकलने के बाद जाता है, अतः 
वेदवाक्यों का विचार करने से मुमुछ को अनथ की ही शाप्ति 
होगी। आनन्द की प्राप्ति नहीं होगी। अतः “ईश्वरबाचक पद में 
छक्षणा है, जीववाचक में नहीं? यह्‌ नियम असद्भत है । 
, पूबेपक्षी--सब महावाक्यों में जो जीववाचक पद हैं; उन्हीं 
में छत्तणा है, ईशवाचकों में नहीं । अतः पुरुषाथ की हानि नहीं। 
क्योंकि यदि जीवबाचक पद्‌ में लक्षणा मान छें तो (महावफ्ों 
का यहू अथ होगा--“जो त्वं पद का हऋद्य जैतर । 
वह सवशक्ति, सव्वज्ञ, स्व॒तंन्त्र, जन्म 
है।” इस अर्थ म्रें बुद्धि की स्थिरता से 
ईश्वरभाव की ही प्राप्ति होगी। इसलिए 
का नियम करते हैं । इसका समाधानः-- 
... खादी र्वंपद लुछुय कहु, केसे ईस-स्व॒रूप ? (फल 
. यातें दो पद लच्छना, भ्राखत जति->वर-भूष ॥ ६२ | 
अथौत््‌ त्व॑ पद्‌ का लक्ष्य जो साक्षी, वह इंश्वररूप केसे ९ 
यह कहिए। अथौत--त्वं पद के रृध्ष्य को ईइ्बररूप कहना बनता 
नहीं। अतः यत्ति (संन्यासियों:) में बर (श्रेष्ठ) उनके भी सूप 
( स्वामी ) दोनों पदों में छक्षणा भाखत ( मानते ) हैं । इसका यह 
भाव हे--“जों जीववाचक पद में लक्षणा मानता है, और 
ईशवाचक में नहीं । उससे यह पूछा जाता है कि (क ) त्वं पद की 
छक्षणा व्यापक चेतत्त में हे या (सत्र) जितने देश में ज़ोब की 
उपाधि है उतने देश में स्थित साह़ी. तरेतन सें त्व॑ पद की कक्षणा: 


हे. ] 


३२९८ उभयपद-लक्षणा [ विचारसागर' 


है? यदि व्यापक चेतन में त्वंपद की छक्षणा कहें तो यह बनता, 


(७ 


नहीं । क्‍योंकि वाच्य अथ में जिसका प्रवेश होता हे; उसमें 
भाग-त्याग छक्षणा होती है। पर वाच्य में व्यापक चेतन कह 
प्रवेश है नहीं । किन्तु जीवपन की उपाधिदेश में स्थित साक्षी चेतन 
का बाच्य में प्रवेश हे । अतः साक्षी चेतन में ही त्वंपद की लक्षणा, 
है, व्यापक चेतन में नहीं। उस साक्षी चेतन में सब के हृदयों का- 
प्रेरण और अखिल भ्रपन्व में व्यापकता आदि ईश्वर के धर्मों कह. 
असम्भव है। साक्षी सदा अपरोक्ष है। उसमें परोक्षतारूप ईश्वर-- 
धर्म का सवाथा असम्भव है। माया-रहित को माया-विशिष्ट 
कहना भी असम्भव है। जेसे दण्ड रहित को दण्डी ओर संस्कार-- 
रहित ह्विज-बालक को संस्कार-विशिष्ट नहीं कहा जा सकता।. 
इसलिए यदि साक्षी चेतन का ईश्वर से मा कहें तो महावाक्य 
असम्भव-अर्थ के भ्रतिपादक सिद्ध हो जायँगे। क्‍ 
दोनों पदों मे” लक्षणा मान लेने पर दोष नहीं आता॥ क्योंकि: 
एकता के विरोधी धर्मों को छोड़कर दोनों पदों में प्रकाशरूप का हक 
जो वाच्यभाग; उस सर्व-धर्म-रहिंत चेतन में दोनों पदों की. 

। 
जक्षणा है. “ और उपाधिकृत धर्मो' से चेतन का भेद हे; स्वरूप रे 
। उपाधि और उपाधिकृत धर्मो' का त्याग कर देने से दोनों 
पदों के लक्ष्य चेतन की एकता हो सकती है। जैसे घटाकाश में 
अटदृष्टि के त्याग देने पर मठ-विशिष्ट आकाश से एकता नहों बन 
और मठ-दंष्टि के त्याग देने- से एकता बन जाती है । 


तत्‌ लव, त्व॑ तत्‌, रीति यह, सब वाक्यन मैं जानि। 
जातें होय परोच्छता, परिच्छिन्नता हानि॥ ९६३ ॥. . 


. अर्थात्‌ सब .वाक्यों में “तत्‌ त्वम्‌, 'त्व॑ं तत! इस प्रकार ओतं- 
ज्रोत-भाव रीति समझनी 'वाहिए। ऐसा ओत-प्रोत-भाव करने से 


) 


हा हा 
पक 


| 
|, 


षष्ठ तरंग ] अपरोक्ष बोध ु ३०९, 


वाक्यों के अर्थों में परोक्षता ओर परिछिन्नता की आंति की हानि 
होती है । (क) 'तत्‌ त्वम! यह कहने से तत्पद के अथ का त्वंपद के 
अथ से अभद कहा। वह त्व'पद का अथ साक्षी नित्य अपरोक्ष 
है । अतः परोक्षता-श्रांति की हानि हुइ। (ख) 'त्वं-तत' यह कहने से 
त्वं पद के अथ का तत-पद्‌ के अथ से अभेद कहा। वह तत्‌ पद का 
अथ व्यापक हे । अतः परिच्छिन्नता-भ्रांति की हानि हुई। बेसे 
अहं ब्रह्म” 'प्रज्ञानं-त्रह्मः “आत्मा ब्रह्म! से परिच्छिन्नता की हानि 
हुईे। ब्रह्म अहम! “्रह्म प्रज्ञानम! ब्रह्म आत्मा” से परोक्षता 
की हानि हुई । 


जीव-तअरह्म की एकता, कद्दत वेद-स्सृति-बैन । 
सिष्य तहां पद्दिचानिये, भागत्याग की सेन ॥६४॥ 
हे शिष्य ! जहां वेदबचन ओर स्मृतिवचन जीव-बरह्म की एकता 
कहें । वहां सबंत्र भाग-त्याग लक्षणा का संकेत समझना ॥6४॥ 


अस सिष गुरु-उपदेस सुनि, भो ततकाल निद्दाल । 

भले बविचारे याददि जो, ताके नसत जंजाल ॥६५॥ 
सोरढठा--मिथ्या शुरु-सुरबानि, कियो ग्रन्थ उपदेश यह । 
 मुनत करत तम हानि, यह ताकी भाषा करी ॥68 ६॥ 

दोहाः--अग्ूध देवके स्वप्न मैं, यह किय गुरु-उपदेस । 
नस्यो न तहु दुखमूल वह, मिथ्या बन को वेस ६७ 
अग्रधदेव बोला 

भगवन यह तुम ग्रन्थ पढ़ायो । अर्थसह्दित सो मो द्दिय आयो। 
वन दुख मूल तऊ मुह्दिं भासे, कहु उपाय जातें यह नासे ॥६८॥ 


६०० अपरोक्ष बोध [ विचारसागर 


गुरुदेव बोले-- ह 
. चोले गुरु सुनि सिप की बानी । सुनि सिष दबे जाते बनद्वानी ॥ 


अस उपाय को ओर नहीं है | बनका नासक हेतु यही है ॥६६॥ :। 


सहावाक्य को अर्थ विचारहु। "मैं अगृध” यू टेरि पुकारहु | 
सुनि पुनि वाक्य बिचारे चेला | 
अहं अग्रध/ यह दीनो हेला ॥७०॥ 


निद्रा गई नेन परकासे | चने शुरु ग्रन्थ सबे वह नासे ॥  ।! 


अयो सुखी बनदुख विसरायो । 
हुतो अग्रध निजरूप सु पायो ॥७१॥ 
दोह्ः---अग्रध देव मैं नींदतें, भौ बनदुख ज़िहि रीति | 
आतम मैं अज्ञान तें, त्यों जगदुःख परतीति |७२॥ 
ज्यों मिथ्या शुरु-ग्रन्थतें, सिथ्या बन संहार । 
स्यू. मिथ्या शुरु-वेद ते, मिथ्या जग परिहार ॥७३॥ 
खच्छ॒थ अथे लखि वाक्य को, ह॒वे जिज्ञास निहाल । 
निरावरन सो आप है, दादू दीन-द्याल ॥७४॥ 
विचार-सागर की गुरु-वेद-आदि-साधन 
मिथ्या-बणन नाम्रक छठी 
तरंग संपूर्ण। ' 


राणा“. 
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सप्तम तरंग 


जीवन्मुक्ति-विदेहमुक्ति-बर्णेन 
उत्तम मध्यम कनिष्ठ तिहु, सुनि अस गुरु उपदेश । 
ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, रह्यो न संसे लेस ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ यद्यपि गुरुजी ने तीनों को साथ-साथ उपदेश दिया 
तो भी गुरु के उपदेश से साक्षात्कार उत्तम अधिकारी तस्त्वदृष्टि 
को ही हुआ॥ १॥ 


अ्रमन करत ब्यू' पवनतें, सको पीपर-पात । 
सेष कम श्रारब्धतें, क्रिया करत दरसात ॥ २ ॥ 
कबहुक चढ़ि रथ बाजि-गज, वाग-बगीचे देखि । 
नम्मपाद पुनि एकले, फिर आवत तिहिं लेख | ३ ॥ 
विविध वेष सज्या सयन, उत्तम भोजन-भोग । 
कबहुक अनसन गिरे गुहा, रजनि-सिलया-संयोग ॥ 
करि ग्रनाम पूजन करत, कहूँ जन लाख हजार । 
उमे लोकते' भ्रष्ट लखि, कददत कर्मी घिकार ॥ ५ ॥ 
जो ताकी पूजा करत, संचित सुकृत सु लेत । 
दोषदृष्टि तिद्दि जो लखे, ताहि पाप-फल देत ॥ ६ ॥ 
ऐसे ताके देह को, त्रिना नियम व्यवहार । 
कबहु न भ्रम सन्देद्द हवे, लश्ो तत्त निर्धार ॥ ७ ॥ 
नहिं ताकू कत्तेंव्य कछु, |भयो मेद-अम नास । 
उपज्यो वेद प्रमानतें, अद्दय बद्यप्रकाश ॥८॥ 
वि० २६ 


४०२ ज्ञानी का प्रारब्ध क्े [ विचारसागर 


ज्ञानी के व्यहारमे कोऊ कहत है नेम । 
त्रिपुटि तजे दुखहेतु लखि, लहै समाधि सप्रेम ॥ ६ ॥ 
हवै किश्वित्‌ ब्यवहार जो, मिच्छासन-जल-पान । 
भूले नाहिं समाधि सुख, इवे त्रिपुटी ते ग्लान ॥१०॥ 
लहे ग्रयत्न समाधि को, पुनि ज्ञानी इह हेत । 
5" जो समाधि सुख तजि भ्रमत, नर-ककर-खर-प्रत ॥११॥ 
: शौडपाद झुनि-कारिका, लिख्यो समाधि-प्रकार | 
ज्ञानी तजि विच्छेप यूँ, लहे सकल सुखसार ॥ १२॥ 
अष्ट अद्भ बिन दहोत नहि, सो समाधि सुखमूल । 
अष्ट अह्भ ते अब सुनो, जे समाधि अनुकूल ॥ १३ ॥ 
, पांच पांच यम नियम लखि, आसन बहुत प्रकार । 
आनायाम अनेकविध, ग्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥ 
5 छठो धारना ध्यान पुनि, अरु सविकल्प समाधि। 
अष्ट अड़् ये साथि के निर्विकल्ष आराधि ॥ १५ ॥ 
सुनि समाधि कतंव्यता, तक््चदृष्टि हँसि देत । 
उत्तर कछु भाखत नहीं, लखि तिह्दि बकत सग्रेत ॥ १६॥ 
अर्थात्‌ जैसे सप्नेत- प्रतसहित ( भूत के आवेशवाला ) बकत- 
अन्यथा बकवाद करता है; ऐसा समझकर तत्त्वदृष्टि मुस्करा दिया। 
भाव यह है कि ज्ञानवान्‌ के शरीर व्यवहार में अज्ञान और: 
उसका काय भेद-अआन्ति, एवं भेद-अ्रम के काय राग-हंष तों 


है नहीं। किन्तु ज्ञानवान के भी आरब्ध कम शेष रहते हैं। बढह्दीं 
उसके व्यवहार में. निमित्त हैं। वह प्रारब्ध कम पुरुषों के भोद से 


सप्तम वरद्ड ]. .. कम-सेद्‌ -- | ४०३ 
अनेक श्रकार का होता है। अतः ज्ञानी के आरब्ध करमे जन्य 
व्यवहार का नियम नहीं | यह सिद्धान्त पक्ष हे । 
... कुछ लोग ऐसा कहते हैं. कि ज्ञानि के व्यवहार में दूसरे 
किसी कम का तो नियम नहीं। पर ज्ञानवान्‌ के लिए निवृत्ति 
का नियम है। यदि भ्रवृत्ति भी होती हे तो देह टिकाने के लिए 
मिक्षाशन ओर कोपीन-मात्र आच्छादन ग्रहण करने में होती है । 
क्योंकि ज्ञान होने से पहले जिज्ञासा के समय विषयों में दोषदृष्टि 
से वेराग्य होता है। वह वेराग्य ज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी: 
दोषदृष्टि के कारण तथा. बिषयों में मिथ्या-बुद्धि होने के कारप्म 
रहता ही है। अपरोक्षरूप से जाने हुए पदार्थों में सत्य बुद्धि नहीं 
होती । दोषदंड्टि सें राग नहीं होता। राग से ही भ्रवृत्ति होती हे । 
ज्ञानी को राग हो नहीं सकता | शरीर-निर्वाह के लिए भोजन आदि 
में अवृत्ति तो राग के विना भी प्रारब्ध कसम से हो संकती हैं । . 
कम तीन श्रकार के होते हैं। सम्वित, आगामी, और प्रारब्ध | 
इनमें ( क ) पूवजन्मों में किए हुए फरारम्म-रहित कमोः को सश्बित 
कहते हैं। ( ख ) भविष्यत्‌ कर्म आगामी कहलाते हैं। (गई 
यपूवें-शरीरों में किये हुए वतसान शरीर के कारण कमो को प्रारब्धं 
कहते हैं। सब्ज्वितकमो का ज्ञान से नाश हो जाता है। ज्ञानवा् 
को आत्मा में करत त्व की श्रान्ति नहीं। अतः उसके लिए आगामी 
कम भी नहीं हो सकते। जिन प्रारब्धकर्मों ने ज्ञानी के शरीर का 
आरम्भ किया हे, वही प्रारब्ध कर्म शरीर-स्थिति के लिए मिक्षा 
आदि में ग्रवृत्ति कराते हैं। प्रारब्ध कमो का बिना. भोगे नाश 


नहीं होता । 
हा शंकरानन्द स्वामी आदिं, जो ज्ञान में केवज् संन्‍्यासी का ही अधिकांरे 
मानते हैं। ह 


४०४ ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म [विचारसागर 


५ कही-कहीं | ऐसा लिखा है कि सब्चित और आगामी कम की 

आँ ति ज्ञानी के प्रारब्ध कम भी नहीं रहते,!अतः भोजन आदि की 
प्रवृत्ति भी सम्भव नहीं । आशय यह हे कि ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा 
से कंम ओर उसके फल का सम्बन्ध नहीं। अतः आत्मा में सब कर्मों के 
पनिषेध के अभिप्राय से प्रारबव्ध का निषेध किया है। ज्ञान से पहले किये 
आरब्ध का ज्ञानी के शरीर को भोग नहीं मिलछता। क्य्मेंकि सूत्रकार 
ने यह छिखा है कि (क) ज्ञानी के सब्वित कम का ज्ञान से नाश 
हो जाता है। (ख) आगामी का सम्बन्ध नहीं होता और ( ग ) 
प्रारूब्ध का भोग से नाश होता हे। अतः प्रारब्ध के बल से शरीर- 
निर्वीहक क्रिया ज्ञानी की होती है; अधिक नहीं । 


परन्तु कर्म नाना प्रकार के हैं। जहां एक कम नाना शरीरों 
का आरम्मक होता है। ऐसे कर्म से रचे हुए प्रथम शरीर में जिसे 
ज्ञान होता है। वहां ज्ञानवान्‌ को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होनो 
चाहिए। क्योंकि जिसने फछ का आरम्भ किया है; वह प्रारब्ध 
है। उसका बिना भोग के नाश नहीं होता । अनेक 
शरीरों का कारण कम एक:है।, इसने जो प्रथम शरीर पैदा किया; 
उसमें ज्ञान हो गया। उस कमे के फलरूप ज्ञान के बाद भी अन्य 
शरीर बाकी रहते हैं। अतः ज्ञानबान को भी दूसरे शरीरों की 
आधि होनी चाहिए । रैक, ह 
.. थ्दि आप कहें कि प्रारव्ध का फल जितने शरीर दोते हैं; 
इतमें ज्ञानी को भी मिलते हैं। प्रारब्ध के भोग से अधिक नहीं 
खलिछते। अतः ज्ञान भी सफल होता हे। यह भी ठीक नहीं। 
क्योंकि बै्द की ढिंढोरा हैः--ज्ञानवान्‌ के प्राण परछोक में या 
इस ठोक के अन्य शरीर में नहीं जाते। किन्तु अन्तःकरण और 


ने अपरोक्षालु भूति वथा विवेकचूढामणि आदि प्रन्‍्थों में। 


संप्तम तरज्ञ ] ज्ञानी का आरव्धकर्म ४०५ 


इन्द्रियों सहित वहीं छीन] हो जाते हैं।” प्राणों के गमन बिना 
दूसरे. शरीर की प्राप्ति हो नहीं सकती । अतः ज्ञानवान्‌ को: 
प्रारूव्ध शेष से दूसरे शरीर मिलते हैं। यह कहना बन नहीं सकता । 
किन्तु इसका यह समाधान हे. ' 


जहां अनेक शरीरों का आरम्भक एक कम होता है। वहां 
अन्तिम शरीर में ही ज्ञान होता है । पूर्व शरीरों में ज्ञान नहीं होता । 
क्योंकि अनेक शरींरों का आरंभक प्रारब्ध ही ज्ञान का अ्तिबंधक है । 
जैसे-विषयों में आसक्ति, बुद्धि की मंदता और भेदवादी के बचनों 
में विश्वास-ये तीनों ज्ञान के प्रतिबंधक हे। बैसे ही विरक्षण | आरब्घं 
भी ज्ञान का प्रतिबंधक हे । 
जहां ज्ञान का प्रतिबंधक होने पर ज्ञान-साधन श्रवण आदि 
होते हैं; वहां ज्ञान नहीं होता। किंतु श्रतिबंधक के दूर हो जाने पर 
अथम जन्म में किये हुए श्रवण आदि से ही दूसरे शरीर में ज्ञान होता 
है। जैसे वामदेव ने $ पूर्वेजन्म में श्रवण आदि किये थे। पर आरब्ध 
का फल एक शरीर शेष होने पर ज्ञान नहीं हुआ । किंतु श्रवण आदि. 
करते-करते वर्तमान शरीर का पात होने के बाद अन्य शरीर की 
आ्प्ति हो जाने पर पूर्व जन्म में किये हुए श्रवण आदि से गभ में ही 
ज्ञान हो गया था। अतः ज्ञान हो जाने के बाद दूसरे शरीर का 
संबंध नहीं होता | पर वतंमान शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से होती रहती 
हे । वह भी उतनी कि जितनी निवोह के लिए अनिवायें है । रागज़न्य 


“न तस्यथ प्राणा उत्कासन्ति, अज्ेब समवलीयन्ते”? 
( छहृदारण्यको ० ४--४-६ ) ह 

| विलक्षण --जन्मान्तर का द्वेतु प्रारब्ध | 

6 बामदेव की ही भांति ऋषभदेव के पुत्र भरतराज का सी प्रारब्ध 
शेष था। अतः उसी जन्म में ज्ञान नहीं हुआ । इनका प्रारब्ध तीन जन्मों का 
शेष था। ठीसरे जन्म में बिना उपदेश के ही ज्ञान हो गया। 
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अधिक चेट्टा नहीं होती । इसलिए सब प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित 


ज्ञानी होता हे । इस प्रकार निवृत्ति-प्रधान ज्ञानी का व्यवहार होता है। 

शंका--मन का स्वभाव अति चञ्वछ हे। निरालंब ( आश्रय 
रहित ) मन की स्थिति नहीं होती । किसी आलंबन से ही मन की 
स्थिति होती हे । अतः मन के किसी आटर्ंबन की प्राप्ति के लिए भी 
ज्ञनवान की भ्रवृत्ति होती है । 

समाधान/--माना कि समाधिहीन मनुष्य का मन चश्बलछ होता 
धर / भर 
हे । तो भी समाधि से मन पर विजय हो जाती ह ओर ज्ञानवान्‌ 
समाधि में स्थित होता हे । अतः ज्ञानवान्‌ की प्रवृत्ति नहीं होती । 

उस समाधि के आठ अंग हांते हैं :--यम, नियम, आसन, 
भ्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान ओर सविकल्प' समाधि; इन 
आठ अंगों से समाधि-होती है | पाँच यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचये, और अपरियश्रह। पाँच ही नियमः--शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, ओर ईश्वर-प्रणिधान । पर ज्ञानसमुद्र भ्रन्थ में दस-दस 
प्रकार के यम ओर नियम कहे हैं। वह पुराणों की रीति के अनुसार 
हैं । पर वेदांत-संप्रदाय में यम-नियम के पाँच-पाँच ही हैं । 
आसन के भेद अनन्त हैं । उनमें से-२-स्वस्तिक, २-गोमुख, 
३-बीर, ४-कूम , ५-पद्म, ६-कुक्कुट, ७-उत्तान, ८-कूस क, ९-धनुष, 


१०-मत्स्य, ११-पश्चिमोत्तान, १२-मयूर, १३-शव, १४-सिह, १५- 


भद्गर, १६-सिद्ध आदि-आदि चौरासी आसन योग संबंधी ग्रन्थों में 
लिखे हैं | इनके लक्षण भी वहां दिये हैं। प्रन्थ के बढ़ जाने के भय से 
ओर वेदांत में अत्यंत उपयोगी न होने से हम इनके लक्षण .यहां 


नहीं दे रहे । इन में भी सिंह, भद्र, पद्म और सिद्ध ये चार आसन 


प्रधान हैं । चारों में भी सिद्ध-आसन बहुत ही अधान है। उसका 
यह लक्षण ह-बायें पाँव की एड़ी मछस्थान ओर मूत्रस्थान के बीच 


की सीवन पर दबाकर रखे | भ्रकुटियों के बीचो-बीच' दृष्टि टिकाकर : 
स्थाणु ( खंभे ) की भांति सीधी और निश्चछ शरीर-स्थिति .रखनी 


क 
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सिद्धांसन कहलाता है । कुछ छोगों का कहना है कि बाझें पांव की 
एड़ी सीवन पर न रखकर मूत्र स्थान पर रखे और उस पंर दाें पांव 
की एड़ी रखे । शेष सब पूर्व की भाँति करे । यह सिद्धासन आअतिपग्रधांन 
है। क्योंकि कितने-एक आसन तो रोगनाश के कारणं हैं। कुछ 
आसन ऐसे हैं जिनसे समाधि के अंग प्राणायाम आदि किये जाते 
हैं। पर सिद्धासन समाधिकाल में होता है । इसलिए अति प्रधान हे । 
इसे ही वज्जासन, सुक्तासन ओर गुप्तासन भी कहते हे । 


आसनसिद्धी के बाद प्राणायाम भी करनां चांहिए। यद्यपि वह 
प्राणायाम बहुत प्रकार का है। फिर भी उसका संक्षेप से यह लक्षण 
'है। नासिका के बारें छिद्र के ढ्वारा इडा नामक नाडी से वायु का 
भरना पूरक, दाझें छिद्र में से पिंगठा नामक नाड़ी से वायु का 
क्किलना रेचक ओर सुषुम्णा नाड़ी में रोककर रखना कु भर्कं 
कराता हे। इस भ्रकार पूरक, रेचक और छकुभक॑ को प्राणायार्म 
काते हैं। वह दो प्रकार का है-एक अगर्भ और दूसरा सगभ । 
प्रपव के उच्चारण-रहित प्राणायाम को अगर्भ और उसके उच्चारण- 
सहेत को सगभ कहते हैं। विषयों से सभी इन्द्रियों के निरोध का 
नम शत्याहार है। अंतराय-सहित अंतःकरण की स्थिति धारणां 
कलाती है। अंतराय-रहित अद्वितीय बस्तु में अंतःकरण का प्रवाह 
कान कहलाता है। व्युत्थान-संस्कारों को दबाकर निरोध संस्कारों 
वे प्रगट «होने से जो अंतशकरणं का एकाग्रतारूप॑ परिणाम हे; वह 
समाधि है। उसके दो भेद हेः--एक सबिकल्प समाधि और दूसरी 
पिविंकल्प समाधि । ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूप तजिपुटी-भान-सहित 
बछचितीय त्ह्म में अंत/करण की बृत्ति की स्थिति सविकल्प समाधि 
!। वह भी दो प्रकार की हे--एक शब्दालुविद्ध और दूसरी 
(ब्दाननुविद्ध। “अहं ब्रह्मास्मि” इस शब्द से अनुविद्ध ( सहित ) 
शब्दानुविद्ध ओर शब्द्रहित शब्दाननुविद्ध कहलाती हे। त्रिपुटी कें 
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; भान से रहित अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति . 
निर्विकल्प समाधि कही जाती हैे। इस अकार सविकल्प ओर |... 


निर्विकल्प समाधि के दो भद हैं। उनमें से सविकल्प समाधि 
साधन है ओर निर्विकल्प हे फल । साधनरूप सविकल्प समाधि में 
यद्यपि त्रिपुटीरूप छत प्रतीत होता हे। जेसे मिट्टी के विकारों वो 


मिट्टीरूप जान लेने से विवेकी को मिट्टी के विकार घट आदि प्रतीत: 


तो होते हैं, पर मिद्टीरूप से । वेसे ही सविकल्प समाधि में त्रिपुर्ट- 
छत त्रद्मरूप ही प्रतीत होता है । 

निर्विकल्प समाधि में भी सविकल्प समाधि की भाँति त्रिपुटीरूप 
क्वेव भी रहता.है। पर उसकी ग्रतीति नहीं हीती । जेसे जल में नरक 
मिला देने पर आँख से उसकी प्रतीति नहीं होती; बहां होता अवश्य है । 

सबिकल्प और निर्विकल्प समाधि का भद+--(क) सबविवल्प 
समाधि में ब्रह्मरूप से छत की अ्रतीति होती हें। ( ख ) निर्विकष- 
समाधि में त्रिपुटीरूप द्वेत की अग्रतीति होती हे । 


सुषुप्ति से निर्विकल्प समाधि का भेद।-- 


(क) सुषुष्ति में अंतःकरण की त्रह्माकार बृत्ति का अभाव इंता 
है | (ख) निर्विकल्प समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति तो अंतःकरण की 
होती है । पर उसका भान नहीं होता । इस प्रकार १-सुषुप्ति में तो 
वृत्ति-सहित अंतःकरण का अभाव होता है । २-निर्विकल्प समा धिमें 
वृत्तिसहित अंतःकरण | तो होता है । पर उसकी प्रतीति नहीं होती। 

+ निर्विकल्प समाधि में अन्तःकरण यदि न रहे तो योगी का शरीर सी 
स्थिर न रह सकेगा, अपि तु वैसे दी शिथिज्त छ्लोकर गिर जायगा, जैसे निश्न 
झवस्था में गिर- जाता है । शरीर की दृढ स्थिति को देखकर जाना जाता है 5 
निर्विकल्प समाधि में अन्तःकरण अपने कारण अज्ञान में विज्ञीन नहीं छोता' 
गौडपादाचाय ने कहा दै-- 


फल चा-#र पे७-+के मा सपा आ खाममनापामकय के; चहु ? सतना कक सम“ साफ मन, 
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सप्तम तरड्ज ] सुषुप्ति और समाधि का अन्तर... ४०९ 


निर्विकल्प समाधि में अन्त/करण की बत्रह्माकार की वृत्ति का 
कारण सबविकल्प समाधि का अभ्यास है । इसलिए साधनरूप 
आठ अछक्लों में सविकल्प समाधि गिनी हे। निर्विकल्प समाधि 

है। वह निर्विकल्१प समाधि भी दो प्रकार की होती हे. 
एक अद्वत-भावनारूप ओर दूसरी अद्वतावस्थानरूप। (क) जो 
अछ्लेत त्रह्मोकार अन्त/ःकरण की अज्ञातवृत्ति-सहित होती हे; वह 
अद्वतभावनारूप निर्विकल्प समाधि कहलाती है। ( ख ) जिस 
समाधि में अभ्यास अधिक हो जाने से ब्रह्माकार वृत्ति भी 
शान्‍न्त हो जाती हे; उस बृत्ति रहित को अद्तावस्थानरूप 
निर्विकल्प समाधि कहते हैं: 

जैसे तपे हुए छोद्दे पर पानी की बूद गिराने से उसी में अविष्ट 
हो जाती है। बैसे अद्वेतभावनारूप समाधि के. हृढ अभ्यास 
से अत्यन्त प्रकाशमान ब्रह्म में वृत्ति का छय हो जाता है। यह 
अद्वंतावस्थानरूप निर्विकल्प समाधि' फर है और अछेतभावंना 
/ रूप निर्विकल्प उसका साधन हे । 

(क ) सुपुप्ति में वृत्तिका छय जअज्ञान मे' होता है। (ख) 
अद्वतावस्थान समाधि मे बृत्ति का छय ब्रह्म-प्रकाश मे] होता 


लीयते हि सुषुप्ते तन्निग़हीतं न लीयते । 
तदेब निभेय॑ ब्रह्म ज्ञानालोक॑ समन्ततः ।॥| ( गौ० का० ३-३७ ) 
' क्षान की सात भूमियों में यह अद्दे तावस्थान ही अन्तिम अवधि है । 
[यहां यह शक्का हो सकती है कि काये का अपने उपादान कारण में 
सदैव लय हुआ करता है। जैसे घटादि का झत्तिका में, न कि आकाश सें । 
तपे लोहे पर जल्न विन्दु सी अपने उपादान अग्नि में क्ञीन होते हैं; लोहे में 
नहीं। तब तो अद्वेतावस्था में भी मन ब्रह्म में कैसे लीन होगा ? इसका 
समाधान यह ह--उत्तम अचस्था में रजोगुण और तमोगुण का तिरोधान हो 
कर शुद्ध सरवगुण की वृद्धि हो जाती हे । उसी सक्तवगुणरूप उपादान कारण में 


9१०: समाधि के चार विध्न [ विचारसागर 


हे। (क) सुषुप्ति का आनन्द अज्ञान-आबृत है ओर ( ख ) समाधि 
मे निरावरण ब्रह्मानन्दक भान होता है । 

निर्विकष्ष समाधि में चार विध्न होते हैं। १--रूय २--विक्षेप, 
३--कषाय ओर ४-रसास्वाद्‌ । आलूस्य या नींद से वृत्ति के 
अभाव का नाम लय है। उस लय से सुषृप्ति के समान अवस्था 
हो जाती हे; ब्रह्मानन्द का भान नहीं होता। अतः जब नींद- 
आलस्य आदि कारणों से बृत्ति का अपने उपादान अन्त५्करण मे 

होता दिखाई दे तब योगी सावधान होकर नींद आदि को 
रोककर बृत्ति को जगावे। इस *छयरूप विघ्न के विरोधी नींद- 
आलस्य-विरोध-सहित बृत्ति के प्रवाहरूष जागरण को गोौड़पादा- 
चाय चित्तसंबोधन | कहते हैं । 
अन्त;करण का लय होता है, निर्विकार ब्रह्म में नहीं । फिर सी उस 
स्व में ब्रह्म प्रकाश की इतनी प्रवन्न अभिव्यक्ति होती है कि ओपचारिक रूप 
से अन्तःकरण का त्वय उसी में कहा जाता है । अथवा उस ब्रह्मविद्दरिष्ट की 
दृष्टि से गुयादि प्रतीत नहीं होते । अ्रतः ब्रह्म में ही लय कद्द दिया गया है । 
मौडपादाचार्य ने साण्ड्क्यकारिका में कहा है-- 


“यदा न छीयते चित्त न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिज्ञनमनाभासं निष्पन्नं ज्द्य तत्तदा ॥ ( ३-४६ ) 
| छये संबोधयेच्िचत्तं विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । 
सकषाय॑ विजानीयाच्छमग्राप्तं न चालयेत्‌ | ( ३-४४ ) 
योगशासत्र में क्षय, विक्षेप, कषाय ओर सुखास्वाद--यद् चार समाधि 
के अन्तराय ( विध्न ) बताये हैं। इनके दूर करने का उपाय यह है कि लय 
( नींद ) आने पर चिंच को सदा जगाते रहना चाहिए। विक्षिप्त को शान्तः 
सकषाय (रागादि दोषों से युक्त ) चित्त को जानकर उससे सावधान द्ोकरः 
शान्त-चित्त को विषय-रसास्वाद की ओर न जाने देना चाहिए । 


सप्तम तरंग ] राग-भेद ४११ 


विक्षेपष का यह मतलब है कि जेसे बाज या बिल्ली से 
डरकर चिड़िया घर में आ घुसे। वहां तत्काल स्थान दिखाई न 
'दे। फिर बाहर आकर भय या म्र॒त्युरूप दुःख को प्राप्त हो। 
'चैसे ही अनात्म पदार्थो' को दुःख का कारण जानकर अट्ेतानन्द 
“को विषय करने के लिए अन्तमुंख हुई जो बृत्ति; उसका विषय 
चेतन अतिसूक्ष्म है। अतः क्षणभर वृत्ति की स्थिति के बिना 
“उसी समय चेतनस्वरूप आनन्द का छाभ नहीं होता । अतः 
अन्तमंख बृत्ति होने पर भी जबतक बृत्ति ब्रह्माकार नहीं होती 
स्तब तक बाह्य पदाथों में दोषभावना से बृत्ति की बहिमेखता 
न्‍्योगी न होने दे । किन्तु ब्ृत्ति की अन्तमु खता ही स्थापित करे। 
“विक्षेपरप विध्न के विरोधी, योगी के प्रयत्न को गौड़पादाचार्ये 
-€समः कहते हैं । ह 

राग आदि दोषों को कषाय कहते हैं। राग आदि दो प्रकार 
के हैं। एक बाह्य और दूसरे आन्तर। जिनके विषय स््री-पुत्न- 
“धन्न आदि बतंमान होते हैं; वे बाह्य कहलाते हैं और भूत या 
-भावी का चिन्तनरूप मनोराज्य आन्तर कहलाता है। ये दोनो 
'अकार के राग आदि समाधि में ग्रवृत्त हुए योगी में हो नहीं 
न्‍्सकते। क्‍योंकि चित्त की पाँच भूमिकाएँ हैं। उनमें पहली क्षेप 
ःलाम भूमि का, दूसरी मूढता; तीसरी विक्षेप, चोथी एकाग्नता 
“और पांचवीं निरोध भूमिका है। छोकवासना।, देहवासना[ 
-शाखवासना () आदि रजोगुण का परिणाम जो दृढ-अनात्मवासना 


| छोकवासना--संसार में मेरी सदा स्तुति ही हो, निन्‍दा कमी 
नहीं-इस प्रकार के संस्कारों को ल्ञोकवासना कहते हैं । 

| देहवासना--स्थूल या सूक्ष्म शरीर की स्वस्थता ओर अमरता 
#ही कामना । 

,) शास्रवासना--समस्त शास्त्रों के अध्ययन ओर दढ़ानुभव की कामना। 


४१२ चित्त की पाँच भूमिकाएँ [ बिचारसागरः 


उसे क्षेप कहते हैं | निद्रा-आल्स्य आदि तमोगुण)के परिणाम 
को मढ़ता कहते हैं। ध्यान में प्रवृत्त चित्त की कादाचित्क ( कभी- 
कभी ) होनेवाली बाह्य प्रवृत्ति को विक्षेप कहते हैं। अन्तःकरण का 
अतीत परिणाम और वतमान परिणाम जब समानाकार हो जाता है. 
तो वही एकाग्रता कहलाता है। एकाग्रता का यह लक्षण पतञ्ललिनि ' 
योगदशन में किया हे। इसका यह भाव है कि समाधिकाल में. ' 
योगी के अन्तःकरण में एकाग्रता होती हे। बह एकाग्रता दृत्ति का 
अभावरूप नहीं । किन्तु अन्तःकरण के जितने परिणाम समाधिकारू- | 
में होते हैं; वे सभी ब्रह्म को ही विषय करते हैं। इसलिए अन्तः$- 
करण के अतीत परिणाम और वतेमान परिणाम ब्रह्माकार होने: 
के कारण समानाकार हो जाते हैं। उस एकाग्रता की वृद्धि को 
निरोध कहते हैं। अन्तःकरण की ये पांच भूमिकाएँ हैं; ( भूमिका: 
अवस्था )। इन भूमिकाओं सहित अन्तशकरण के क्रम से ये नाम 
हैं--ज्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाम्र और निरुद्ध। उनमें से क्षिप्त ओर 
मूढ अन्तःकरण का तो समाधि में अधिकार ही नहीं। विक्षिप्त 
छ्न्‍्तःकरण को अधिकार दे। एकाग्न ओर निरुद्ध अन्तःकरण समाधि: 
काछ मे दी होते हैं। ऐसा योग के ग्रन्थों मे' लिखा हे। | 
शक्का--राग आदि दोषों सहित अन्तःकरण ज्षिप्तही होता: 
है। उस क्षिप्त अन्त/करण का योग मे” अधिकार ही नहीं।फिर , 
यह कैसे कहा कि राग आदि दोषरूप कषाय समाधि मे 
विध्न| हैं. ! । 


की आम कम ्यामक अल्प तक पापा अब 233 ललकिििाछछमणरलजलजजमलिकषयतिनचऋिषणचतिलजजय लक: 
व्जम--मममगागमगममममनन+. 


| कोई लड़का स्कूल में दाखिल हो गया, नित्य पढ़ने जाता है | किसीए 
दिन ज्वर आ गया। अब वह लड़का कह सकता दै कि ज्वर ने सुझे स्कूल । 
जाने से रोक दिया। ज्वर मेरी पढाई का विध्न है। किन्तु वह गोद 
का बाज्ञषक जो अभी स्छूल में दाखक् हो नहों हुआ । वद्द अपने ज्वर को पढ़ाई: 


कक 


सप्तम तरद्ड ] विक्षेप ओर कषाय का भेद ४१३ 


समाधानः--बाह्य या आन्तर + जो राग आदि हैं; वे तो ज्षिप्त 
अंतःकरण में ही होते हैं ओर उसका समाधि में अधिकार भी नहीं । 
'घर अनेक जन्मों में पहले अनूभूत जो बाह्य आंतर राग-छष उनके 
'सूक्ष्म संस्कार विक्षिप्त आदि अंतःकरण में भी हो सकते हैं। इसलिए 
“राग और द्वेष का नाम कषाय नहीं । किंतु राग-हृष आदि के संस्कार 
कषाय कहलाते हैं। वे संस्कार जबतक अंतः्करण में रहते हैं, 
पतबतक दूर नहीं होते। अतः समाधिकाछ में भी अंतःकरण में रहते 
'हैं। परन्तु राग-हेष आदि के उद्भूत (प्रकट) संस्कार ही समाधि के 
विरोधी हैं। अज्ञदूभूत ( अप्रकट ) संस्कार विरोधी नहीं। यदि 
-समाधि में प्रवृत्त योगी को राग-ह्वष के संस्कार प्रकट हो जायेँ तो 
“विषयों के दोष-दर्शन से उन्हें दबा देना चाहिए । 
विज्षेप ओर कषाय का मेद क्‍ 
बाह्य बिषयाकार बृत्ति को विक्षेप कहते हैं। योगी के प्रयत्न से 
जहां वृत्ति अंतमृंख तो हो जाती हैं; पर राग आदि के उद्भूत 
“संस्कारों से अंतमुंख बनी हुई बत्ति भी रुक जाती है और ब्रह्म को 
विषय नहीं करती, उसे कषाय कहते हैं। विषयों में दोष--दर्शेन- 
सहित योगी के प्रयत्न से कषाय विध्न की नितृत्ति होती हे । 
रसवाद का मतलब है कि योगी को त्रह्मानन्द का अनुभव भी होता 
है ओर विक्षेपरूप दुःख की निबृत्ति का भी अनुभव होता है। कहीं 


का विध्न नहीं कह सकता। इसी प्रकार रागादि-सहित चित्त का श्रवेश ही 
समाधि में नहीं, फिर उसके राग श्रादि-समाधि के विध्न कैसे होंगे ? 

$ विद्यारण्यस्थामी ने 'जीवन्मुक्तिविवेक! में तीन प्रकार के राग आदि 
बताये हैं -२ (३) उद्यक्त ( कायं-तत्पर ) (२) आशा, (३) वासना । 

(१) उद्युक--बाश्च प्रवृत्ति के जनक रागादि । 

(२) आशा--मनोराज्यरूप रागादि । 

<३) वासना--पूव जन्म में अनुभूत रागादि के संस्कार । 


४१७ रसास्वाद [ विचारसागर 


कहीं दुःख की निवृत्ति से भी आनंद होता है । जैसे भार ढोनेवाले 
मनुष्य के सिर पर से भार उतार देने से उसे आनंद होता है.। उस 
आनंद में दूसरा तो कोई विषय कारण नहीं । किंतु भार-जन्य दुष्ख 
की निवृत्ति से ही यह कहा जाता दे कि “मुझे आनंद हुआ हे” $ 
अतः दुःख की निवृत्ति भी आनंद का कारण है। वैसे ही योगी को: 
समाधि में विक्षेप-जन्य दुःख की निवृत्ति से जो आनंद होता है; 
उसका अनुभव ही रसास्वाद कहलाता हे । 


यदि दुःख-निषृत्ति-जन्य आनंद के अनुभव से ही योगी अलबुद्धि.. 
कर बैठे तो सकरू-डपाधि-रहित ब्रह्मानंदाकार बृत्ति के अभाव से 
उसका (त्रह्मानंद का) अनुभव नहीं होगा । अतः दुःख-निवृत्ति-जन्य 
आनंद का अनुभवरूप रसास्वाद भी समाधि में विघ्न है । 


वांछित की प्राप्ति के बिना भी विरोधी की निवृत्ति से आनंद की 
उत्पत्ति होती है । जेसे प्थिवी में निधि हे । उस पर महाविषेका साँप 
रहता है । निधि प्राप्त करनेसे पहले भी निधि-प्राप्ति का विरोधी जो 
साँप है; उसकी निव्ृत्ति से आनंद होता है। यदि कोई साँप की 
निवृत्ति के आनंद में ही अलंबुद्धि कर वेठे और उद्यम छोड़ दे तो 
निधि प्राप्ति का परम आनंद आप्त नहीं होगा। वैसे ही अद्वेत ब्र्मरूप 
निधि है। देह आदि अनात्म पदार्थों की अ्तीतिरूप विक्षेप साँप हे 8 
विक्षेपरूप साँप की निवृत्ति-जन्य जो अवान्तर-आनंदरूपी रसका 
प आस्वादन है; वह निधिरूपी अद्वगत ब्रह्म की प्राप्ति से जन्यः 

महा आनंद की प्राप्ति का अतिबंधक होने से विघ्त कहलाता है। 


अथवा रसास्वाद का दूसरा यह मतलब है कि सबिकल्फ. 
समाधि के बाद निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प समाधि झें- 
्रिपुटी प्रतीत होती है। अतः सबिकल्प समाधि का आनंद त्रिपुटी- 
रूप उपाधि-सदह्दित होने से सोपाधिक कहछाता है। निर्विकल्प 
समाधि में त्रिपुटी प्रतीत नहीं दोती। अतः निरुपाधिक आनंद 


सप्तम तरज्ञ ] ' ज्ञानी की निरंकुशता 8१५ 


निर्विकल्प समाधि में ही होता हे। इस प्रकार सविकल्प के बाद 
निर्विकल्१प समाधि के आरंभ में भी सबिकल्प समाधि के सोपाधिक 
आनंद को छोड़ नहीं सकता | किंतु उसी का अज्ञुभव करता रहता 
है, वही रसास्वाद है। यह दोनों प्रकार का रसास्वाद निर्किल्प 
समाधि के परम आनंद के अनुभव का विरोधी होने से विध्न है । 
इसे छोड़ देना चाहिए । इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में चार विध्न 
होते हैं।ये चारो समाधि के आरंभ में ही होता हैं । इसलिए 
सावधानता से चारो विध्नों को रोक कर समाधि में परम आनंद का 
जो विद्धान्‌ अनुभव करते हैं। वेही जीवन्मुक्त हैं। इस रीति से ज्ञानी 
का चित्त निरालरूम्ब नहीं होता । _ 

!. जब प्रारब्ध के. बऊूू से समाधि से उत्थान होता है. । तब 
भी समाधि मे' जो परम आनन्द का अज्ञुभव किया है। उसकी 
स्वति होती रहती है। अतः उत्थानकालर मे भी ज्ञानी का चित्त 
निरालम्ब नहीं। 

ज्ञानवान्‌ की जो भोजन आदि मे प्रवृत्ति होती हे । बह केवऊ 

प्रारबव्ध से ही होती है। परन्तु भोजन आदि व्यवहार मे ज्ञानी 
खेद मानकर भअच्ृत्त होता है। क्‍योंकि भोजन आदि मे" अवृत्ति भी 
समाधि-सुख की विरोधी हे। जिसे भोजन आदि शरीर-निर्वाह 
की प्रवृति ही खेदरूप. प्रतीत होती है। उसकी अधिक अचृत्ति 
नहीं हो सकती। इस प्रकार बहुत आचायो' ने यही पक्ष माना 
हे | जीवन्सुक्ति का आनन्द भी बाह्य शअवृत्ति मे” नहीं होता। किन्तु 
निवृत्ति में ही होता है। इसलिए जीवन्मुक्ति के सुखार्थी ज्ञानवान्‌ 
की बाक्य प्रत्नत्ति हो नहीं सकती । 

ज्ञानी पर कुछ अंकुश नहीं । प्रारब्ध से व्यवहार सिद्ध होता है- 

ज्ञानवान्‌ के लिए निषृत्ति का भी नियम नहीं बन सकता। 

क्योंकि निवृत्ति में या प्रवृत्ति मे' बेद की आज्ञारूप विधि तो ज्ञानी 
के लिए हे .नहीं। जिससे ज्ञानी के व्यवहार मे” नियम हो। अतः; 
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ज्ञानी निरंकुश है। उसका व्यवहार प्रारब्ध से होता है। (क) :. 
जिस ज्ञानी का प्रारब्ध भिक्षा-भोजन-मात्र फछ का कारण है। . 
उसकी भिक्षा-भोजन-मात्र मे' प्रवृत्ति होती है । (ख) जिसका प्रारब्ध' 
अधिक भोग का कारण होता है। उसकी अधिक मे भी प्रवृत्ति . | 
हो सकती है । का 
शंका--जिसका प्रारब्ध भिज्ञा-भोजन-सात्र का कारण होता 
है। उसे ही ज्ञान होता है।” जिसका प्रारब्ध अधिक व्यवहार का 
कारण होता है; उसे ज्ञान नहीं होता। अतः भिक्षा-भोजन आदि 
ज्यवहार से अधिक व्यवहार ज्ञानी का नहीं होता। जिसकी 
अधिक भ्रद्गत्ति होती है; बह ज्ञानी नहीं ९ 
समाधान--याज्ञवल्क्य-जनक आदि को ज्ञानी कहा गया हे। 
सभा पर विजय पाने से धन-संग्रह-व्यवहार्‌ याज्ञवल्क्य का तथा 
राज्यपालन-व्यवहार जनक का लिखा है। योगवासिष्ट मे' अनेक 
के व्यवहार नाना प्रकार के वर्णित किये हैं । अतः ज्ञानी... 
के लिए श्रव्ृत्ति का नियम नहीं। । ' 
यद्यपि याक्षवल्क्य ने सभा पर विजय पाने के बाद विद्वत्संययास-., ' 
रूप निदृत्ति का ही ने किया है और प्रवृत्ति मे' ग्ानिके कारण | 
ज्ञाना दोष कहे हैं। “विद्वत्संन्यास से पहले याज्ञवल्कय को ज्ञान... 
नहीं था” ऐसा नहीं कह सकते। किन्तु ज्ञान तो पहले भी था) । 
परन्तु विहवत्संन्यास ं से पहले जीवन्मुक्ति का आनन्द प्राप्त नहीं 
हुआ था। अतः जीवन्मुक्ति के आनन्द के लिए सब संग्रह का त्याग 
किया दे। याशवल्क्य का श्रारब्ध छुछ समय तक अधिक भोग का 
कारण था । इसके आगे कम ( न्‍्यून) भोग का कारण था । 
इसलिए तो याज्ञवल्क्य को अधिक भोग प्राप्त हुए ओर फिर | 
ब्छानि से उसने सब भोगों का त्याग किया। (क) जनक का प्रारब्ध - 
राज्यपालन आदि समृद्धि भोग का कारण बना। अतः सदा 
।. त्याग का अभाव ही रहा ओर भोगों से ग्छानि भी नहीं हुई | (ख) 


। 
। - अंक 
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वामदेव आदि का श्रारब्ध न्यून (थोड़े) भोग क्रा कारण हुआ है। 
उनके लिए सदा भोगों में ग्छानि से प्रश्नत्ति का अभाव ही कद्दा हे । 
(ग) योगवासिष्ठ में ऐसा प्रसंग आता है कि शिखरध्वज की ज्ञान के 
बाद अधिक प्रवृत्ति हुईं। इस प्रकार नाना प्रकार के विलक्षण व्यवहार 
ज्ञानी पुरुषों के कह्दे हैं। उन सभी का ज्ञान समान हे और उसका 
फल मोक्ष भी समान | है । प्रारब्ध-भेद से व्यवहार-भेद है । व्यवहार 
की न्यूनता से जीवन्मुक्ति के सुख की अधिकता ओर व्यवहार की 
अधिकता से जीवन्मुक्ति के सुख की न्यूनता होती हे । 

इसमें कुछ छोग शंका [ करते हैं कि जो जीवंन्मुक्ति के सुख को 


अनकननगनभ2£2062£मन+ ++ मन कक 


| विद्यारण्यस्वामी ने पव्चदशी में कहा हैं-- 
“आरब्धकमनानात्वादू बुधानामन्यथान्यथा । 
बतेन॑ तेन शाखा अमितव्यं न पण्डितः ॥ 
स्वस्वकर्मानुसारेण बतेतां ते यथा तथा। 
अविशिष्टः सवबोधः समा मुक्तिरिति स्थिति: ॥” 
ज्ञानियों का प्रार्घ कम सिन्‍न-भिन्‍न होता है । अतएवं उनकी 
श्रव्ृत्तियां विचित्र देखी जाती हैं । उनकी कुछ प्रवृत्तियों को देखकर 'प्रद्यहान 
से सुक्ति होती है--इस सिद्धान्त में सन्देह नहीं कर क्लेना चाहिए । ज्ञानी 
अक्े ही अपने-अपने कम के अजुसार कुछ मी करते देखे जाये । सभी को श्लान 
समान भोर ज्ञान से मुक्ति भी समान ही होती है। ( चित्रदीप २८७-२०८ ) 
| विद्यारण्य स्वामी ने यही शह्वा ओर उसका समाधान किया है--- 
जीवन्मुक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे त्वहं ऋृती । 
तहिं जन्मापि ते <स्व्वेव स्वर्गमात्रात्‌ ऊंती भवान्‌ ॥ 
क्षयातिशयदोषेण स्वर्गों हेयो यदा तदा। 
स्वयं दोषतात्मायं कामादि। कि न होीयते॥ 


वि० २७ 
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छोड़कर तुच्छ भोगों में प्रबत्त होता है। वह विदेहमोक्ष को भी 
: छोड़कर बैकुण्ठ आदि छोगों की इच्छा करके जायगा | । 

.._ यह शंका हो नहीं सकती। क्योंकि जीवन्मुक्ति के सुख का त्मांग 
और भोगों में प्रवृत्ति तो ज्ञानी के आरव्धबल से होती है। विदेह- 

मोक्ष का त्याग ओर परछोक में जाना हो नहीं सकता । क्योंकि ज्ञानी 
के प्राण बाहर नहीं जाते । अत$ परलोक में जाना सिद्ध नहीं होता। 
विदेहमोक्ष का त्याग भी बन नहीं सकता । क्‍योंकि ज्ञान से अज्ञान 
की नित्ृत्ति हो करके प्रारव्ध-भोग के बाद स्थूछ-सूक्ष्म-शरीराकार 
अज्ञान का चेतन में लय विदेहमोक्ष है । वह अवश्यमेव होता हे । 
यदि मूछ अज्ञान बाकी रहे या नष्ट हुए अज्ञान की फिर उत्पत्ति हो 
जाय तो विदेहमोत्त का अभाव हो। उस मूल अज्ञान का बिरोधी 
ज्ञान हो जाने से अज्ञान बाकी नहीं रहता और शमाण से नष्ट 

हुए अज्ञान की फिर से उत्पत्ति नहीं होती । अतः विदेहमोक्ष का 


अभाव नहीं होता | 


नन्ननान।ख5 


पहले सिद्धान्त किया गया कि बोध हो जाने के अनन्तर भी कामादि ै 
दोषों का त्याग जीवन्मुक्ति के सुख के लिए करना चाहिए। इस पर किसी ने... 
शंका की कि बोध हो जाने पर विदेहमुक्ति में सन्देह नहीं रहा। फिर तो 
परित्याग यदि न किया जाय तो हानि क्‍या ? उत्तर दिया गया-- 
न्मुक्ति के विज्क्षण आनन्द से चब्चित रहेंगे | शंकावादी ने कहा- 
चाहिए दी नहीं। इस पर पघ्िद्धान्ती ने कहा--ज्ो व्यक्ति 
किक सांसारिक भोगों की किप्सा में जीवन्मुक्ति का आनन्द सी छोड सकता 
है; वह स्व थआादि की तृष्णा में विदेहसुक्तिषद से भी त्याग-पन्न दे सकता 
है | शंकाबादी यदि कष्दे कि स्वरगंसुख नइंवर झऔर उत्तम-मध्यम-हीन आदि 
ओशियाँ में इंटा होने से. उपादेय नहीं हो सकता । तब घिद्धान्ती का उत्तर ऐ- 

स्वर्ग भी उपादेय नहीं, तब स्वर्य दोषस्वरूप काम आदि” 
डवादेंय कैसे दो सकते हैं ? 'अतः क्षानी को मी उचित है कि कासादि काए 
अनकर ज्ोकमान्य यने | हे । 


हमें वह आनन्द 


। छरके श्मणीयचरगण्य 


| २ 
|| रे 
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विदेहमोक्ष के त्याग और परलोक गमन में ज्ञानी की इच्छा भी 
नहीं हो सकती । क्योंकि (क) ज्ञानी को इच्छा केबल आरब्ध से होतीं 
है। जितनी सामग्री के बिनाआरब्ध का भोग न हो सके; उतनी: 
सामग्री को प्रारब्ध रचती है। इच्छा के बिना भोग नहीं हो सकता ।' 
अतः ज्ञानी की इच्छा भी आरब्ध का फल है। (ख) दूसरे लोक में या* 
इस लोक में अन्य शरीर का संबंध ज्ञानी को ग्रारब्ध से भी नहीं: 
होता। यह बात पहले इसी तरंग में कह आये- ह । इसलिए ज्ञानीः 
को प्रारब्ध से विदेहमोक्ष के त्याग की या. परछोक के गमन की: 
इच्छा नहीं होती । ु ते अमल की आर 
ज्ञानी की मंद आ्रारब्ध से जीवन्मुक्ति के सुख की विरोधी प्रव्नत्ति- 
जीवन्मुक्ति के खुख के विरोधी वतेमान शरीर. में: अधिक 
भोग की इच्छा तो मिक्षाभोजन आदि की भांति जनक आदि“ को 
दोसकतीहे।...“....््र्््््र्प्रखर 
_यहां यह रहस्य हैः--ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति जीवन्मुक्ति की 
विरोधी नहीं। किंतु जीवन्मुक्ति के बिलक्षण सुख की विरोधी है 
क्योंकि आत्मा नित्यमुक्त है ।अविद्या से बंध प्रतीत होता-है ।.जिस 
समय ज्ञान होता है; उसी समय अविद्याकृत बंधश्रम नष्ट - हो जाता 
है । ज्ञान हो जाने पर पुनः बंध-अआ्रांति नहीं होती। शरीर की. 
विद्यमानता में बंध की श्रांति का अभाव होना जीवन्युक्ति है। देह 
आवि की भ्रदृत्ति और निवृत्ति में ज्ञानी को बन्ध की आंति आत्मा में. 
नहीं होती । इसलिए बाद्य प्रवृत्ति से . भी जीवन्मुक्ति दूर नहीं होती ४ 
धर बाह्य अवृत्ति में जीवन्मुक्त को विलक्षण-सुख नहीं होता। अंत+ 
करणके एकाप्रतारूप परिणाम से सुख होता है। वह एकाग्रतारूप, 
धरिणाम बाह्य प्रवृति में नहीं होता । कह 
इस प्रकार प्रारब्ध-भेद से ज्ञानी पुरुष के व्यवहार नाना प्रकार 

के है । परन्तु जिसका प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति का कारण होता: हे ॥ 
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. उसका बह मंद प्रारब्ध। समझना चाहिए। क्‍योंकि अधिक प्रवृत्ति 
एकाग्रता की विरोधी है। एकाग्रता के बिना निरुपाधिक आनंद प्रतीत 
नहीं होता | यह बात समाधि-निरूपण में कह आये हैं । 
जो पहले | कहा कि ज्ञनावान्‌ को खब अनात्म पदार्थों में 
मिथ्या बुद्धि होती हैं; राग नहों होता। अतः प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती ।” यह भी ठीक नहीं । 
क्योंकि जैसे देह में ज्ञानी को मिथ्याबुद्धि भी होती है। फिर 
भी देह के अनुकूल मिक्षा आदि में केवल प्रारव्ध से प्रवृत्ति होती है । 
वैसे ही जिसका अधिक भोग का आरब्ध होता है; उस ज्ञानी की 
अधिक प्रवृत्ति भी हों सकती हे। जैसे मदारी के खेल को मिथ्या 
जानने पर भी सब छोगों की प्रवृत्ति होती है । वैसे ही सब पदार्थों 
ज्लें ज्ञानी की मिथ्याबुद्धि होने पर भी प्रवृत्ति हो सकती ह्टे। 
यदि कहें कि जिसकी जिस पदार्थ में दोषटदष्टि होती है; उसकी 
डस पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होतो । ज्ञानी की अन्य पदार्थों में दोषदृष्टि 
द्वोती है; राग नहीं होता । अतः शवृत्ति नहीं हो सकती । 
यह कहना भी ठीक नहीं | क्योंकि जिस अपथ्य सेवन में रोगी 
जे आन्वय-व्यतिरिक से दोष निश्चय कर छिया है । उस अपथ्य सेवन 
रे आल न प्रारूघ से जैसे रोगी की प्रवृत्ति हो जादी दे । बेसे प्रारब्ध से ज्ञानी 


क्‍ मन्दू-भारब्ध-“निरकृषट प्रारूष | जैले काई घन-घान्य-योवन से 

न्‍्त उथरक्ति विविधि रोगों के कारस्स अपने चैमव का उपभोग नहों कर 
सकता । उल्लेकी रोग-प्रद भारव्ध निकृष्ट कहा जाता है । उसी प्रकार जो ज्ञानी 
ख्रपने अधिक प्रवृत्ति देनेवाके प्रारय के कारण समाहित नहों हो पाता। बिना 
अपने जीवन्सुक्ति के विलक्षण आनन्द से अब्चित रद्द जाता है । 
मन्दा (निक्ृष्ट) कद्दा जाता दे । 


सप्तम तरज्ञ ] . आरब्ध की विविधता .. ४२१ 


की सब व्यवहारों में प्रवृत्ति दोषदृष्टि होने पर भी हो सकती है । अतः 
ज्ञानी के लिए व्यवहार का नियम नहीं । यह पक्त विद्यारण्य स्वामी ने 
विस्तार-पूवक तृप्तिदीप में | अतिपादित किया है । समाधिरूप नियम 
की विधि सुन करके तत्त्वदष्टि हँस पड़ा । 

भ्रमन करत कछु कांल यू, तत्वदृष्टि सुन्नान । 

भोगे निज प्रारबव्ध तब, लीन भये तिद्दि प्रान ॥ १६ ॥ 


| उच्तिदीप में कहा है-- 
विवेके जाग्नति सति दोष-दशेन-लक्षणे | 
कथमारब्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यति॥ 
नेष दोषो यतोडनेकबिध आरब्धमीक्यते | 
इंच्छानिच्छा परेच्छा च ग्रारब्धं त्रिविध॑ स्मृतम |। 
अपथ्यसे विनश्थौरा' राजदार-रता अपि । 
जानन्त एव स्वानथेमिच्छन्त्यारब्धकमेत+ ॥। 
प्रश्नोत्तराभ्यामेबैतद्‌  गम्यतेडजेनक्ृष्णयोः | 
' अनिच्छापूवक चास्ति आ्रारब्धमिति तच्छूणु ॥ 
नानिच्छन्तो नचेच्छन्तो परदाक्षिण्यसंयुताः । 
सुखदुःखे भजन्त्येतत्परेच्छापूवंक्म हिं॥ 
( १५१, १०२, १७३, १५८, १६२ ) 
शक्का---दोष-दशनरूप विवेक के रहते-रह्दते प्रारूब्ध कम भी ज्ञानी में 
जग की इच्छा कैसे उत्पन्न कर सकेगा ? 
समाधान--दोष-दशंन. रहने पर भी प्रारब्ध भोग की इच्छा पैदा कर 
कता है । क्योंकि ज्ञानी का प्रारबष्ध अनेक प्रकार का होता है--(१). इच्छा- 
पररब्ध, (२) अनिच्छा-प्रारव्ध, (३) परेच्छा-प्रारब्ध । 


छ२२ प्रारब्ध की विविधता [ विचारसागर 


2 लक तन नमन नमन नम नल सन न ८+पलननननले 
-- -अथीत आरब्घ भोग के बाद ज्ञानी के प्राण कहीं नहीं जाते। 
अतः “तत्त्वदृष्टि के प्राण छीन हो गये” यह कहा गया। ज्ञानी के 
शरीर-त्याग. में काल विशेष की अपेक्षा नहीं होती । चाहे उत्तरायण 
में चाहे दक्षिणायन में देह-पात हो बह्‌ सबथा मुक्त होता हे । वेसे 
ही देश विशेष की अपेज्ञा भी नहीं। काशी आदि पवित्र देशों में 
या अत्यंत मलिन देशों में ज्ञानी का देहपात हो; वह सवथा मुक्त हे। 

' जैसे ही आसन विशेष की भी अपेक्षा नहीं। चाहे प्रथ्वी पर शंब- 

'स ै््िः--फ७५-+-ण-ए 


(१) इच्छाप्रारब्ध--स्वेच्छा-द्वारा मोग-प्रद्‌ कम । जैसे कुपथ्य-सेवन 


करनेवाला रोगी, चोर, व्यभिचारी श्रादि अपने भावी कुफल को जानते हुए 
भी स्वैच्छा-पवेक कुपथ्य-सेवन आदि करते हैं--इस प्रकार के प्रारब्ध का नाम 
इच्छाभारव्ध है । 
(*) अनिच्छाप्रारबव्ध--ऐसा प्रारब्ध, जिसका फल, इच्छा न रहने 
वर भी भोगना पडे। अर्जुन ने इसके विषय में दी भगवान्‌ कृष्ण से पूछा है -- 
अथ केन भ्रयुक्‍तो<5यं पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बलछादिव नियोजितः ॥ 
अगवन्‌ ! किस प्रबल तत्व को प्रेरणा से यह पुरुष इच्छा न रइने पर मी 
पापाचार कर बैठता है ! | री 
३) परेच्छा 3. 0 ताक 280 इच्छा या श्रेनि्छा न रहने पर भी दूमरे 
की इच्छा पर निर्भर रहकर किल्ती की प्रेरणा से सलुष्य सुख-दुःख भोगन में 
प्रदनत्त दोता है । कई बार दूसरे पर डपकार करने के क्षिण मनुष्य दूसरे की 
द् ._पूर्ति के लिए कार्य करता हैँ । इस प्रारूघ का परच्छा-प्रारब्ध कद्ठत ट्ठें। 


८. ज्ञानी की देद चाहे काशी में चाह्दे 'चाण्डाल के घर छूटे । वह ज्ञान होते 
दी संबंथा मुक्त दो छुका है। ( पैज्ञज्ञो ० ४-५ ) 2 


-यमणमन वह 


सप्तम तरज्ग ] .. आररब्ध की विविधता . :.: धर३ | 


आसन से या सिद्ध आसन से देहपात हो । इसी प्रकार भले सावधान 
होकर ब्रह्म चिंतन करते हुए का भले रोग व्याकुछ हाहा शब्द पुकारते 

हुए का देहपात हो। वह सवथा मुक्त] हे। क्‍योंकि जिस समय 
ज्ञान से अज्ञान निवेत्त .हो गया; उसी समय ज्ञानी मुक्त हो 
चुका । इसलिए - ज्ञानी विदेह-मोक्ष में देश-काछ-आसन 
आदि की अपेक्षा नहीं । 


उपांसक को देश, काल आदि की अपेक्षा है 


: यद्यपि - भीष्म पितामह आदि ज्ञानी माने गये हैं। . उन्होंने 
उत्तरायण के बिना श्राणों का त्याग नहीं किया | फिर भी वे अधिकारी 
पुरूष हैं। अतः उपासकों के उपंदेश के लिए उन्होंने कार विशेष 
की अतीक्षा की हे । 

वसिष्ठ भीष्म आदि के अधिकारी होने के कारण ही अनेक॑ जन्म 

हैं। क्योंकि अधिकारी पुरुषों का एक कल्पतक प्रारब्ध होता है । 
कल्प के अंदर ही इच्छाबलं से उन्हें अनेक शरीर प्राप्त होते रहते हैं। 
फिर भी आत्मस्वरूप में उन्हें जन्म-मरण की शभ्रांति नहीं होती। अतं$ 
वे जीबन्मुक्त हैं। उन अधिकारी पुरुषों का सारा व्यवहार दूसरों 
के उपदेश के लिए हे । इससे भिन्न ज्ञानियों के व्यवहार मे' कोई 
नियम नहीं होता। इसी अभिप्राय से तत्त्वशष्टि के देहपात के संबंध 


मे देश-कारं आदि कुछ नहीं कहा। 


है किक 47% 20 4 29646 
| नीरोग उपविष्टो वा रुग्णोंवा विछुठन्‌ भुवि । 
मूच्छितो वा त्यजत्वेष ग्राणान्‌ आंन्तिने सबंथा ॥ 
ज्ञानी भ्रागान्त-समय चाहे नीरोग दो, बैठा द्वो या रोगी द्वो -पथिवौ पर 
क्षोट रहा हो; अथवा मूर्च्छित .हो । किसी प्रकार भी प्राय छोडे उसके पास 
आन्ति कभी नहीं फटक सकती । ( पन्‍्च« भूतविवेक १०६ ) 


४२७ शास्त्रों में त्रद्कक्षन की कारणता. [ विचारसागर 


अदृष्टिका देश आदि की अपेज्ञा सहित देहपात 
दूजो शिष्य अदृष्टि तिहि, गंगातट सुभ थान । 
देस इकंत पवित्र अति, कियो ब्रह्म को ध्यान ॥१८॥ 
शाखरीति तजि देहकू', पूरब क्यो जु राह। 
जाय मिलयो सो ब्रह्म सें पायो अधिक उछाह ॥१६॥ 
अ्थीत ज्ञानी को तो देशकात्ठ की अपेक्षा नहीं होती । पर उपासक 


को अवश्य होती है। यदि उत्तम देश और उत्तम उत्तरायण आदि : 
काछ में उपासक शरीर छोड़े तो उपासना का फल होता है। ज्ञानी को . 


मरने के समय सावधानतापूर्बक ज्ञेय की स्व्रति की अपेज्ञा नहीं 
पर उपासक को मरने के समय ध्येय के स्वरूप की स्म्रति की अपेक्षा 
है। (क) जिस ध्येय का पहले ध्यान किया है; उसकी स्घ्रति मरने के 
समय दोनी द्वी चाहिए तभी उपासना का फल होता है। (ख) जेसे 
ध्येय की स्थृति होनी चाहिए बैसे ही ध्येय त्रह्म की प्राप्ति का जो मांगे 
पाँचवीं तरज्ञ में कहा दे; उसकी भी स्पृति होनी चाहिए। क्योंकि 
मार्ग चिन्तन भी उपासना का अंग हे । 

ज्ञान के लिए श्रवण करने में देश, काछ ओर आसन की अपेक्षा 

नहीं । ध्यान में उत्तम देश, निरन्तर काछ ओर सिद्ध आदि आसनों की 
खपेक्षा है । इसलिए अद्ृष्टि का उत्तम देश; गंगातीर पर स्थिति, ओर 
मरने के समय भी योगशासत्र की रीति के अनुसार देहपात कहा गया। 


सब शा्रों को प्रकयज्ञान की कारणता 
. तकदष्टि पुनि तीसरो, लहि गुरुसुख उपदेस । 
ख्रष्टादस प्रस्थान जिन, अवगाहन करि बेस ॥ २० ॥ 
जेंति बानी बैखरी, ताकों अलं पिछान | द 
हेतु मुक्ति को ज्ञान लखि, अद्वय निश्चय ज्ञान ॥२१॥ 


सप्तम तरज्ज ] शास्त्रों में त्रद्मज्ञान की कारणता छ२५. 


अर्थात्‌ तकेदृष्टि नामक तीसरे ले गुरु-मुख से उपदेश सुना । उस 


सुने हुए अथ में दूसरे शास्त्रों का विरोध दूर करने के लिए सभी शास्त्र 
पढ़े और विचारे। अंत में यही निउएचय किया कि १.सब शास्त्रों का 
परम प्रयोजन मोक्ष है। २. मोक्ष का साधक ज्ञान है। ३. वह ज्ञान 
अद्ठय निश्चयरूप है । ४. भेदनिश्चय यथार्थ ज्ञान नहीं । ५. सभी शास्त्र 
साक्षात्‌ या परपरा से ज्रह्मज्ञान के कारण हैं । 

शंका- संस्कृत बेखरी वाणी के अठारह श्रस्थान हैं। उनमें से 
कोई कम का, कोई विषय-सुख के उपायों का ओर कोई ब्रह्म से भिन्‍न 
देवों की उपासना का भश्रतिपादन करता हे । ज्ञान के छिए जो न्‍्याय-- 
सांख्य आदि शास्र हैं; वे भी भेदज्ञान को ही यथाथर्थज्ञान कहते हैं | 
इसलिए सभी अद्वेत त्रह्म के बोधक नहीं बन सकते । 

समाधान--सब शास्त्रों के कतो सवज्ञ और कृपाछु थे । उनके: 
बनाये मूल सूत्रों का तो वेद के अनुसार ही अथ है। परन्तु उनके: 
व्याख्याकारों को भ्रम हो गया हे। मूल सूत्रकारों के अभिप्राय से 
विलक्षण अर्थ कर डाछा हे। पर वेद के . विरुद्ध उन सूत्रों का अथे 
है नहीं । किंतु सब शास्त्रों का वेदानुसारी अथ हे । तकंदृष्टि ने उत्तम 
संस्कारों के कारण यह निम्वय किया । 

विद्या के अष्टादश श्रस्थान ये हैं--चार वेद, चार उपवेद, छह वेद के: 
अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्र। इस प्रकार वैखरी 
वाणीरूप विद्या के अठारह भेद हैं, इन्हें प्रस्थान कहते हैं । 

ऋग्वेद, धआजुवेद, सामवेद और अथबबेद ये चार वेद हैं । उनमें” 
कुछ बचन ज्ञेय ब्रह्म का; कुछ वचन ध्येय का और बाकी के कर्म का 
बोधन करते हैं। कमंबोधक वेद बचनों का भी अंतः करण की शुद्धि: 
द्वारा ज्ञान ही प्रयोजन है । प्रवृत्ति में किसी वेदबचन का अभिप्राय 
नहीं । किंतु निषिद्ध स्वाभाविक प्रवृत्ति से रोकने में अभिश्राय हे । 
अतः अभिचार आदि कर्मो' के अतिपादक अथबबेद का भी निवृत्ति 
में तात्य है। जो छोग हष से शत्रु के मारने में प्रवृत्त होते हैं; वे विष 


| 
। 
। 


४२६. वेद-परिवार . [ विचारसागर. 


देकर या आग छगाकर शन्नु कोन मारे । इसीलिए अभिचार कर्म 
श्येनयाग आदि कहे हैं। शत्रु को मारने के लिए जो कमे किया. 
जाता है उसका नाम अभिचार हे । ऐसा श्येन नाम यज्ञ हैं । 


श्येनयाग के बोधक वेदबचन का यह्‌ अथ नहीं कि शत्रुमारण की 
कामनावालछा श्येनयाग में प्रवृत्त हो। किंतु जिसे शत्रु को मारने की 
इच्छा होती हे; उसे श्येनयाग से भिन्‍न विषदान आदि शत्रुमारक 
उपायों में अवबृत्त नहीं होना चाहिए | इस प्रकार द्वंष प्राप्त विषप्रदान 
आदि की निवृत्ति में ही श्येतयाग-बोधक वेद वचन का अभिप्राय 
है; प्रवृत्ति में नहीं । क्योंकि अवृत्ति तो हंष से प्राप्त ही है। | अन्य से 
आप्त प्रवृत्ति में वाक्य का अभिप्राय नहीं होता। इस रीति से सारे 
अथववबेद्‌ का निवृत्ति में तात्पय है। अन्य तीनों वेदों में कम के बोधक 
चाक्यों का अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान में उपयोग स्पष्ट हे । 
ऐसे ही चार उपवेद हैं--आयुवेद, धलुवंद, गांधवबेद ओर 
अथवेद । इनमें आयुवंद के कतो ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनीकुमार 
'धन्वन्तरि आदि हैं। चरक वोग्भट्र आदि कृत चिकित्साशाब्न आयुर्वेद 
है। वात्स्यायनकृत कामशासत्र भी आयुर्वेद के अंतभूत है। क्योंकि 
कामशास्त्र के विषय वाजीकरण स्तम्भन आदि भी चरक आदि ने छिखे 
हैं। उस आयुर्वेद का वैराग्य में ही अभिप्राय हे । क्‍योंकि आयुर्वेद की 
रीति से रोग आदि की निवृत्ति होने पर भी पुनः ( दुबारा ) रोग 
आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अतः छोकिक उपाय तुच्छ हैं। इस अथे 
में आयुरवेद का अभिप्राय है। औषध देने आदि से पुण्य होने के 
कारण अंतःकरण की शुद्धि द्वारा भी ज्ञान में उपयोग है । 
. चैसे ही-विश्वामित्रकृत धजुवेद में आयुधों का निरूपण किया हे।. 
आयुध चार प्रकार के हैं मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और यंत्रमुक्त । 


हु  शबरस्वामी ने मीमांसा-भाष्य में क्िखा--'“अनन्यलूभ्य: शब्दाथ४? 
आंबदू का अभिप्राय उसी अर्थ में होता है, जो अन्य निमित्त से प्राप्त न हो । 


& लीनीनन<ीयरननीननयनानान 


सप्तम तरह्ध ] वेद-परिवार 8२७ 


मुक्त - हाथ से फेके जानेवाले चक्र आदि | अमुक्‍त -- तलवार आदि । 
सुकक्‍ताम॒ुक्त - बरछी आदि । यंत्रम॒क्त -बाण-गोली आदि। इस 
'प्रकार चार प्रकार के आयुध हुए । इनमें मुक्त आयुध को असर और 
'अमुक्‍त को शस्त्र कहते हैं।इन चार प्रकार के आयुधों के त्रह्मा, 
“विष्णु, पशुपति, प्रजापति, अग्नि, वरुण आदि देवता ओर मन्त्र भी 
कहे गये हैं। क्षत्रियकुमार अधिकारी कहे हैं। उनका अनुसरण 
करनेवाले ब्राह्मण आदि भी अधिकारी माने गये हैं। उनके चार भेद 
हैं:--पदाति, रथारूढ, अश्वारूढ ओर गजारूड । युद्ध करने के समय 
न्रैसा शकुन होना चाहिए और केसा मद्भधछ करना चाहिए-ये सब 
'घनुर्वेद के पहले पाद में कहे हैं। आचाये का लक्षण तथा आच:ये 
से शब्पर-प्रहण करने की रीति धज्ञबेंद के दूसरे पाद में कही हे। 
'गुरु-संप्रदाय से प्राप्त हुए श्मों का अभ्यास तथा मन्त्रसिद्धि देवता- 
(सिद्धि का प्रकार तीसरे पाद में कहा है । सिद्ध हुए मंन्त्रों का प्रयोग 
चौथे पाद में कहा है । इतना अथ आयुवद्‌ में हे । बह प्रजापति आदि 
से विश्वामित्र को प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र ने प्रकट किया है; उससे 
“वनुर्वेद उत्पन्न नहीं हुआ । दुष्ट चोर आदि से प्रजापालनरूप क्षत्रिय 
के धर्म का बोधक धलुवंद है। अतः उसका भी अंतःकरण-शुद्धि से 
ज्ञान द्वारा मोक्ष में ही अभिप्राय हे । बैसे ही | गांधवंवेद भरंत ने 
अ्रकट किया है। उसमें स्वर, ताछ, मूच्छेना-सहित, गीत, नृत्य ओर 
व्याद्य का निरूपण विस्तारपूब क किया है। देवता का आराधन ओर | 
निर्विकल्प समाधि की सिद्धि गांधगवेद का प्रयोजन कहा है । अतः 
वखसका भी अंतःकरण की एकाग्नता से ज्ञान द्वारा मोक्ष ही 
अयोजन हे । बेसे ही-- 

अर्थवेद मी नाना प्रकार का है। यथा नीतिशास्र, अश्वशाश्त्र, 
शिल्पश'ख्र, सूपकारशास्र, (पाकशास्र) आदि धनम्राप्ति के उपाय- 
ओधक शाखर अथंवेद कहलाता है। धन-प्राप्ति के सभी उपायों में 


४२८ वेदों के छह अंग [ विचारसागर 


निपुण मनुष्य को भी भाग्य के बिना धन कीप्राप्ति नहीं होती-। 


अतः अथ वेद का भी दौराग्य में ही तात्पय है| गैसे ही । 

चारो वेदों के छट् अंग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष 
और पिंगलू हैं। ये वेद के उपयोगी होने के कारण उसके अंगः 
कहलाते हैं | उनमेंसे-- द 


शिक्षा के कती पाणिनी हेैं। वेदों के शब्दों में अक्षरों के स्थान 
का ज्ञान तथा उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का ज्ञान शिक्षा से 
होता है। वेदों के व्याख्यानरूप अनेक प्रातिशाख्य ग्न्थ मीं शिक्षा 
के अंतमूत हैं । गा 
वेदबोधित कर्मों के अनुष्ठान की रीति कब्पसूत्रों से जानी जाती 
है । यज्ञ करानेवाले_ब्राक्मण ऋत्बिक्‌ कहलाते हैं। उनके करने योग्य 
भिन्न भिन कर्मों के प्रकार के बोधक कल्पसूत्र हैं। उन कल्पसूत्रों के 
कर्ता कातव्यायन आश्वछायन आदि मुनि हैं। अतः कल्पसूत्र भी वेदों के 
उपयोगी होने से वेद के अंग हैं। 
व्याकरण से वेदों के शब्दों की शुद्धता का ज्ञान होता है। वह 
व्याकरण सूत्ररूप में आठ अध्यायों में पाणिनि ने छिखा हे । 
, कात्यायन ने उन सूत्रों के व्याख्यानरूप वार्तिक और पतंजलि 
ने भाष्य छिखा है। दूसरे व्याकरण औदिक शब्दों पर विचार नहीं 
करते | अतः वे पुराण आदि के उपयोगी तो हैं । पर बेद- 
उपयोगी नहीं। पाणिनिकृत व्याकरण बेद के शब्दों को भी सिद्ध 
करता है । अतः वेद का अज्ञ हे । .. 
यास्कनामक स॒नि ने त्रयोदश अध्यायों में निरुक्त लिखा है । उसमें 
बैदिक मंत्रोमें के अप्रसिद्ध पदों के अर्थवोध के लिए नामों का 
निरूपण किया है। अतः वैदिक अग्रसिद्ध पदों के अथेज्ञान में 
उपयोगी होने के कारण निरूक्त भी वेद का अंग है यास्ककृत पद्च- 
_ अध्यायरूप संज्ञाओं का ( नामों का ) बोधक निघंडध भी निरुक्त के 


> ज>>- छक 


ब्रष्ठ तरज्न ] पुराणोपपुराण ४२९, 


अन्तभूत हैे। अमरसिंह-हेस-आदि्कित सभी नामबोधक कोश 

निरुक्त के अतभू त हैं । | 

आवदित्य-गर्ग-आदि-कृत ज्योतिष भी वेद का अंग है। क्योंकि बेदिक 
कर्मो' के आरम्भ में कार का ज्ञान अवश्य चाहिए। वह कालज्ञान 
ज्योतिष से होता है । अतः वेद का अंग हे । 

' पिद्ञलमुनि ने सूत्रों में छन्‍्दों पर आठ अध्याय लिखे हैं। उनसे 
बैदिक-गायत्री-आदि छन्‍्दों का ज्ञान होता है। अतः पिज्ञलकृत 
सूत्र भी वेद के अंग हैं । 

' इन छहो वेद के अंगों में जो वेदोपयोगी अथ नहीं; उसका 
अ्रसज्भागत वर्णन किया है, प्रधानतया नहीं। इसलिए जो वेद का 
प्रयोजन है, वही छहो अंगों का अयोजन है, भिन्न नहीं । 

' व्यासमुनिकृत अठारह् पुराण हैं। जेसे १-ब्रह्म, २-पद्म, ३-बैष्णब, 
४-शैब, ५-भागवत, ६-नारदीय, ७-माकेण्डेय, ८-आग्नेय ९-भविष्य 
१०-अद्यवैवर्त, ११-ढैंग, १२-वाराह, १३-स्कंद, १४-बामन, १५-कोमें, 
१६-मात्स्य, १७-गारुड़ ओर १८-न्रह्माण्ड । 

.._ कालीपुराण आदि और भी बहुत-से पुराण हैं। पर वे उपपुराण 
कंहल्शते हैं। कुछ छोग उनकी संख्या अठारह बताते हैं। पर ऐसा 
कोई नियम नहीं । वे बहुत अधिक हैं । 

. सागवत्‌ दो दैं--एक वेष्ण भागवत और दूसरा भगवती . 
4 देवी ) भागवत। दोनों की श्कोक-संख्या समान अथोत्‌ अठारह 

अठारह हजार है। बारह बारह स्कन्ध हैं । उनमें एक पुराण 
है; दूसरा उपपुराण । दोनो ही व्यासकृत हैं. और दोनो ही 
अमाण हैं । 
जेसे पुराण व्यासरचित हैं, वैसे कुछ उपपुराण भी व्यासजी हा 
रे हैं। दूसरे उपपुराण पराशर आदि स्वज्ञ मुनियों ने रे हें। 
अतः उपपुराण भी प्रमाण हैं। 


३३० दशेनों का उपयोग [ विचार सागर 


जो उपनिषदों का अथ हे; वही उपपुराण-सहित पुराणों का 
अथ है । यह बात आगे कही जायगी । 
न्‍्याय-वेशेषिक स़त्रों का फल 
गौतमंजी ने पांच अध्यायों में न्‍्यायसूत्र लिखे हैं। उनमें 


युक्तियों का प्रधान्य है। युक्ति के चिन्तन से मनुष्य की बुद्धि तीछऋ | 


हो जाती है। वह मनन करने में समर्थ हो जाता है। अतः युक्ति- 
प्रधान न्‍्यायसूत्रों का भी मननद्वारा वेदान्तजन्य ज्ञान ही फल है। 
कणाद नामक मुनिने दस अध्यायीं में वेशेबिक सूत्र लिखे हैं। उनकेः 
भी न्याय में ही अन्तभोव हो जाता हे | 
मीमांसा का फल | 
मीमांसा के दो भेद हैं--एक धर्म-मीमांसा ओर दूसरी ब्ह्म-- 
मीमांसा । धर्म-मीमांसा ( पूवं-सीमांसा ) और नब्रह्म-मीमांसा: 
( उत्तर-मीमांसा )। धर्म-मीमांसा के बारह अध्याय हैं। इनका. 
करती जैमिनी है । इनमें कर्म करने की विधि बतलाई गई है । अत$. 
विधिपूर्वेक कर्म में श्रवृत्ति घधर्म-मीमांसा का फल है । कमंप्रवृत्ति से 
अन्तःकरण-शुद्धि, उससे ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष । इस प्रकार 
धर्म-मीमांसा का सोक्ष फल है । धर्म-मीमांसा के बारह अध्यायों में 
परस्पर अथे का भेद हे। वह कठिन है। अतः नहीं लिखा ६ 
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हैं। उसका निरूपण १२ अध्यायों में इस क्रम से किया गया है-- 
धर्मों द्वादशलक्षण्या व्युत्पायस्तत्र लक्षण: । 
प्रमाण-भेद-शेषत्व-प्रयुक्ति-क्रम-संज्ञकाः । 
अधिकारो$तिदेशश्च' सामान्येन विशेषतः। 
ऊहो बाधश्व तन्त्र च प्रसन्ञश्थोदिताः क्रमात्‌॥ 


| धर्म-मीमांसा--याग, दान आदि कर्मों को ही वहां घर कहा गया, 


सप्तम तरह्न ] ब्रह्ममीमांसा का प्राधान्य ४३१ 


संकर्षेण काण्ड पाँच अध्यायरूप जैमिनिकृत है | उसमें उपासना कही 
गई है । उसका भी धर्मं-मीमांसा में अन्तर्भाव है । 

ब्रद्म्मीमांसा के चार अध्याय हैं । उसके कतो व्यासजी 
हैं। एक एक ( क ) अध्याय के चार चार पाद हैं। उनमें के प्रथम 
अध्याय का यह अथ हे कि सभी उपनिषद्वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते हैं, अन्य का नहीं। ( ख ) उपनिषद्‌ वाक्यों का मन्दबुद्धि 
मनुष्य को आपस में विरोध प्रतीत होता हे। उसका परिहार दूसरे 
अध्याय में किया है।(ग) ज्ञान तथा उपासना के साधन का 
विचार तीसरे अध्याय में किया हे । (घ ) ज्ञान और उपसना का 
फल चौथे अध्याय में कहा हे । 

यह ब्रद्म-मीमांसारूप शारीरक शासत्र ही सब शाल्रों में प्रधान 
है। मुमुछु के लिए यही उपादेय हे। इसके व्याख्यानरूप अन्थ 
यद्यपि अनेक हैं। तो भी श्रीशह्डुरक्कत भाष्यरूप व्याख्यान ही 
मुमुक्तु को सुनना चाहिए। ज्ञानद्वारा उसका मोक्षफल स्पष्ट ही 


१--प्रथम अध्याय में धर्म के विधि, आदि प्रमाणों का निरूपय दे । 
२--द्वितीय अ्रध्याय में याग, होम आदि घम-भेद का निरूपय है । 
३--तृतीय अध्याय में कर्मो के अद्भाड्डी साव का प्रतिपादन है। 
४--चतुर्थ में किस पदार्थ का प्रयोजक कौन है-यह घिचार कियां गया है 8 
७५--पन्चम में कर्मो के अनुष्ठानोपयोगी क्रम आदि कहे गये हैं । 

६--षष्ठ में कर्म में किसका अधिकार, किसका नहीं-यद्द बताया गया हद 
७--सप्तम में सामान्य अतिदेश कहा गया है । 

८--अ्रष्टक में विशेष अतिदेश । ९---नवम में ऊह का विचार है । 
4०--दशम में पदार्थों के परस्पर बाध्य बाधक भाव का निरूपण है। 
११---एकादुश में तंत्रोपकार बताया है । 

१२--द्वादस में प्रसक्ष कहा गया है झ् 
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स्वृतियों के कर्ता ओर प्रयोजन 

मनु; याज्षवल्कय, विष्णु, यम, अंगिरा, वसिष्ठ, दक्ष, संवत्ते, 
शातातप, पराशर, गौतम, शझ्ठ, लिखित, हारीत, अपस्तंव, शुक्र, 
चूहरपति, व्यास, कात्यायन, देवछ, नारद, आदि आदि स्वज्ञ 
हुए हैं | इन्होंने वेद के अनुसार स्प्ृतिग्रन्थ बनाये हैं। यही धर्मंशाख 
कहलाता है। इनमें वर्ण और आश्रमों के कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक धर्म कहे हैं। इनका भी अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा 
ज्ञान हो जाने के बाद मोक्ष ही फल हे । 

व्यासकृत महामारत का और वाल्मीकिक्ृत रामायण का भी धम्मेशास्र 
में अन्तर्भाव है। देवता-आराधन के लिए जो मन्त्रशाख्र हे। उसका 
भी धर्मशासत्र में ही अन्तर्भाव हे। अन्तःकरण-शुद्धि आराधन का 
अयोजन है। साख्यशासत्र, योगशास्त्र, वेष्णवतन्त्र, शेवतन्त्र आदि 
का भी धर्मशाख में अन्तर्भाव है। क्‍योंकि इनमें भी उपासनारूप 
मसानस-धमे का निरूपण हे । 

सांख्यशास्र का फल 

घड़-अध्यायरूप साख्यशासत्र के कर्ता कपिल हैं। इसके पहले 
अध्याय भें विषयनिरूपण, दूसरे में महत्तत्त-अहक्लार-आदि अधान 
के कायों का निरूपण, तीसरे में विषयों से वैराग्य, चौथे में 
विरक्‍तों की आख्यायिका, पांचवें में दूसरे पश्चों का खण्डन, और 
छठे में समस्त अथ का संक्षेप से संग्रह किया है। प्रक्ृति-पुरुष के 
विवेक से पुरुष की असझ्भता का ज्ञान सांख्यशास्र का श्रयोजन है। 
इसका भी त्वं पद के छक्ष्य-अर्थ-शोधनदूबारा महावाय-जन्य 
ज्ञान में उपयोग होने से भोक्ष ही फल हे । 

योगशास्र का फल 


योगशासतर के पार पाद हैं। पतल्नलिजी इसके कर्ता हैं। ये 
शेष का अवतार थे। एक ऋषि सन्ध्या बन्दन कर रहे थे। उनकी 
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अज्जलि में प्रगट हो करके ये प्रथिवी पर पड़े थे। इसलिए इन्हें 
पतंजलि कहते हैं। इन्होंने शरीर का रोगरूपी मल दूर करने के छिए 
चिकित्साका ( चरक ) भ्रन्थ, वाणी का अशुद्ध उच्चारणरूप मर दूर 
करने के लिए पाणिनीय-व्याकरण पर महाभाष्य, ओर अन्तःकरण का 
विज्षेपष्प मर दूर करने के लिए योगशासत्र रचा। इसके पहले 
पाद में चित्तवृत्ति की निरोधरूप समाधि का ओर उसके साधन 
अभ्यास-वैराग्य आदि का वण्णन है। विक्षिप्त चित्त की समाधि के 
साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि-ये समाधि के आठ अंग दूसरे पाद में कहे हें। 
तीसरे में योग की विभूतियों का वर्णन है। चोथे में योग का फलछ 
मोक्ष कहा है। इस प्रकार योगशात्र भी ज्ञानसाधन निद्ध्यासन 
के सम्पादन द्वारा मोक्ष का कारण है। शारीरक सूत्र में जो 
सांख्ययोग का खण्डन किया है, वह उनके उपनिषद्‌ विरोधी 
व्याख्यानों का खण्डन हे, सूत्रों का नहीं। न्यायवेशेषिक के भी 
विरुद्ध व्याख्यान का ही खण्डन हे । 


पाग्वरात्र-पशुपत आदि का फल 
नारद ने पब्चरात्र नाम का तन्त्र कहा हे। उसमें कहा हे कि 
बासुदेव में अन्तःकरण स्थापित करना चाहिए। उसका भी अन्त/करण 
की स्थिरता से ज्ञानद्वारा मोक्ष ही फल हे। सभी वेष्णब 
अन्थ पद्चरात्र के अन्तभ त हैं। बैसे ही पाशुपत तम्त्र में पशुपति का 
आराधना कहा है। उसके करता पशुपति हैं। उसका भी अन्तःकरण 
की निश्चलता द्वारा मोक्ष का साधन ज्ञान फल है । 


शवग्रन्थों का फल ओर वाममा्ग 


सभी शैवग्रन्थ पाशुपत तन्त्र के अन्तभ त हैं। बेसे ही गणेश 
सूर्य एवं देवी की उपासना के बोधक अन्‍्धों का चित्त की निश्चकऊता 
द्वारा मोक्ष ही फल है । इन सबका धमंशाख में अन्तभोव हे |] 


बि० २८ 
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देवी की उपासना के बोधक अ्न्‍्थों में दो सम्प्रदाय हैं। एक 
दक्षिण सम्प्रदाय ओर दूसरा उत्तर सम्प्रदाय | उत्तर सम्प्रदाय को 
ही वाममार्ग कहते हें। दक्षिण सम्प्रदाय की रीति के अनुसार 
जिन भ्रन्थों में देवी की उपासना है, वे तो धर्मशाख के अन्तगंत 
हैं। किन्तु जिन अन्धों में वासमागं का निरूपण है, वे धर्मशास्त्र से 
विरुद्ध हैं। अतः अश्रामाणिक और व्याज्य हैं । 

यद्यपि वामतंत्र शिव का बनाया हुआ है, फिर भी सब 
शा्रों ओर वेद से विरुद्ध होने के कारण प्रमाण नहीं। जैसे 
विष्णु के अवतार बुद्ध ने नास्तिक प्रन्थ लिखे, वे वेदविरुद्ध हैं। 
अतः प्रमाण नहीं। वेसे ही शिवकृत वामतंत्र भी अत्यन्त विरुद्ध 
है। मदिरा आदि अत्यन्त अशुद्ध पदार्थों का उसमें श्रहण करना 
लिखा है। उत्तम पदार्थों के जो नाम हैं; वेही छोगों को ठगने के 
लिए मलिन पदार्थों के रख लिये। मद्रा का नाम तीथ। एवं मांस का 
शुद्ध, मदिरापात्र का पद्मा, प्याज का व्यास, लशुन का शुकदेब, 
' शराब बनानेवाले का दीक्षित, वेश्यासेबी का प्रयागसेवी, चमारी 
आदि चाण्डालीसेवी का काशीसेवी ब्राह्मण, अत्यन्त व्यभिचारिणी 
का योगिनी, ओर अत्यन्त व्यभिचारी का योगी एवं भैरवी चक्र में 
स्थित चाण्डाछादि को भी ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा ऐसा कितने प्रकार 
का उनका निषिद्ध व्यवहार है है। पूजा के समय अनेक दोषोंवाली 
स्त्री को उत्तम शक्ति कहते हैं। चाण्डाछ॒ज्ञाति की अति व्यभिचारिणी 
रजस्वला स्त्री को देवीबुरद्धि से पूजते हैं। उसकी जूठी शराब पीते 
हैं। अधिक शराब पीने से यदि बमन हो जाय तो उसे जमीन 
पर नहीं गिरने देते। किन्तु आचायें के साथ सभी उसे सावधानी 
से खाते हैं। वमन को भैरवी कहते हैं। उसके मूत्रस्थान में जीभ 
डालकर मन्त्रजाप करते हैं। १--मदिरा, २--मांस, ३--मत्स्य, 
“2-..मुद्रा और ५--मन्त्र इन पांच मकारों का भोग और मोक्ष के 
छिए सेवन करते हैं। पहले ओर दूसरे सकार को अप्रसिद्ध नामों 


राम आम. कम जलन 
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से व्यहत करते हैं। एवंविध वामतंत्र का सब-का-सब व्यवहार 
इस लछोक और परलोक से अ्रष्ट कर देता हैे। इसी कारण से 
अनेक छोग वाममार्ग का सेवन करते हैं, छोकनिन्दित होने के कारण 
गुप्त रखते हैं । कहां तक कहें वामतन्त्र की गति-विधि देख 
कर तो म्लेच्छ को भी रोमांच हो जाता है । ऐसा निन्दित 
वामतन्त्र हे। सवभक्षी जो जो खा जाते हैं; वह सब निन्दित 
मार्ग वामतन्त्र में लिखा हे। इतने नीच व्यवहार हैं कि लिखने 
में भी सक्लीच होता है। अतः विशेष प्रकार से नहीं लिखे | सबंधा 
वामतंत्र त्याग देनेके ही योग्य हे । 
नास्तिक-मत 

नास्तिक-मत भी छोड़ देने के योग्य है। नास्तिकों के छह भेद 
--मसाध्यमिक, योगाचार, सोतन्रांतिक, वेभाषिक, चावोक ओर 
दिगम्बर | ये छहो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। उनका आपस में 
विलक्षण सिद्धान्त) हे। माध्यमिक शून्यवादी हे। योगाचार 
के मत में सभी पदाथ्थ-विज्ञांन से भिन्न नहीं। विज्ञान ही तत्त्व 
हैे। वह विज्ञान क्षणिक हे। सोत्रांतिक के मत में विज्ञान का 


| साध्यमिक आदि के मतों का संक्षिप्त वणंन नारायण भट्ट ने मानमेयोदय 
के एक इतोक में बहुत सुन्दर किया है-- 
मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ , 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासाँ विवर्तोड्खिलः । 
अर्थो5स्ति क्षणिकस््वसावनुमितो बुद्धथति सोन्नान्तिक:, 
प्रत्यक्ष क्षणभज्जरं च सकल वैभाषिको भाषते ॥ 
शोद्धों में सुखझ्य मत साध्यमिक का माना जाता है। माध्यमिक समस्त 
प्रपल्च को शून्य का विवर्त मानता है। योगाचार के मत में पिज्ञान की सत्ता 
मानी गई है ओर यह बिश्व उस विज्ञान का वियते हैं। सोन्नान्तिक के मक्त 
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आकार बाह्य पदार्थ विषय के बिना नहीं होता। अतः विज्ञान से 
बाह्य पदाथो का अजुमान होता है। इस प्रकार सोन्नांतिक के 
मत में अनुमान प्रमाण के विषय बाह्म पदाथ्थ हैं। प्रत्यक्ष नहीं, 


स्थिर नहीं, किन्तु सभी पदार्थ क्षणिक हैं। वेभाषिक के मत में . 


बाह्य पदार्थ क्षणिक तो हैं। पर प्रत्यक्ष-प्रमाण के विषय हें। 
इतना भेद हे। ये चारो मत सुगत के हैं। चार्बोकमत में 
पदार्थ क्षणिक नहीं। पर उसके मत में देह ही आत्मा हे। 
द्गिम्बर के मत में आत्मा देह से भिन्न हे। पर जितना देह का 
'परिमाण हैं; उतना ही आत्मा का परिमाण है। इस प्रकार 
इनका आपस में ही मतभेद हे और इनके मतों की आपस में 
बिलक्षणता है। ये सब वेद के विरोधी हैं, अतः नास्तिक हैं। 
इसी कारण से इनके मतों का प्रतिपादन और खण्डन विशेषता से 
नहीं लिखा। में हैं 

बाममार्ग और नास्तिकमतों के ग्रन्थ यद्यपि संस्कृत में हें, 
: फिर भी वेदबाह्य हैं। अतः वेद के अनुसारी विद्यात्रस्थान 
अठारह ही है। 

काव्य-साहित्य का तात्पय 

मम्मट आदि ने जो साहित्यग्रन्थ छिखे हैं; उनका भी अन्तभोष 
कामशास्त्र में हो जाता है। बैसे ही सभी काव्योंमें से किसी का 
कामशास्त्र में ओर किसी का घधमंशास्त्र में अन्तभाव है.। इस प्रकार 
विद्या के अठारह प्रस्थान ही ब््मज्ञानह्वारा मोक्ष के कारण हैं। 
कोई-कोई परम्परा से ज्ञान का कारण है। तकदृष्टि ने सभी शास्त्रों 
का यह अभिप्राय निश्चित किया। 


में विज्ञान से बढ़कर विषय की भी सत्ता मानी गईं है। किन्तु वह विषय 


-क्षणिक ठथा अनुमेय माना गया है| चेसाबिकों ने विषय को प्रत्यक्ष भी मान 
'उक्षिया-। हाँ, विषय में क्षणमज्जञरता इन्हें मी मान्य है 7 - 93 


सप्तम तरज्ञ ] अन्तःकरण के सहज धर्म ३३७ 


सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि, मिलयो आप तिह्ि जाय | 
निश्चय अपनो ताहि तिहे, दीनो सकल सुनाय ॥ २२॥ 
अर्थात्‌ गुरुमुख से सुने हुए अथ में बुद्धि की स्थिरता के लिए 
सब शास्त्रों के अभिम्रायों का विचार किया । फिर भी संदेह 
पैदा हो गया कि शास्त्रों का जो अभिप्राय मैंने निश्चित किया 
है; वही हे? या कोई दूसरा? क्योंकि तकरदृंष्टि को कनिष्ठ 
अधिकारी कहा हे। अतः बार-बार कुतक से सन्देह होता हे। 
उसकी निवृत्ति के छिए दूसरे विद्वानों के निश्चय से अपने निम्वय 
की एकता करने के लिए गया। 
तकदृष्टिके बैन सुनि, सो बोल्यो बुध सन्त । 
जो मोस्त तें यह कद्यो, सोह मुख्य सिद्धान्त ॥ २३॥ 
संसय सकल नसाय यू, लख्यो ब्रह्म अपरोच्छ । 
जग जान्यो जिन सब असत, तैसें बन्ध रु मोच्छ ॥२४॥ 
सेष रहो प्रारब्ध यू, इच्छा उपजी येह । 
चलि तत्कालहि देखिये, जननि जनक जुत गेह ॥२४॥ 
अर्थात्‌-ज्ञानी का सब व्यवहार अज्ञानी की भांति प्रारब्घ से 
होता है। यह पहले कह आये हैं। अतः इच्छा हो सकती है। 
कहीं-कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है “ज्ञानी को इच्छा नहीं होती” । 
उसका यह अभिप्राय बिलकुछ नहीं कि ज्ञानी का अन्त/करण 
पदार्थ के इच्छारूप परिणाम को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि 
अन्तःकरण के इच्छा आदि सहज धमे हैं। अन्तःकरण यद्यपि 
भूतों के सत्ततगुण का काय कहा है; रजोगुण-तमोगुण-सहित 
सत्त्गगुण का काय है; अकेले सक्त्वगगुण का नहीं। यदि अकेले 
सत्त्वगुण का काय हो तो चलस्वभाव अन्त/करण का नहीं होना 


४३८ ज्ञानी का निश्चय [ विचारसागर 


चाहिए। एवं राजसीबृत्ति काम-क्रोध आदि ओऔर तामसीदृत्ति 
भूढता आदि किसी अन्त/करण की नहीं होनी चाहिए। इसलिए 
केवल सत्त्वगुण का अन्त/करण कार्य नहीं । किन्तु अप्रधान-रजोगुण- 

तमोगुण-सहित प्रधान-सत्त्वगुणवाले भूतों से अन्तःकरण उत्पन्न 
होता है। अतः अन्त+करण में तीनो गुण रहते हैं। वे तीनो 
गुण भी मनुष्यों के जितने अन्त/करण हैं. उनमें बराबर बराबर 
नहीं, कम और अधिक हैं। अतः गुणों की कमी ओर अधिकता 
प्र॑ सबके बिलक्षण स्वभाव हैं। इस प्रकार तीनो गुणों का कारये 
अन्तःकरण हैे। 'जबतक अन्तःकरण रहता है; तबतक रजोगुण 
का परिणामरूप इच्छा का अभाव नहीं बन सकता । अतः ज्ञानी 
को इच्छा नहीं होती:” इसका यह अभिप्राय है कि जज्ञानी 
और ज्ञानी दोनों की इच्छा तो समान होती है; परन्तु अज्ञानी 
इच्छा आदि को आत्मा के धर्म जानता हे और ज्ञानी को जिस 
समय इच्छा आदि होते हैं; उस समय भी आत्मा के धर्म 
इच्छा आदि को नहीं समझता। किन्तु काम, सह्लुल्प, सन्देह, राग, 
हष, श्रद्धा, भय, लज्जा, इच्छा आदि अन्तःकरण के परिणाम हैं-- 
ऐसा समझता है। इस रीति से इच्छा आदि ज्ञानी को होते भो 
हैं। पर आत्मा के धर्म इच्छा आदि ज्ञानी को प्रतीत नहीं होते । 
अत्त; ज्ञानी में इच्छा का अभाव कहा है। तन-मन-वचन से 
ज्ञानी जो व्यवहार करता हे, वह सब उसे आत्मा में प्रतीत नहीं 
होता। किन्तु सभी क्रियाएँ तन-मन-वचन में प्रतीत होती हैँ । 
“आत्मा असद्ज हे” यह ज्ञानी का निश्चय होता हे। अतः सभी 
व्यवहार करके भी ज्ञानी अकतों रहता है। इसी कारण से श्रुति 
सें यह कहा दे कि "ज्ञान के. बाद वतमान शरीर में किये हुए 
शुभ-अशुभ कर्मों के फल पुण्य-पाप का सम्बन्ध नहीं होता” । 
प्रारुध-बल 'से अज्ञानी की भांति सब व्यवहार ओर उनकी 
इच्छा हो सकती हे । 


- अं त-++-+ 


सप्तम तरंग ] शुभसन्त्ठ के प्रश्न ४३९ 


शुभसन्तति का बृत्तान्त 

शुभसन्तति राजा को छोड़कर तीनो पुत्र निकल पड़े थे, वहां 

उनकी कथा कही । अब पिता का बृत्तान्त कहते हैं । 
पुत्र गये लखि गेहते, पितुचित उपज्यों खेद । 
खनो राज न तिनि तज़्यो, नहिं यथार्थ निर्वेद ॥ २६ ॥ 

अर्थात्‌ जब तीनो बेटे घरमें से भाग निकले तब राजा को 
तीत्र वैराग्य का अभाव होने के कारण वियोग का दुःख हुआ। 
अतः विषयभोगों का सुख नहीं हुआ। बाहर निकलने की इच्छा 
की, पर पुत्रों के चले जाने के कारण सूना राज्य छोड़ा नहीं जा 
सकता | इस कारण भी दुःख [हुआ। यदि तीत्र वेराग्य होता तो 
सूना राज्य भी छोडा जा सकता था। पर (तीन्र वैराग्य हुआ नहीं; 
किन्तु मन्‍न्द हुआ। अतः राज्य त्याग नहीं सका। उघर भोगों में 
आसक्ति नहीं-दोनों प्रकार से दुःख ही दुःख है । यथार्थ निबंद - तीज्र 
वैराग्य । मन्द्वेराग्य का फलछ उपास्य की जिज्ञासा है कहते हैं-- 

चोपाई:-- 

सुभसन्तति पितु सो बडभागा, भयो प्रथम तिहिं मन्द विरागा । 
जिज्ञासा उपजी यह ताकूँ, देव ध्येय को ध्याऊं जाकूँ ॥२७॥ 
पणिडित निरनो करन बुलाये | यथायोग्य आसन बैठाये ॥ 
प्रस्त कियो यह सबके आगे । अस को देव न सोबे जागै॥२८॥ 
पुरुषारथहित जन जिहि जाचे। भक्तिमानके मनमैं राचै॥ 


सुनि यह पृथिवीपतिकी बानी। इक तिनमैं बोल्यो सुज्ञानी॥२६॥ 


४४० विष्णु-प्रशंसा [ विचारसागर 


विष्णु-उपासक का उत्तर 
सुन राजा तुद्दि कहूँ सु देवा | सिव विरश्वि लागे जिहि सेवा । 
सट्क-चक्र-धारी द्वितकारी | पद्र-गदाधघर पर-उपकारी ॥३०॥ 
मड़ुल-म्रति बिस्नु कृपालू | निज सेवक लखि करत निहालू ! 
सक्ति-गने स-द्वर-सिव जे हैं। सब आज्ञा ताकी मैं ते हैं॥३१॥ 
भारत सकल ग्रन्थ यह भाखे। पद्मपुरान-तापनी () आखे । 
विस्नुरूप त उपजत सब ही । 
परें भीर जाचे' तिहि तब ही ॥ ३२॥ 

विविध वेषकों धरि अवतारा। सब देवन के देत सहारा । 
याते ताकी कीजे पूजा | विस्सु समान सेव्य नहीं दूजा ॥ ३३॥ 
विस्नुभक्त सिव उत्तम कहिये। तद्यपि सेव्य-स्वरूप न लखिये। - 

रूप अमद्भल सिंवकोी सब सम | 

ध्यान करे नहिं ताको यूँ हम ॥ ३४ ॥ 
राख डमरु गज चर्म कपाला | धरे आप किहिं करे निद्दाला । 
ताको पूत गनेस हु तैसो । रूप विलच्छन नरपसु जेसो ॥३४५॥ 
सठ हृठतें ध्यावत जो देवी | तामसरूप धरत तिहिं सेवी । 

तिय निदित असुची न पवित्रा । 

ओशुन गिने न जात विचित्रा ॥ ३६ ॥ 
कपटकूटको आकर कहिये। पराधीन्न निज तन्त्र न लहिये । 
ऐसो रूप जु चहिये जाकूँ। सो सेवहु नर खर-सम ताकूँ॥३२७॥ 


' महामारत । () विष्णु तापिनी डपनिषत्‌ । 


सप्तम तरज्ञ ] शिव-प्रशंसा ४४९ 


अ्मत फिरे यह निसदिन भानू | रहत न निश्चल छन इक थान्‌|। 
अ्रमतो फिरे उपासक ताको । 
तेह्ि समान सेवक जो जाको ॥ ३८ || 
आन देव यातें सब त्यागै | सेवनीय इक हरि नित जागे। 


पूजन ध्यान करन विधि जो है | नारद पश्चरात्र में सो है ।॥॥३६॥ 
अथाौत्‌ विष्णु को छोड़कर प्रसिद्ध जो चार देवों की उपासनाएँ हैं; 
उनमें एक-एक का निषेध करने से ही स्माते उपासना का भी निषेध 
हो जाता है। क्‍योंकि पांचों देवों की समबुद्धि से उपासना 
करने का नाम स्मात उपासना हे। “शिव आदि चारो देव 
विष्णु के समान नहीं”-इस प्रकार के निषेध से भी स्मात उपासना 
का निषेध अथौोतू हो गया है । 
शिव-सेवक का उत्तर 
सिवसेवक मुनि सुनि तिहि बैना । 
क्रोध-सहित बोल्यो चल नेना ॥। 
सुनु राजन बानी इक मोरी । 
जामें वचन प्रमान करोरी | ४० ॥ 
सिव समान आन को कहिये ९ 
मांगे देत जाहि जो चहिये ॥ 
सब विभूति हरि दे मांगी । 
रत विभूति आप नित त्यागी ॥ ४१॥ 
चमे कपाल हेतु इहि धारे। 
सम नहिं उत्तम अधम विचारे | 


छछ२ शिव--प्रशंसा [ विचारसागर 


नग्न रहत उपदेसत येही । 
नहिं विशग सम सुख हू केही ॥ ४२ ॥ 
अर्थात्‌ विष्णुसेवक ने चम-कपाल आदि निन्दित वस्तुओं के 
धारण करने का आचक्षेप किया था। उसका यह समाधान हे कि 
महादेव को सब पदार्थों में समबुद्धि है। दूसरे पाद का अन्वय यह 
है;--सम विचारे- उत्तम अधम नहीं विचार । 
सदावते ऐसो दे भारी | कासी पुरी भरे नर-नारी । 
सो सायुज्य मुक्ति कूँ जाबै | गर्भ-वास-सह्ूूट नहिं पावे ॥४३॥ 
सिव समान नर नारी ते सब | 
लहत सुदिव्य भोग सगरे तब ॥ 
करत आप अद्बय उपदेसा । 
तजत लिद्ज यू ब्रह्म प्रवेसा ॥ ४४ ॥ 
ऊच नीच रंचहु नहिं देखे । 
मुक्ति सबन कूँ दे इक लेखे !। 
सिव-समान राजन ! को दाता ९ 
भक्त अभक्त सबन को त्राता ॥ ४५ ॥ 
विस्नु सुभाव सुन्यो हम ऐसो | 
जगमैं जग प्राकृत हूं तैसो ॥ 
त्राता भक्त, अभक्त न त्राता । 
यह प्रसिद्ध सब जगमैं नाता ॥ ४६॥ 
हरि सेवक, हर सेब्य बखान्यो । 
रामचन्द्र रामेश्वर मानन्‍्यो॥ 


सप्तम तरह्ग ] शिव-प्रशंसा... ४४३ 


स्कंदपुरान व्यास बहु भाख्यों । 

हरि सेवक हर सेव्य हि राख्यो ॥ ४७ ॥। 
क्यो ज़ु भारत पद्मपुराना | 

सब देवन ते हरि अधिकाना॥ 


भारत तातपये नहिं देख्यो । 

जो अ्रप्यय दीच्छित बुध लेख्यों ॥ ४८ ॥ 

अर्थात्‌ वेष्णब ने जो यह कहा था कि सहाभारत आदि अन्थों 
में;विष्णु को सब देवों का पूज्य कहा है, वह्‌ सिद्ध नहीं होता। 
क्योंकि महाभारत का तात्पय देखने से तो शिव की ही ईश्वरता 
प्रतीत होती है। यह | अप्पय दीक्षित नामक विद्वान ने सारे पुराण- 
इतिहास का तात्पय लिखा है। महाभारत में यह पसंग हैः--जब 
अश्वत्थामा ने नारायण अस्ज और आग्नेय अख्र का प्रयोग किया । 
उससे“सेना का तो बहुत संहार हुआ। पर पांचों पांडवों में से कोई 
'नहीं:मरा । तब वे रथ छोड़ कर धनुर्वेद और आचाये को धिककारते 
धघिक्‍कारते बन की ओर चले। मार्ग में भगवान्‌ व्यासदेव जी मिले। 
इन्होंने कहा कि “हे ब्राह्मण ! तुम वेद और आचाये को मत 
धिक्कारो । ये कृष्ण ओर अजुन दोनों नारायण और नर का अवतार 
हैं.। इन्होंने शिव का पूजन बहुत किया है। इसलिए इनकी भक्ति 
के' अधीन होकर त्रिशूली महादेव इनके रथ के आगे रहते हैं। इन 


| अप्पय दीक्षित--दक्षिण सारत (कांची के अड्ृप्पत्न गांव ) के 
रहनेवाले थे । इनका जीवन-समय ई० १७२० से १५९३ तक माना जाता 
है। इन्होंने सिद्धान्तलेश-जेसे सौ से अधिक महत्त्वपूर्ण अन्थ बनाये हैं। 
श्ैयाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी के कर्ता मट्टोजीदीक्षित मी, इन्हीं अप्पय्यदीक्षित 
के शिष्य थे | ये परम शेव थे । 


9४० शिव-प्रशंसा [ विचारसागर 


पर किये अनेक अखों के सामथ्य को महादेव जी नष्ट कर देते हैं |?” 
इस महाभारत के असंग से नारायणरूप क्ष्ण की विभूति महादेवजी 
की कृपा से उत्पन्न हुई हे यही सिद्ध होती हे । अतः विष्णुचरित्र के 
प्रतिपादक सभी अ्न्थ_ शिव की अधिकता प्रतिपादित करते हैं। 
क्योंकि उन ग्रन्थों में विष्णु को सेव्य कहा है । वह विष्णु महाभारत 
के श्रसंग से शिव का भक्त है । जिस शिव की भक्ति करने से विष्णु 
सेव्य बनते हैं । वही शिव परम सेव्य हैं । इस प्रकार अप्पय दीक्षित 
ने सब वेष्णव भ्रन्थों का प्रतिपाद्य शिव कहा है । 
सिव सबको ग्रतिपाद्य बखान्यों । 
भक्तन में उत्तम हरि गान्यो। 
ईस देव पद सब में कहिये। 
महत-सहित इक सिव में लहिये ॥।॥४६॥ 
[ अर्थात्‌ महादेब, बा शिव को कहते हैं। दूसरे तो केवल 
देव और ईश कहलाते हैं ] 
सिव ते भिन्न असिव जो कहिये 
तिहिं तजि सिव कल्यान दि लहिये | 
जलसायी जिदिं. नाम बखान्यो 
सो जागे यह मिथ्या गान्यो ॥५०॥ 
अर्थात्‌ कल्याण को शिव कहते हैं। उससे भिन्न अशिव हे। 
इससे तो यही मतलब निकलता हे कि शिव को छोड़कर्‌ अन्य सभी 
देवता अशिव ( अकल्याणरूप ) हैं। उन अकल्याणरूप देवताओं का 
त्याग करके शिव की उपासना करनी चाहिए। 
विख लख जम सब के उपज्यो डर 
निर्भय किये सकल गर धरि गर। 


सप्तम तरद्ग ] गणेश-प्रशंसा ७४० 


जाकी पूत गनेस कहावे। 
विष्नजाल तत्काल नसावे ॥५१॥ 
कारण में कारन गशुन होबे। 
यू" सिव विध्न सूल तें खोने । 
जन्ममरण' दुःख विध्न कहाबे 
तिहिं समूल सिव-ध्यान नसाबे ॥४२॥ 
सेवन योग्य सदासिव एका 
जागे सहित समाधि विवेका । 
तन्त्र पासुपत रीति जु गावे 
त्यूँ पूजन जरि ध्यान लगावे ॥ ५३ ॥ 
नारद-पंचरांत्र-मत झूठो । यह परिमल परसद्भ अनूठो। 
याते' सिव सेवाचित लावे। पुरुषारथ जो चहे सु पावे॥ ५४॥ 


अर्थात्‌ नारद पश्चनरात्र के मत का सूत्रभाष्य में खण्डन किया 
रे ने ७ 
है। उसके अनुसारी रामानुज आदि नवीन वेष्णबों के मत का 
खण्डन | कल्पतरू की टीका परिमल में किया हे । 


गणेश-पूजक का उत्तर 
सिवको पूतत गनेस बतायो । कारनशुन कारजमैं गायो | 
सुनि गनेस को पूजक बोल्यो | 
अस किय कोप सिंहासन डोल्यो ॥ ५५ ॥ 


[ कल्पतरु--ब्रह्म सूत्र के शांकरमाष्य की ( वाचस्पति-कृत ) व्याख्या 
भामती है। भामती की व्याख्या है--कब्पतरु, जो कि अमल्ानन्द की कृति 
है। ओर उसकी भी व्याख्या है--(अरप्पय्यदीक्षिय-रचित) कह्पतरु-परिमत्न । 


४४६ गणेश-प्रशंसा [ विचारसागर 


राजन सुन दोनें ये झूठे | वचन सत्यसम कहत अनूठे । 
सिवको पूत गनेस बतावे | पराधीनता तामें गाव ।। ५६ ॥। 
कहूँ प्रसद़ सुनहु इक ऐसी | लिख्यो व्यास भगवत मुनि जेसो। 
चढ़े त्रिपुर मारन कूँ सारे | हरिहर सहित देव अधिकारे ॥५७॥ 
नहिं गनेस को पूजन कीनो । 
त्रिपुर न रथ्वहु तिनते छीनो॥ 
पुनि पछताय मनाय गनेसा 
त्रिपुर विनास्यो रह्यो न लेसा॥ ५८ ॥ 
भये संमर्थ किये जिहि पजा 
सेवन योग्य सु इक नहिं दूजा । 
राजपत दसरथ को जसे 
बिध्न हरन सिवको सुत तैसे ॥ ५६ ॥ 
व्यास गनेस-पुरान बनायो 
सबको हेतु गनेस बतायो। 
हरि-हर-विधि-रबि-सक्ति-समेता 
। तुण्डी ते उपजत सब तेता ॥ ६० ॥ 
करत ध्यान जिहिं छन मनमें 
नासत विध्न प्रधान गनन मैं । 
विध्न दरन ये जागत निसदिन 
मक्ति-सहित सेवहु तिहि अनछन ॥ ६१ ॥ 


....0..........न्‍्तततनतनतनतनतऋऋहप/भत___ै___ कै +्ग्््न्ग्ग्ज्म्म्म्््््फ्स््््््- 


ढ़ तुण्डी स्-्गस्येश । 


| 


सप्तम तरह्ल ] देवी-प्रशंसा ४४७ 


देवी के भक्त का उत्तर 
हेतु गनेस सक्ति को सुनि के 
| भगत भागवत उचरथो गुनि के । 
सुन राजन बानी मम साथी | 
तीनू सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥ 
सुने देव सक्ति बिन सारे 
मृतक देह-सम लखि हत्यारे । 
सक्तिहीन असमथ कहावे 
सो कैसे कारण उपजाबे ॥६३॥ 
जिन बहु सक्ति उपासन धारी । 
तातें भये सकल अधिकारी । 
हरि हर सर गनेश अप्रधाना 
तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥६४॥ 
सक्ति लोक में भाखत जाकू' 
रूप भगवती को लखि ताक । 
लाख करोरि मात्रिकागन पुनि 
तन्त्र ग्रन्थ लखि अंस सकल गुनि ॥६५॥ 
अर्थात्‌ भगवती के दो रूप हैं; एक सामान्य और दूसरा विशेष | 
सब पदार्थो' में अपना कार्य करने की जो सामथ्यरूपशक्ति हे; 
बह भगवती का सामान्यरूप है। आठ भुजाओं आदि्-सहित मूर्ति, 
विशेषरूप है। सामान्यरूप शक्ति के संख्यारहित अनंत अंश हैं। 


>ॉौँ्+++++++++:््््््++++5 


| भगतभागवत ८ भगवती का सक्‍त । 


नकद जा किस फटबट पलटा 


छललआा< दर -- ---.७ खआपिज-णज-+घएफ च्स्नापध्चा 


४४८ देवी-प्रशंसा .. [ विचारसागर 


जिसमें शक्ति के कम अंश हों; वह अल्पशक्ति (असमथ) कहाता 
है। जिसमें शक्ति के अधिक अंश होते हैं; वह समर्थ कहा जाता 
है। विष्णु-शिव आदि में शक्ति के अंश अधिक हैं | अतः वे अधिक 
समर्थ कहे जाते हैं। इस प्रकार भगवती की सामान्यरूप जो शक्ति 
उसके अंशों की अधिकता से विष्णु है। शक्ति से रहित हों तो जेसे 
प्राणों के विना शरीर अमंगरूरूप होता है, बेसे ही सभी देव हत्यारे 
(अमंगलूरूप) हो जायेँ। अतः जिस शक्ति की अधिकता से देवों की 
महिमा श्रसिद्ध हे, वह महिमा शक्ति की ही हे; उन देवों की नहीं । 
विष्णु, शिव, आदि ने भगवती की सामान्यरूप शक्ति की अधिक 
उपासना की है। अतः उनमें शक्ति के अंश अधिक हैं। यह 
अभिप्राय भगवती भक्त का है। 

जैसे भगवती के निराकाररूप शक्ति के अनंत अंश हैं, बेसे 
साकाररूप के भी अनंत अंश हैं। उन साकार अंशों में कालीरूप 
प्रधान है। माहेश्वरी, वेष्णवी, गौरी, गणेश आदि भी प्रधान अंश 
हैं। विष्णु को भगवती की उपासना से इसके वेष्णबी नामक अंश को 
ग्राप्ति हुई । ऐसे ही दूसरे देवों को भी भगवती 28 उपासना से अपने 
माहेश्वरी आदि अंशों का छाभ हुआ है। उनमें भी भगवती के लिष्णु 
और शिव दोनों प्रधानभकत हैं। क्योंकि ध्याता को ध्येयरूप की 
प्राप्ति ही उपासना की परम अवधि है। विष्णु और शिव है टिक 
से ही ध्येयरूप की प्राप्ति हुई है। अतः प्रधान उपासक है। आगे 


यही प्रकार हे । ु 
काली वाकी अंस ग्रधाना 
माहेश्वरी आदि लखि नाना। 


हरि दर ब्रह्म सकल तिह्ि ध्यावे 
निज निज अंस कृपा तिद्दि .पावे ॥ ६६ ॥ 


सप्तम तरद्ग ] उत्तर आम्नाय श्छ्ष 


व्येयरूप ध्याता हें जब ही 
द सिद्ध उपांसन लखिये तब हो। 
अस उपासना हरे अरु हरकी 
नारी मूर्ति .धरी तजि नरकी ॥६७॥ 
अम्रतमथन प्रसंग में, हरि मोहिनी-स्वरूप । 
अधे अंग सिव को लसे, देवीरूप अनूप ॥६८॥ है 


' ' अथीत--जब समुद्र-मथन से अम्रत पअ्ंगट किया गया; 'तंबं 
सुरों ओर असुरों में विवाद. छिड़ गया । विष्णु उसे-मिटा्ने में 
असमथ ठहरे। उस ,समय अपनी उपांस्यरूप भगवती की -ऐसा 
एकाग्र चित्त से ध्यान किया: कि स्वयं. विष्णु ही उपास्यरूप को 
प्राप्त हो गये। उस रूप के माहात्म्य से' असुर भी उनके अनुकूल 
हो गये। वेसे ही शिव ने भी - समाधि में भगवती का ऐसा ध्यान 
किया जिससे शिव का अधरविग्नह उपास्यरूप बना। ( स्यात्‌ 
विक्षेप से समाधि का अभाक हो गया होगा जिससे शिव का सारा 
विग्नह -उपास्यरूपः नहीं बना) इस प्रकार -सभी देव भगवती के 
उपासक हैें। वह उपासना दो प्रकार से होती हे--दक्षिण आम्नाय 
से ओर उत्तर आम्नाय से द्क्षिण आम्नाय कहं दिया गया । 


. अब उत्तर आम्नाय कहते हैं;-- 
भक्त भगवती के हर हरि हैं। इन सम कौन उपासन करे हैं। 
तदपि महांमाया जो ध्याव । तुरत संकल पुरुषारथ पावे ॥६६॥ 
नहिं साधन जगमैं अस ओरा | उपजें भोंग.मोच्छ इक ठौरा | 
भक्त भगवती कोजो जग में | भोगे भोग न. आवत भग में ॥ 


सिचकृत तन्त्र रीति यह गाई । भक्त भगवती अति सुखदाई। 
बि० २९ 


हमिदण सूय-भक्त-मत [ विचारसागर 


' पशञ्च भकार न _तजिये कबहू । जिनदि सनातन सेवत सबहू पशञ्म मकार न तजिये कबहू | जिनहि सनातन सेवत सबह॥ 


. कृस्नदेव बलदेव सुज्ञानी। प्रथमा पिवत सदा ज्यू' पानी । 
ओर प्रधान पुरातन जेते | सेवव सकल मकारहि तेते ॥७२॥ 
तितन्र:सेवनकी जो विधि सारी | सिव निज मुख भाखी उपकारी। 


सिवको वचन धरे जो मनमैं । लहैसुभोग मोच्छ इक तनमैं॥७३॥ 


ग्रन्थ स्रागवत व्यास बनायो । उपपुरान काली समुझायो । 
भक्ति भगवती की. इक गांई । पूजाविधि सगरी सम्मुकाई ॥७४॥ 
ध्याता सकल भगवती क़े हैं। हरि हर ख़र गनेस जिते हैं।। 
सकल पिये प्रथमा मतिवारे । पूजत सक्ति मग्न मन सारे ॥७५॥ 
. जगजननी जागे इक देवी । परमानन्द लहे तिह सेवी । 


सूयभक्त का उत्तर:-- 


सयभमक्त भगवंती को यह सुनि। . 
'" क्रोध-सद्दित बोल्यो हक मुनि पुनि ॥७३॥: 
: सुन राजन बानी इक भोरी। आह ड 
द मार झूठ न. सपथ करोरी | 
.. अति पापिष्ठ नीच गम्रत याको। 
पा लर श्रवन सनेह. सुन्‍्यो  तें जाको ॥७»॥ 
०" ” '  ओऔशुन जिते. बखानत जगमैं। 
हम ते गिनियत॑ गुनंगन या मंभमें ! 
4 - - भृद्य मलिन द्वीी तीर्थ राखत। 
... _ 5 मुद्ध नाम  आमिष को आखत ॥७८॥ 


+ र ढ ४ 


जब. ६ 


सप्तम तरज्ञ ] सूय-भक्त-मत ४५१ 
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कदत और यू' सब विपरीता। .. 
., |... . संघ्ु-तंत्र-सेवी.. मति-रीता ३ | 
दच्छिन. . संप्रदाय. जो दूजी। 
.जद्यपि,  -श्रेष्ठ . अनेकन पूजी ॥७६॥ 
सद्यपि ब्रिन भानू सब  अंधे। 
इन सबके मन... जिनमें बंधे । 
करत भानु सगरो उजियारो। 
- ता बिन दोत तुरत .अंधियारो ॥८०॥ 
और प्रकाशक जगमें जेहें। 
. अंश सर्वे श्वरज के ते हैं। 
भानु समान कोन . हितकारी । क्‍ 
. “ग्रमत आप परहित मति-धारी ॥८१॥ 
काल अधीन दोत सब .कारज | 
;  ताहि त्रिविध भाखत आचारज। 
वर्तमान भावी... अरु ,भूता। 
सरज क्रिया करत यह सता ॥८२॥ 
या विधि सकल भाजु तें उपजे। 
भस्म होंत सब जब वह कुपिजे। 
भानुरूप .इ-भांति प्रिछानंहु। 
निराकार साकारहिं जानहु॥ ८३॥ 


नर तय जज ्  ््घ्च्चघ््लड्््कफाॉोॉोोोााननन”__त-”-_” _ _ लत तन. 
4? रीता > रिक्तवचन अर्थात्‌ युक्ति ओर अमांयों से शूस्य है.। ' 


(8४२ द सू्य-भक्त-रमतः _ [ विचारखगसर 


. .निराकार . -परकास, जु कहिये। 
: ' नामरूप में. व्यापक लहिये। 
' अधिष्ठानं सबकी सो. एका। 
जगत विवर्त जिंहि हूँ अविवेका ॥८४॥ 
अहंभानुः अस वृत्ति' उदे जबं। 
तामें ग्रगदठि विनासत जम तब ॥८५॥ 


अर्थात--सूर्य के दो रूप हैं--एक निराकार प्रकाश ओर दूसरा 
साकार प्रंकाश। उन दोनों में से जो मिराकार प्रकाश है; वह 

' सभी नाम-रूपों में व्यापक: “है । इसे. वेदान्ती भाति! शब्द 
व्यवहनत करते हैं.। वही निराकांर प्रकाश 23 का सामान्यरूफ 
है और समस्त जगत्‌ का अधिष्ठान है। उसकों न जानने से ही 
जगत्‌रूपी विवत ' पैदा होता हे। ब॒ही निंसौकारं हक हक 
की|- व्त्ति में- अ्रतित्रिम्ब -सहित ज्ञान कहलाता अलिलिल्य-सेडित 


भानु! ऐसी अन्तृःकरण , की, बृत्ति, प्रकाश के 


होती है, तब अज्ञान की निवृत्ति से ' ज़गत'की निवृत्ति हो जाती है १. 


सुनि, सकाररूप'. यह ' ताको।. . 
होय चांदिना;, दिन मैं जाको ॥ 
/ 7 ताके अंश और ' बहुतेरे।. 

... बन्द तोरेकोँ दीप ”  'घमेरे ॥८३॥ 

यतें  देविंध _ भातु  बतायो। ... द 
, जय ध्येय को मेंद जेनायो। 


 अ । 


क्न्ब्न्ज्न 


चांदिना-नतअकाक़, शान ॥ | ७ कोड पडा: 8 5 की मे 
! 2 कक 5 | 
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न्‍टि 


सप्तम तरज्ञ ] ... बिभिन्‍न बिरंद्धे मत उणहे 


वेद संकंल - 'याही. कू - भाखत। 
ले रूप ग्रकांस संत्य॑ तिंहि आखते ॥<9॥ 
अधथोत॒--निराकार और स्ाक्रार भेद से भानु केजो दो रूप 


. हैं। उनमें से निराकाररूप ज्ञेय हे और साकाररूप ध्येय है। इसे 


बेदान्तों में ( उपनिषेद में ) निर्गंणं' और संसुणभेद से दो प्रकार 
ऋत्रेद् कहा है।. / 
जाँमें लेस न॑ तंम की कंब 'ही। 
गा लखि तिहिं जग जन, जागत संब हीं ॥८८॥ 
:'. कबहु न सोबे - सो यू जागे। 
हु ध्यान करत ताकी तम  भाग। 
और दि जागत भाखत सगरे। 
राजन जानि झूठ ते कगरे ॥८६॥ 


ऐसे पांच उपासक बोले। 
निज गुण अवशुर्ण परंके खोंले। 

पंडित ओर अनेक जु आये। 

.... भिन्न भिन्‍न निज मत समुकाये ॥&०॥ 
अर्थात जैसे पाँच उपासकों.ने परस्पर विरुद्ध वचन कहे। बेसे 
अनेक. पंडितों नेः 2 अपनी .बुद्धि के अनुसार, विरुद्ध 

ही. कहा । जेसे. इन का .परस्पर विरुद्ध मत है। वेसे जो 
समार्तपंडित पांचों देवों में भेदब्ुद्धि नहीं रखते, उनंका मत भी 
इसे सबसे विरुद्ध है। .क््योंकि .बेष्णव का यद्द मत है, कि बिष्णु 
के समान दूसरा.कोई देव्‌ नहीं। सभी ब्रिष्णु के भक्त हैं । |जो विष्णु 
के राम-ऋष्ण-नारायण आदि नामों को. अन्य देवों के नामों के 


ध्ष्छ : घट दश्शन-विरोध [ विचारसागर 


समान जानता है; वह नामापराधी] है । उसे राम आदि नामों के 
उच्चारण का यथार्थ फल नहीं होता। इस प्रकार सभी के मतों में 
अपने अपने उपास्यदेव के समान दूसरे देवता नहीं। स्मातेमत के 
सभी देव समान हैं | अंतः स्मातेमत भी पांचों से ही विरुद्ध हे 
: - पट शास्त्रों की परस्पर विरुद्धता .... 
१-सांख्य, २-पातंजल, ३-न्याय, ४-बशेषिक, ५-पृर्वेमीमांस्रा, 
और ६-उत्तरमीमांसा । इनका मत भी परस्पर विरुद्ध हें। क्‍योंकि 
सांख्यशास््र में ईश्वर का अंगीकार नहीं। योग ने निरपेक्ष प्रकृति“ 
पुरुष के विवेक ज्ञान से मोक्ष माना: है। -पातंजलशासत्र में शेश्बर 
माना है और समाधि से मीक्ष॑ स्वीकार किया है।यह .विरोध दे । 
न्‍्यायम॒त में चार प्रमाण और वेशेषिकमत में दो प्रमाण माने दैं-यह्‌ 
विरोध है । न्‍्याय-वेशेषिकं का और भी आपस में बहुत विरोध 
है। वह जिज्ञासु के लिए अपेक्षित नहीं । अतः नहीं लिखा। 
॥॥ नासापराधी--नामापराध करनेवात्ञा । नासापराध दश हैं-- 
सन्निन्‍्दा$सति' नामवेभवकथा श्रीशेशयोभेंद्थी:, 
अश्रद्धा श्रुविशांस्देशिकगिरां नांम्न्यथेबादअसमः । 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मान्तरेः, 
'ज्वांम्य॑ं नाम्नि जपे शिवस्थ च हरे नौमापराघा दश ॥ 
वे दश दोष हैं--(२) सत्डरुषों को निन्‍्दा, (९) असद (दर्जन) अक्यों के. 
'घामने, नाम की महिमा ग्राना, (३) श्रीश (विष्णु ). का इश (शिव ) से 
'झंद बताना, (४) शिव का विष्यु से भेद, (५) शत में श्रद्धा न होना, (8) | 
शास्त्रों में अविश्वास, (७) गुरुवाक्यों पर भी विश्वास न. होना, (७) नासम-- * 
कीर्तन से सभी पाप तो नष्ट हो द्वी जांयंगे--इईस! अमभिसान में आंक्र:निषिद्ध 
पापाचरण और बिद्वित का त्याग कर देना, (१०) राम, हष्य आद़ि नामों की ४ 
गाय, येज्न के नामों के समान समरूना । हे 


अप्तम तरक्ष ] तकदृष्टि की पिता से भेंट घ्ष्षू | 
पूवेमीमांसा में ईश्वर का अंगीकार नहीं। मोक्षरूप॑ नित्यसुख 
का भी.अंगीकार नहीं, किंतु कमेजन्य विषयसुख ही पुरुषार्थ हे.।9 


उत्तरमीसांसा में ईश्वर ओर मोक्ष का अंग्रीकार है। विषयसुख 
पुरुषाथ' नहीं। उत्तरमीमांसा का यह मत इंस अन्थ में स्पष्ट हे । 
- सब शाझ(रों का इससे विरोध हे। इसमें भेद का खण्डन ओर 
अभेद का प्रतिपादन है। इस रीति से: सभी शास्रों क्रे. सिद्धांत: 
परस्पर विरुद्ध हैं। 


वचन पिरुद्ध सुने जब राजा . 
यह संसे उपज्यो तिदि ताजा:। 
इनमैं. कौन सत्य बुध भाखत 
युक्ति समान सकल सम आखत ॥६ १॥ 
संसे सोक दुःखित यूं जियमैं 
को उपास्य यह लख्यो न हियमें । 
चिंता हृदय हुई यह जाक 
निज संदेह सुनाऊं काक ॥६२॥ 
तकेदृष्टि की पिता से मिलाप ._ है 
 शाख-निपुन पंडित जग जेते ... . 
सुने विरुद्ध वकत यह तेते। 
ये चिन्तित बहु काल भयो जब 
तकदृष्टि तिहि आय मिलयो तब ॥ ६३ ॥ 


हट 
४५६ कर व्यांस-सिद्धान्त [ विचारसागर . | । 


मिलें परस्पर ते उमै, पृत्र पिता जिहि रीति। शी 
करे प्रनाम आसिंष दहँ ।, आसन लहे संप्रीति ॥६४॥ 
| | तक दृष्टि का पिता को उपदेश... 
निज पितु. चिन्ता सहित लखि, सुत बोल्यो यह बात । 
को चिंता चित राबरे 7, मुख प्रसद्भ नहिं तात ॥ ६४ ॥ 
सुभमसन्तति सुतकी सुनि बानी। 
तिहि .भाखी निज सकल कहानी । . 
चित चिंताको हेतु सुनाया । 
को उपास्य यह तत्व न पायो ॥ &६ ॥ 
तकदृष्टि सुनि पितु के- बैना- 
बोल्यो सुभसन्तति सुख-देना । 
कारनरूप उपास्य पिछानहु 
 ताकें नाम अनन्तहि जानहु ॥ ६७॥ 
कारजरूप तुच्छ' लखि तजिये 
 .. यह सिंद्धान्त वेंढें को भजिये। 
रचे व्यास इतिहास पुराना 
तिन मैं यह्ि मत नहिं नाना ॥ &६८॥ 
मन मैं मम न॑ लेखत जु परिंडत 
करत परस्पर मत ते खण्डित । 


८.७» “»+- 3 


न 
शा 


' पुत्र ने प्रणाम किया, पिता ने आशीर्बाद दिया। फिर दोनों अपने-- 
झपने आसन पर सम्रेम बैठ गये। .__ ] चित्त रावरें- आपके चित्त में । 


सप्तम तरज्ज ] व्यास-सिद्धान्त ४५७ 


नीलकणट पणिडत बुध नीको 
. कियो ग्रन्थ भारत को टीकों ॥ ६६ ॥ 
तिन यह प्रथम हि लिखयो प्रसद्भा। 


श्रुति सिद्धान्त कल्यों जो चंगा। १०० ॥ 
शक्का--सब पुराणों के कतों एक ही व्यांस हैं। उन्होंने -. 
स्कन्द॒पुराण में स्वतन्त्रता आदि ईइवर-धम् शिव के कहे हैं । दूसरे 
देवों को शिव की कृपा से ही सब विभूतियां प्राप्त हुई हैं। अतः 
जीवधम कहे। वैसे ही विष्णुपुराण और' पद्मपुराण में विष्ण की 
ईइवरता कही । दूसरे पुराणों ओर उपपुराणों में विष्ण-शिव से 
भिन्न गणेश ' आदि की ईश्वरतां कहीं । इस प्रकार व्यास के वाक्यों 
में बिरोध प्रतीत होता हे 
समाधानः--सभी | ईश्वर हैं। जिस प्रकरण में अन्य देव की 
निनन्‍्दा है; “उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए” इसमें व्यासंका 
अभिप्राय नहीं.।- किंनलु' विष्णुपुराण में शिव आदि -की निन्‍्दा 
और विष्णु की स्तुति, उपासना में अबृत्ति का कारण हे। बेसे ही 
शिवपुराण में विष्ण अदि की निन्‍दा भी उनकी उपासना के त्याग 
के लिए नहीं। किन्तु उनकी निन्‍दां शिव की उपासना में प्रवृत्त 
'करने के लिए है। यदि एक प्रकरण में दूसरे की निन्‍दा उपासना 
के त्याग के लिए हो तो संब की उपासना का त्याग हो जायगा | 
इसलिए दूसरे की निनन्‍दा एक की स्तुति के छिए हे; त्याग 
के लिए नहीं । 
इृष्टान्त--वेद में अग्निहोत्र के दो काल कहे हैं। एक सूयो दय से 
पहले का ओर दूसरा सूर्योदय के बाद का, वहीं - उदयकालछ के 
प्रसद्ग में अनुद्यकाल की निनन्‍्दा की है ओर अनुदयकाल के प्रसक्भ 


ह ->न्‍».्-«क«-न»»»क»»प-ाक 


०. >> चलधाााणाल सतत मूल नाता जूता षषाभषकषष 


| सभी--गणेश आदि सभी देव । 


छ्ष्ट विरोध-परिहार [ विचारसागर .' 


में उदयकाल की निन्दा की है। यदि वहां निन्‍्दा का तात्पये त्याग ( ' 
माना जाय तो दोनो काछों में होम का त्याग सिद्ध होगा।पर , 
नित्य कम का त्याग हो नहीं सकता | इसछलिए उदयकाल की 
: स्तुति के लिए अनुदयकाल की निनन्‍्दा हे ओर अनुदयकाल की 
स्तुति के लिए उदयकाल की. निन्दा है। बैसे ही एक देव की उपासना 
के प्रसक्ञ में दूसरे की निन्‍दा का-एक की स्तुति में तात्पये हे; दूसरे 
की निन्‍्दा में तात्पय नहीं । स 
. - जैसे शाखा-भेद से कोई उदयकाल में होम करता हैं और 
कोई अनुदय काल में। पर फल दोनों का समान हे। वेसे दी 
इच्छा ( रुचि ) भेद से पांच देवोंमें से जिसकी उपासना कोई 
करता है; उसी से त्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती हे। ब्द्यछोक में 
भोग भोगने के बाद विदेहमोक्ष होता हे । । 
. . थद्यपि विष्णु आदि की उपासना से बैकुठछोक आदि की प्राप्ति 
पुराणों में कद्दी है; ब्रद्मछोक की नहीं। तो. भी उत्तम उपासक : 
विदेह-मुक्ति के अधिकारी देवयानमार्मे से| सभी नक्षछोक में 
ही जाते हैं । पर एक ही ब्रह्मडोक विष्णु के उपासक को वेकुण्ठरूप 
प्रतीत होता है । वहां के रहनेवाले सभी चतुभूज पाषद्रूप .. 
प्रतीत द्ोते हैं ओर स्वयं चतुर्भेजमूर्ति हो जाता है। .वसे ही 


- - | सभी मार्ग हैं चार-- ( १ ) देवयान, ( २ ) पिठ्यान, ( ३ ) खायरुव- 
स्व भोर (४ ) मोक्षमाग । 5 । 


|५ 


स्रिय (१ ) देवयान--खूय मण्डल का सेदन करके शह्यक्ोक तक. जाने का 
आगे । इसे अर्चिः मार्ग भी कहते हैं । रे 


रा ( २) पिठ्यान---चन्द्रमण्ढज्ञ का भेदन करके इन्द्रत्ञोक : तक जाने का - 


मार्ग । इसे धूममाग भी कह्दते हैं। 


(३) जायस्व॑-प्रियस्व--कार बार पैदा होना और मरना । 
| (७) मोक्षमागे--श्रद्मशान । जिससे तुरम्त मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


सप्तम तरद्ग ] विरोध-परिहार ४५७; 


शिव के उपासक को ब्रह्मठोक ही शिवलोक पतीत होता हैँ।. 


बहां के निवासी और स्वयं भी त्रिनेत्रमूर्ति प्रतीत होते हैं। इस 
प्रकार सभी उपासकों को ब्रह्मठोक ही अपने अपने उपास्य का 
लोक प्रतीत होता है । क्योंकि यह नियम हे कि देवयान 
मार्ग के बिना अन्य मांग से जो जाते हैं। वे सब संसार में वापसः 
आ जाते है। देवयान मार्ग अकेले ब्रह्मलोक का ही है । इसलिए. 
विदेहमोक्ष के - योग्य सभी उपासक ब्रह्मछोक में जाते हैं। उस 
बह्मठोक की ऐसी अद्भुत महिमा है कि उपासक की इच्छा के, 
अनुसार सभी सामग्रियों सहित वह ब्रह्मखणोक ही उन्हें प्रतीत 
हा है। इस रीति से पांचो देवों के उपासकों को समान फल. 
ताहे। 


शकह्का-पांचो देवों के नाम-रूप भिन्न भिन्न कहे हैं। ईश्वर एक: - 


है। उसके नाम-रूप हो नहीं सकते ९ 
समाधान--परमार्थ से नाम-रूप परमात्मा में हे ही नहीं ॥ 
मन्दबुद्धि के छिए उपासनाथ नास-रूप-रहित परमात्मा के मायाकृत 


कल्पित नाम-रूप कहे हैं । अतः एक परमात्मा में मायाक्रत 
कंल्पित नाम-रूप अनेक हो सकते हैं। इस प्रकार सभी पुराणों के. 


बाक्यों का विरोध दूर हो जाता है। 

.. धुराणन्वाक्यों में विरोध की शंका का सुख्य समाधान तो यह 
है कि विष्णु, शिव, गनेश, देवी; सूथ आदि जो जो एक 
एक के नाम हें। बे सभी कारण ब्रह्म के नाम हैं ओर काय 
ब्रद्य के भी। जैसे मायाविशिष्ट कारण को त्रह्म कहते हैं. ओर 
बेसे कार्य हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्म कहते हैं।. इसी प्रकार कारण 


ब्रह्म को विष्णु, शिव, गणेश, देवी ओर सूर्य पद, 'बोधित करते 


हैं और पांच ही काय ब्रह्म को भी बोधित करते हैं। एवं पांचो: 
पदों के जो नारायण, नीलकंठ, विष्नेश, शक्ति, भानु आदि 
अनन्त पयोय हैं; वे सभी कारण ब्रह्म और कार्यत्रह्म दोनों कोः 


४६० द 'विशेध-परिहार [ विचारसागर 


ही बोधित करतेः हैं। प्रसन्न से कहीं कारण ब्रह्म को. और कहीं 
कार्य बरह्मय की | जेसे- संधुच- पद घोड़े ओर नमक दोनों -को ही 
बोधघिंत करता है भोजन-अ्सक्ष में सेंधव पद नमक को और 
गंर्मन-अरसंद्भ में घोड़े को. बोधित-करता है ) | विष्णुपुराण में विष्णु; 
मीरायण आदि पंद कारण अह्य के बोधक हें ओर. शिव, गणेशें; 
सूर्य दि पंद.काय त्रह्म-के । प 


१--वष्णवभन्थों में विष्णु की स्तुति ओर शिव आदि की निन्‍्दा 
से व्यास का यह अभिप्राय हे कि “कारण त्रह्म उपास्य हे और कारये 


जअद्ब उपास्य नहीं । ह 
२--स्कन्द पुराण आदि शेबग्रन्थों में शिव, महेश आदि पंद॑ 
कारण ब्रह्म के बोधक हैं ओर बिष्णु, गणेश, देवी, सूयें' आदि 
'पद कार्य त्रह्म.क बोधक हैं । अतः उनमें भी कारंण बत्रह्म की 
स्तुति और काय  त्रह्म की निन्‍्दा है। ..... ज 
३--गणेशपुराण में गणेशपद्‌ कारण ब्रक्क॑ का वाचक ओर विष्णु, 
शिव, आदि पद कार्य: ब्रह्म के वाचक हैं। अतः कारण की स्तुति 
और कार्य की निनन्‍्दा है । . 
४-कालीपुराण में काली, .देवी आदि. पद' कारण-नह्य के 
बोधंक और विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य आदि पद काय जद्या के 
बोधक हैं। अतःकाछीपद-बोध्य, कारण की स्तुति और विष्णु-शिब 
आदि पद बोध्य कार्य की निन्‍दा हे 
५--सौरपुराण. में सूथ-भानु-पद-बोध्य कारण-नद्य हे। उसकी 
स्तुति और अन्यपद-बोध्य कार्य की निन्‍्दा है।_. 
इस प्रकार सभी :पुरांणों सें कार्यकारण के संज्ञारूप संकेत का 
तो भेद है।' पर उपादेय ओर हेय- अथ, का भेद नहीं ।. सभी 
पुराणों में कारण ब्रह्म की उपासना उप्रांदेय हैं ओर काये ब्रह्म की 
डपासना हेय हे। अतः संब-के-सब पुराण एक ही कारण ब्रह्म 
की उपास्यता बोधित करते हैं; उनका आपस में कुछ विरोध -नहीं 4 


दर 


। 
| 
ह। 


सप्तम तरदज्गभ ] कारण त्रह्मय को उपासना ४६१९ 


: अद्यपि चतुर्भज, त्रिनेत्र; सतुण्ड, अष्टमुज आदि -सूर्तियां 
माया क़े. परिणाम हैं और चेतन के विवत हैं। इसलिए. . कार्य 
हैं; उनकी भ्री उपासना का विधान हे। फिर भी उन अष्टभुज 
आदि मूर्तियों का जो माया-विशिष्ट कारण : है, विचार करने 
पर' उससे भेद नहीं। अतः उन आकारों का बाध करके कारण- 
रूप से उनकी उपासना में तात्पय हैे। क्‍योंकि आकार काये है। 
अतः तुच्छ है ओर कारण सत्य है । जिसकी मन्दबुद्धि आकार में. 
ही स्थिर हो जाती हं। वहं शास्त्रोक्त उसी आकार की उपासना करे !. 
उससे भी बुद्धि निश्चछ हो करके कारण ब्रह्म की उपासना में 
स्थिर हो जाती है।. 

' कारण ब्रह्म की उपासना का यह प्रकार ह--कि ब्रह्म अगत्‌_ 
का कारण है, वह सत्यकाम सत्यसक्ुल्प हे, सवज्ञ हे, स्वंतन्त् 
है, सर्बेका प्रेरक हे, और कृपालु है, ऐसे ईश्वर के कर्मों का चिन्तन 
करे.। मूर्तिचिन्तन्न में शास्त्रों का तात्पय नहीं। * 

' शास्त्रों में जो अनेक मूर्तियों का विधान है, वह उपासना करे: 
लिए . नहीं । किन्तु संभी मूर्तियां कारण ब्रह्म की उपछक्षण हैं। 
जो वस्तु किसी के एक देश में कंभी कभी रहकर उसी का व्याधतेन 
करतीं हे; वह उपंल्क्षण कहलाती है। जैसे “कौएवाला देवदत्त को घर 
है” में देवदत्त के घर का कोआ उपंलक्षण है । क्‍योंकि घंरे के 
एकदेश में कोआ बैठा है और वह कभी-कभी बैठता है; सदा 


नहीं। दूसरे घरों से देवदत्त के घर का ब्यावतेक है। जैसे जगत्‌ 


का कारेणः ब्रह्म हैं।. उसके एक देश में मर्ति होती हे और कभी- 


कभी होती है।  चतुभु जे आदि मूर्तियां 'कारण ब्रह्म * में ही. होती. 


है; दूसरे में नहीं। अतः व्यापंतक होने से उपलक्षण हैं। 


उपलक्षण का यह प्रयोजन होता है कि विशेष्य वस्तु के' 
स्वरूप का ज्ञान हो जाय। जेसे कोए से देवदत के घर का ज्ञान 
. होता है; अन्य प्रेग्रोज़ेंन कोए से नहीं।ब्रेसे ही: चतुभुज आदि 


हे ..... कारण ब्रह्म [_ विचारसागर 


आकारों से निराकार कारण ब्रह्म कां ज्ञान ही उपासना के लिए । 
ः आऑूर्तियों के अ्रतिपांदन का प्रयोजन है और कुछ प्रयोजन नहीं। ' रा 
५ मन्दबुद्धि छोग शास्त्रों का अभिप्राय न समझने के कारण उन ' 
आकारों में ही आग्रह कर बैठते हैं। श्याढ-सारमेय-न्याय से... 
आपस में कलह करते हैं। ( श्याढ >सारमेय -- कुत्ता, न्‍्याय-् 
: हृष्टान्त ) दृष्टान्त इस प्रकार है-- द कर 
किसी के साले का नाम उत्फाछठक था ओर साले के शत्रुका नाम ८ 
, था धावक | उसने अपने कुत्ते का नाम धावक्‌ रख छोड़ा .था. ँ 
पड़ौसी के कुत्ते का नाम था--उत्फाछक । जब ड्स मनुष्य की. । 
पहले पहल आई तो दोनो कुत्ते आपस में सदा लड़ते ही रहते थे । क्‍ 
जबजब उसका पंति श्वसुर आदि उत्फालक को गाछियां निक़ालते 
और अपने पाइक की, की प्रशंसा करते थे। तब यद्द देखकर स्त्री को | 
: अ्रम हुआ कि मेरे भाई को गालियां निकाछते हैं। उसके शंझ्लु की | 
बढ़ाई करते हैं। इसलिए रुष्ट होकर पति से क्लेश करने छगी। | 
जैसे उनका अभिप्राय जाने बिना ही समान-संज्ञा के श्रम से |, 
झगड़ा किया। बेसे ही वेष्णवश्नन्थों में शिव आदि नाम लेकर. 
कार्य अरह्म की निन्‍दा की है। यह अभिमप्राय न समझने के कारण | 
डी रोव आदि दु/खी होते रहते हैं. ओर विष्णु आदि नाम लेकर 
ञ्की कर कार्य की निन्‍्दा को न समझकर वेष्णव ढुःखी होते 
रहते ह।.. ््््ि 


सभी पुराणों का यह अभिप्नाय है कि (क ) कारण ब्रह्म उपास्य 
है। (ख ). कार्य बन्रद्म त्याज्य है। मायाविशिष्ट चेतन को कारण 
रद्द कहते हैं. और मायाकृत. कार्यविशिष्ट चेतन को, कायनड्या 
कहते हैं! यद्दी अर्थ महाभारत. की नीलकण्ठी दीका: के आरम्भ 
मलिखादे। . ः 
(झुभसन्‍्वति. सुनि सुतके बेना । उपज्यो जियमैं किंचित चेना । 


टन | 
डाई व ७७ 
॥: "६ ५ ३ ] ४ +, हे कि ; 


: संप्तम तरज्ञ ] वेदान्त की श्रेष्ठता ४६३ 


- 'घुनि तिन ग्रस्न कियों निज पूतहि।. 5. 
सास्र॒ परस्पर कहत अंखतहि ॥ १०१ ॥ 
, _अथोत्‌--शुभसन्तति को पुराणविषयक विरोध की -शक्लां दूर हो 
जाने से चेन (सुख ) हुआ। पर शास्त्रों की परस्पर विरोध शह्का 
नहीं मिटी । अतः किखित्‌ सुख हुआ, पूर्णतया नहीं। असूत -- विरुद्ध । 
ह ..._ शुभसन्तति बोला 
तिन में सत्य कौन सो कदिये ...... 
जाको अथ बुद्धि मैं लड़िये ॥ १०२॥ 
तकरदृष्टि सनि निज पितु बानी द | 
बोल्यो वचन स परम प्रमानी । 
.. तकदृष्टि बोछा _ 
उत्तर मीमांसा उपदेसा 
वेद-विरुद्ध न जामे लेसा ॥ १०३ ॥ 
.. साख पंखते वेद विरुद्ध... 
याते जानहु तिनहिं असुद्धं । . 
किश्ित अंश वेद अनुसारी 


। . . लखि बहु ग्रदत मन्द अधिकारी ॥ १०४ ॥ 
.. अर्थात--यद्यपि षद शास्त्रों के कर्ता सवज्ञ माने हैं। सोख्य के 


कपिल, योग के पतञ्जलि-( शेषावतार ), न्याय के गौतम, - वेशेषिक 
के कणाद, पू्वमीमांसा के जेमिनि और उत्तरसीमाँसा के कतो 


.  -व्यास हैं। इन सभी का माहात्म्य श्रसिद्ध हे। अतः इनके वचनरूप 


शास्त्र भी सब बराबर-बराबर प्रमाण मानने चाहिए । तो भी 
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सब वाक्यों में प्रबल प्रमाण वेदवाक्य हैं। क्योंकि वेदों के कर्ता 


स्वेज्ञ ईश्वर हैं। उनमें श्रम, संदेह और [.विग्नलिप्सा दोष नहीं हो 
सकता । इन शास्त्रों के कर्ता जीब हैं । इनमें म्रम आदिं दोष हो सकते 
हैं। शाख्रकारों की जो सर्वेज्षता है; वह योग-माहात्म्य से प्राप्त हुई है । 
अतः वे युजान योगी हैं। ईश्वर की सबज्ञतां स्वभावंसिद्ध है । अतः 
वे युक्त योगी हैं। जिन्हें चिंतनकरने से पदार्थों" का ज्ञान होता है; 
वे युंजान योगी और जिसे सदा एकरस सभी पदाथथ अपरोक्ष प्रतीत 
होते हैं, वह युक्ततयोगी-ऐसे ईश्वर ही हैँं। युकतंयोगीकृत वेदबचन 
प्रबल हैं और युंजानयोगीकृत शास्त्रवचन दुबंछू। अतः वेदानुसारी 
शास्त्र प्रमाण हैं और वेद्विरुद्धं अप्रमाण। पांच शास्त्र केसे- 
वेद्विरुद्ध हैं, यह शारीरक -आंदि ग्रन्थों में.स्पष्ट कर दिया गया है । 
उत्तरमीमांसा किसी अंश में भी वेद से विरुद्ध नहीं । अतः प्रमाण है। 
किसी एक अंश में शास्त्रों को वेद्‌ के अनुसार देख करके मंदजुद्धि 
उनमें विश्वास कर बेठता हैं, पर हैं वे बहुत अंशों में वेद्विरुद्ध ही ॥ 
अतः त्याज्य हैं.। गा 
यदि किसी-एक अंश में बेदालुसारी होने से हा वे उपादय 
समझे जायें तो जैनशास्त्रों ने क़्या.बिगाड़ा है ! अहिसा-अंश सें 
वे भी वेदानुसारी हैं; उपादेय - होने' चाहिए। पर उपादय नहीं; 
स्यज्य हम 8 आओ 5 अयके शय दा 
यद्यपि सुगत (बुद्ध) ईश्वर का अवतार है। उसके बचन भी व द्‌ 
के समान प्रमाण मानने चाहिए । पर व विश्ररिप्सा के लिए ( असुरों 
'कों ठंगने के लिए ) प्रकट हुए थे। अतः उनके वचन सवंथा अपग्रमाण 
हैं + इसर्मढ़एः सब- अंशों ,में बेद के अलुसार होने से उत्तरमीमांसा ही 
आुमुछ्ओं को उम्रादेयाहै4:  "चता ... 
: - : थद्यपि. उत्तरंमीमांसा व्यास के. बनायें सूत्र हैं। उनके व्याख्यान 


3 23. 2 


है 
जज 


है; विप्रत्धिः्सा+-ठग़ने की इच्छा । + “अप कि 8 शा हा 2 लाए 


पिया ि- 3-3... 
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भी अनेकों ने भिन्‍न भिन्‍न किये हैं। फिर भी पूज्यपाद शंकराचार्य 
जी का व्याख्यान ही वेदालुसार दे; दूसरे नहीं । यह बात हम पांचवों 
तरज्ञ में दिखा आये हैं। अतः दूसरे पांचों ही शास्त्र अप्रमाण 
हैं। पहले इसी तरक्ञ में सभी शास्त्रों की जो मोश्योपयोगिता कही है; 
वह तक दृष्टि के सारप्राही विवेक के कारण कही हे। जेसें किसी का 
शत्रु किसी पर तलवार से प्रहार करे। लहू निकलने से देववशात्‌ 
डसका रोग मिट जाय तो सारमाही मनुष्य तलबार मारने को भी 
उपकार मान लेता है। ( कुब्बी के मारी छात, कुब्बी का कुब्ब दूर हो 
गया-वालछी बात है ) बेसे ही अन्य शास्त्रों से भी किसी प्रकार अंत- 
करण की शुद्धि या निश्चलता हो जाने से मनुष्य शान्त हो जाता हे 
ओर वेद के अनुसार निश्चय करके मोक्ष को ग्राप्त कर लेता है । यदि 
सर्वेथा उन्हीं में ही चिपटा रहे तो अन्धगो-छांगूछ-न्‍्याय से अनथ 
को प्राप्त होता है । अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अछत व्याख्यान के 
कारण उत्तरमीमांसा ही उपादेय है । 
अंधगो-छांगूछ-न्यायः--किसी सेठ के आभूषणों से मंडित लड़के 
को चोर उठा ले गये। वन में जाकर उसके आभूषण उतार लिये ओर 
उसकी आंखें फोडकर उसे वहीं छोड़कर चले गये । यदि कोई निदय 
धूते उस रोते हुए बच्चे को मदोन्‍्मत्त सांड की पूंछ पकड़ा दे कौर कह 
दे कि देखना इसकी पूछ न छोड़ना, यह तुझे तेरे गांव पहुँचा देगा । 
वह दुःखी अबोध बाऊकक उसके वचन पर विश्वास करके दुःख 
उठाता-उठाता मर जाता हे । बसे ही विषयरूपी चोर विवेकरूपी 
आंख को फोड़कर संसार रूपी बन में फेंक देता है। बहां भेदवादी 
निर्देय वंचक अन्य शास्त्रों के सिद्धांत में आग्रह कराते हैं और यह 
कहते हैं कि-“हमारा उपदेश ही तुझे मोक्ष प्राप्ति का कारण होगा, 
इसे छोड़ना मत” । इनके वाक्यों पर विश्वास करने से पुरुषार्थ के 
' खुख से वंचित हो जाता है। जन्म-मरण के महा दुःख को भोगता 
रहता है। इसलिए दूसरे सभी शास्त्र त्याज्य हैं। 
बि० ३० 


४4६ विदेह मुक्ति [ विचारसागर 


लय न पिन सन जटिल 
. तक दृष्टि के बचने सुनि, सुभसंतति तिद्ि तात । 

संसे सोक नस्यो सकल, सद्यो हिये कुसलात ॥१०४५॥ 
कारन ब्रह्म उपासना, करी बहुत चित लाय । 


तर्व॑दष्टि निन लखि गुरु, राज समाज चढ़ाय ॥१०६॥ 
- -. अर्थात्‌ तर्कदष्टि पुत्र होते हुए भी उत्तम उपदेश देने के कारण 
_ शुरुषद को प्राप्त हो गया । यह त्रह्मविद्या का ही माहात्म्य हे | 

कछू वतीत्यो काल तब, तजि राजा निज-प्रान । 


ब्रह्मलोक मैं सो गये, घुनि जहेँ जात सध्यान ॥१०७॥ 

अथात्‌ राजे के मरने का देशकाल नहों कहा । कारण. कि उपासक 
के मरने में देश काछ की सर नहीं होती। दिन में मरे या 
उत्तरायण में, पवित्रभूमि में मरे या अपविन्न में, सब प्रकार से 
के बछ से देवयान मार्गद्वारा ब्रह्म छोक की प्राप्ति होती है। 
-अद्ृष्टि के प्रसंग में जो देशकाछ की अपेक्षा कह आये हैं, वह योग- 
सहित उपासक के लिए है। केवल ईश्वर के शरणागत उपासक के 
'छिए इसकी आवश्यकता नहीं। यह बात सूत्रकार एवं भाष्यकार 
ने कही है । 
राजकाज सब तब कियो, तकदृष्टि हुसियार । 


लग्यो न रंचक रंग तिहि, लख्यों ब्रह्म निर्धार ॥१००८॥ 
अंत भयो प्रारूब्ध को, पायो निश्चल गेह। 
आतम परमातम मिल्यो, देद खेद में छेद ॥१०६॥ 


अर्थात्‌ देंह का खेहर-राख, छेह >> अंत, आत्मार--कूटस्थ 
साक्षी । उसका परमात्मा से अभेद्‌ । यद्यपि कूटस्थ का परमात्मा से 
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सदा अभेद है। फिर भी उपाधिकृत भेद है। उपाधि के छय से 
उपाधिकृत भेद का अभाव हो जाता हे । परमात्मा से अभेद कहने 
का मतलब है कि विदेहमुक्ति में ईडइबर से अभ्ेद हो जाता हे; शुद्ध 
चेतन त्रह्म से . नहीं । यह बात शारीरक भाष्य क चोथे अध्याय में 
कही है । वहां यह प्रसंग आता है कि-- | 
(क) विदेह-मुक्ति में सत्यसंकल्प आदि रूप की प्राप्ति जेमिसि 
के मत के अनुसार कही । (ख) ओऔडुलौमि के मतानुसार सत्यस्रंकल्प 
आदि का अभाव कहा है । (ग) सिद्धांन्तमत में सत्यसंकल्प आदि 
का भाव ओर अभाव दोनो कहे हे। उसका यह अभिप्राय हे-- 
विदेहमुक्ति में ईश्वर से अभेद हो जाता है। जिससे ईश्वर में के 
सत्यसंकल्प आदि मुक्त में भी आ जाते हैं। ऐसा दूसरे जीव कहते 
हैं। पर ईश्वर तो परमाथ दृष्टि से शुद्ध है। उसमें कोई गुण नहीं । 
किंतु निर्गुण है। अतः सत्य-संकल्प आदि का अभाव हे । 
यद्यपि संसार-दशा में भी जोब परमाथ से निगुंण हे, शुद्ध है। 
फिर भी जीव को संसार-दशा में अविद्या से कतों-भोक्तापन ग्रत्तीत 
होता है। ईश्वर को कभी आत्मा में या दूसरे में संसार-अतीत नहीं 
होता। अतः सदा असंग निगुण शुद्ध है। जो अभेद ईइवर से है; 
वही शुद्ध से भी हे । 
यदि ईश्वर के साथ के अभेद को शुद्ध ब्रह्म के साथ का अभेद्‌ 
न मानें तो ईश्वर को शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। 
क्योंकि जीव की भाँति ईश्वर को उपदेशजन्य ज्ञान ओर विदेह- 
भोक्ष तो कभी हो नहीं सकता । यदि उसका खदा भाप्तरूप 
शुद्ध नहीं तो जीव से भी नीचा ईश्वर सदाबद्ध ठहरेगा। अतः 
मानना चाहिए कि ईश्वर को आवरण नहीं, उपदेश-जन्यज्ञान 
.. क्षी अपेक्षा नहीं, आवरण के अभाव से भ्राँति नहीं, अतः नित्य 
| सर्वज्ञ है. और नित्यमुक्त है। माया और उसका (माया का) काये 
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धआरात्मा में प्रतीत नहीं होता। अतः सदा असंग है | इसी लिए शुद्ध 


है। इस प्रकार ईश्वर से हुआ अभेद ही शुद्ध चेतन से अमेद हे। 


दृष्टान्त से भी ईश्वर से अभेद ही सिद्ध होता हैे। जेसे मठ में 
घट का अभाव हो तो मठाकाश में घटाकाश का लय होता हे; 
महाकाश में नहीं । बसे विद्वान का शरीर ईश्वरक्ृ॒त ब्रह्माण्ड में लीन 
होता है और अखिल ब्रह्माण्ड ईइबर-शरीर माया के अंतभत है। 
विद्वान का आत्मा विदेह-मोक्ष में ब्रह्माण्ड से बाहर नहीं जाता। 
अतः ईश्वर से अभेद होता है । जो मठाकाश में घटाकांश का अभेद 
हुआ, वह मठाकाश भी महाकाश रूप ही है । बसे ही ईश्वर से अभेद 
होता है| वह ईश्वर शुद्ध ब्रह्म ही है, अतः शुद्ध अ्क्मकी प्राप्ति होती है । 


यह विचार सागर कियो, जामैं रत्न अनेक | 

गोप्य वेद सिद्धांत तें, प्रगण लद्त सवेविक ॥ ११० ॥ 
सांख्य न्याय मैं श्रम कियो, पढ़ि व्याकरण अशेष । 
पढ़े ग्रन्थ अद्देत के, रहो न एकहु शेष ॥ १११। हा 
कठिन जु और निबन्ध हैं, जिन मैं मत के भेद । 
श्रम तें अवगाहन किये, निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥ 
तिन यह भाषा- ग्रन्थ किय, रश्व न उपजी लाज | 
तामैं यह इक हेतु है, दया-धर्म-सिरताज ॥ ११३ ॥ 


| दया-धर्म-सिरताज--संस्क्रत के दुरूद ग्रन्थ मरुभूमि के गहरे 


छगाघ ऊँप दें। उनका जलन. वष्ठी पी सकता है, जिसके पास उतनी लम्बी 
दोरी हो ओर मजबूत डोज । फिर वहां से पानी निकालने का अपार भीभ-बक्ष 
दो । व्याकरण, काव्य, कोष आदि के लम्बे, गम्मीर अध्ययन के बिना संस्कृत 
के दर्शनों का रस-पान नहीं किया जा सकता । इस कठिनता को देखकर हिन्दी 
साधी जिज्ञासुओं पर दया आईं। महात्मा क्रीनिदचक्षदास जी ने अ्रपनी तपस्या 


छा 2 हि 
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बिन व्याकरण न पढ़े सके, ग्रन्थ संस्कृत मंद । 
पढ़े याहि अनयासहि, लहे सु परमानन्द ॥ ११७ ॥ 
दिल्ली तें पच्छिम दिशा, कोस अठारह गाम । 
तामैं यह पूरो भयो, 'किदडोली? तिदहि नाम ॥ ११४५॥ 
ज्ञानी मुक्ति चिदेह में, जासों होय अभेद । 
दादू आदू रूप सो, जादहि बखानत वेद ॥ ११६ ॥ 
नामरूप व्यभिचारि में, अनुगत एक अनूप । 
दादू पद को लच्छूथ है, अस्ति-भांति-प्रियरूप ॥ ११७॥ 
इति श्री श्रेतमुनि-महामण्डछ-शिरोसणि-भगवत्पाद-श्री 
स्वामिस्वयम्प्रकाशानन्दजी के शिष्य, राष्ट्रभाषा- 
पतझ्जलि स्वामी निगमानन्द परमहंस से अनूदित 
श्री स्वामी निश्चलदासकृत विचार-सागर की 
जीवन्मुक्ति-विदेह मुक्ति-वर्णेन नामक 
सातवीं तरज्ञ संपूर्ण । 
3० तत्‌ सत्‌ 
( सम्पूण्णोंड्यं ग्रन्थः ) 


९9 «५२ <-डऋा 3 


शोर दी्धघं आराधना के बत्त पर सस्कृत दर्शनों का रस के इस मधुर सागर की 
रचना कर दो। जिसमें सभी प्यास पेट भर मीठा पानी पी कर अपनी 
चिर विपासा दूर कर सकते हैं । साधारण से साधारण व्यक्ति सी इससे पूरा 
लाभ उठा सकता है । 


. ( 
पट दश्शनों का सार 


( क ) पूवेमीमांसा दर्शन में-- 


१---जगत्‌? स्वरूप से अनादि अनन्त प्रवाहरूफ संयोग-वियोगवात्ञा माना है। 
२--जगत्‌ का कारण' जीन, अदृ'्ट श्रौर परमाणा माने हैं । 
३--- ईश्वर! नहीं माना । 
४--.औीव” जड-चेतनाथ्मक विश्लु, नानक, कर्ता-मोक्‍्ता म्प्रना है । 
५-- बंधकारण” निषिद्ध कम माने हैं । 
६--बन्ध” नरक झआादि दुखों का सम्बन्ध माना है । . 
७>--सोक्ष” स्वगं-प्राति सानी हऐ। 
८--'भोक्ष--साधन” वेदखिट्धित कर्म माने दें । 
०९ अधिकारी” कर्म-फलासक्त माना हैं। 
१०--प्रकटकतों! आय “जैमिनि हैं । 
१९-- अ्रधानकांड” कमंकाण्ड दे । 
१२-- वाद” आख्श्मवाद हे । 
१३--आत्म-परिमाण-संख्या' विश्व और नाना हें । 
9७-- प्रमाण” छंद माने हैं । । 
१५-- ख्याति” अख्याति ( प्रभाकर ने ) मानी है । 
9१६-- सत्ता” जीव और जगत्‌ की परमार्थ सत्ता मानी है । 
4१७-- स्कैयोग' चित्त-झुद्धि मानी है । 


| (ख ) उत्तर-मीमांसा ( बेदान्त ) दर्शन में-- 


५-..-जमत्‌” नामरूपास्मक साया का परिणाम और चेतन का विवत है । 


मत. 


२--जगत्‌ का कारण” अमिश्न-निमित्तोपक्लवान ईश्वर है । 
३--- कवर! माया-विशिष्ट चेतन । 
४--जीव' झधिया-विशिष्ट चेतन । 
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५---बन्धकारण” झविदय्या । 

६--बन्ध! अ्रविद्या ओर तत्काय । 

७--५मोक्ष! अविद्या-तत्काये-निद्त्ति-एवंक बह्म की भाष्ति । 
८--मोक्ष-साधन:' भ्द्यात्मेक्यज्ञान । 

९--'अधिकारी” मज्-विक्षेप-रहित । 
१०-प्रकटकतो' वेदब्यास । 
११--'प्रधानकाण्ड' ज्ञानकाण्ड । 
१२--वबाद! विवतवाद । 
१३-- आत्म-परिमाण-संख्या' विश्वु ओर एक । 

१७-- प्रमाण” छह । 

१७--रुयाति! अ्रनिवंचनीय । 

१६--'सत्ता! परसार्थूूप आत्मसत्ता और व्यावहारिक पएुवं भातिभासिक 

जगव-सत्ता । 
१७--“उपयोग? तश्वज्ञान-पूर्वक मोक्ष । 
(ग ) न्‍्याय-द्शन में- 


१--“जगत्‌” परमाणओं से आरब्ध संयोग-विश्नोग-जन्य' आक्ृति-विशेष । 
२--जगत्‌ का कारण” परमाण और ईश्वर आदि नो । ( देखो घ्रष्ठ ३०४.) 
३--ईश्वर' नित्य, इच्छा-ज्ञान आदि गुर्णोबाला विभ्रु कर्ता विशेष | 
४--जीव' ज्ञान भ्रादि चौदह-गुणोंवाला कर्ता-मोक्‍्ता, जड़, विभु, नाना । 
५-- बन्धकारण' अज्ञान । 

६-- बन्ध' इक्क्रीख दुःख । ( देखो षष्ठ तरंग, प्रष्ठ ३११ ) 

3-- मोक्ष” इक्कीस दुःखों का ध्यंस । 

८--मोक्ष-साधन' इतर-भिन्नात्मक ज्ञान । 

०९--अधिकारी' दुःख-जिहासु कुतर्की । ; शडे 
१०--प्रकट-कतो” मौतम । | 
११-- प्रधानकाण्ड' ज्ञानकाण्ड । 
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१२--वबाद! आरम्मवाद । 
१३--आत्म-परिमाण-संख्या' विश्व ओर नाना । 
१४--- प्रमाण? चार ( प्रद्यक्ष-अन्ुुमान-ठप्मान ओर शब्द ) 
१५०- ख्याति” अन्यथाण्याति। 
१६--'सत्ता! जीब और जगत्‌ की परमार्थ सत्ता । 
१७--“उपयोग” मनन । ः 


(घ ) वेशेषिक-दशेन में- 
“करती! कणाद हैं। प्रमाण! दो हैं ( प्रत्यक्ष और अजुमान )। शेष सब 
न्‍्याय-दश न के अजुसार है । 


(डः ) सांख्य-दशेन में- 


१-- जगत्‌! प्रकृति-परिणाम तेईंस तस्वरूप । 
२--जगत्‌ का कारण' त्रिगुणात्मक प्रकृति । 
३-- ईश्वर” नहीं । 

४-- जीव” असंग, चेतन, विश्र॒, नाना, भोक्‍ता । 
५---बंघकारण” अविवेक । 

&६-- बंध अध्याप्मादि त्रिविध दुःख । 

७-- मोक्ष! त्रिविध--हुःख-ध्वंल । 
८--मोक्ष-साधन' प्रकृति-पुरुष--विवेक । 
०--अधिकरी' संदिग्ध विरक्‍त । 
9 ००- अप्रकटकतो [कपिल ॥ 

११--अधानकाण्ड' ज्ञानकाण्ड । 

4१२-- वाद” परिणामवाद । 
9३--आत्म-परिमाण-संख्या' विश्व शोर नाना | 
१४-- प्रमाण! तीन ( प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ) । 
५०-- ख्याति! अख्याति । क्‍ 


६ - 
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१६०-- सत्ता! जीव और जगत्‌ की परमार्थ सत्ता । 

१७--उपयोग?' स्वं--पदार्थ--शोघन । 


( च ) योगदशशेनमें- 
१--“जगत! प्रकृंति-परिणाम तेईेस तश्वात्मक । 
२--जगत्‌ का कारण? कर्मालुसार प्रकृति ओर तप्नियामक ईइवर । 
३--ईश्वर' क्लेश--कर्म--विपाकाशय--असंबद्ध पुरुषविशेष । 
४--जीव' असझ्क, चेतन, विभ्रु, नाना, कर्ता--भोक्‍ता । 
५-- बंधकारण' अविवेक । 
६--बंध' प्रकृति--पुरुष-संयोग--जन्य अविद्या आदि पंच क्लेश | 
 >--मोक्ष' प्रकृति-पुरुष-संयोगामाव--पुर्वंक अ्रविद्या आदि पांच फ्लेश 
की निन्ृत्ति । 
८--मोक्षसाधन' निर्विकष्प-समाधि-पूवेक विवेक । 
०९--अधिकारी' विक्षिप्त चित्तवात्षा । 
“१०--'प्रकटकतो? पत्तअ्नक्षि । 
११५-- प्रधानकाण्ड” उपासनाकाण्ड । 
१२-- बाद” परिणामवाद । 
१३--आत्मा-परिमाण-संख्या” विश्वु और नाना । 
१४-- अ्रमाण” ठीन । 
१०-- ख्याति! अख्याति | 
१६-- सत्ता” जीव-जगत्‌-परमार्थ सक्त । 
१७--“डपयोग? चित्त की एकाग्रता। थ 


| विचार-चन्द्रोदय से अनूदित । 


विधारसागर में आये हुए हिन्दी पद्मों कः 
संस्कृत-/ठोको में अनुवाद 


पद्यनिमात।-- द | 
आशुकवि श्रीस्वामी विद्यानन्दजी वष्याकरणाचाय-- 
ज्याय-मीमांसा-तीथ (प्रज्ञाचक्ष ) 


बिक 2/* 


3» 
. अ्थ प्रथमः तरंगः . 


नत्या वागीश्वरीं, देवी, विद्या-बुद्धि-प्रदान गुरुन । 
अनुवाद-मिषेणात्र, निद्ध्यासनमाश्रये ॥९॥ 
यत्‌ प्रकाशं सुखं नित्यं, नाम-रूपाश्रयो विभु। 
मतेल्ह््यमलक्ष्यं चाउमेयं शुद्ध' तदस्म्यहम्‌ ॥| २॥ 
अब्घेरिव ममानन्त्यं, विवत्तो वीचिवत्‌ सुराः। 
पत्च॒ हेरम्ब-बवेकुण्ठ-शक्ति-शझ्लुर-भास्कराः ॥ ३ ॥ 
ईशः कृपालठुः सबको, योगिभियं उपास्यते । 
स भाति मयि चिन्मात्रे, सपा हेतुरुपाधिना ॥ ४ ॥ 
अविज्ञाते जगत्‌ सत्यं, विज्ञाते च न किद्वन। 
लोलमाल्ये फणाटोपो, न नष्टो न तिरोहितः॥ ५ ॥ 
राम बिजिज्ञास्य निरस्य कामम- 
भक्‍त्ये यदाप्तय ऋृतिनो यतंते ॥ 
सो5हं भवच्छेदकरः समच्यों 
नमेय मीड्य' कमिवात्मनोडन्यम्‌ ॥ ६ | 
यः स्वात्मबोधो गुरुणा, दांदुना मतिसाधुना। 
निमग्चछायोपदिष्टोडसो, सिन्धो सेतुरिवाश्रितः॥ ७ ॥ 
इतापहारिसिद्धान्ते, रगाधेः श्रुत्बारिसिः । 
विचारसामरं पूर्ण, धीरास्तरत मोदतः॥ ८ ॥ 
सूत्रेश्न वार्तिके भाष्येः बुध्यन्ते नालयबुद्धयः। 
तस्माद्‌ वेदान्तवाक्यानां, सुपठ॑ सारमारभे ॥ ९॥ 
हिन्दीकवीनां विख्याता, ग्रन्थाश्चेद्‌ बहवो नु किम्‌ । 
न याति संशयस्तेस्तु विचार-सागर' बिना ॥ १० ॥ 
विना 5नुबन्धे रुचिराः प्रबन्धाः- 
प्रेज्ञावतां नेक्षणमाद्रियन्ते । 
अतोडनुबन्धान चतुरो वदासमि- 
प्रवतनां येन कुशाग्रबुद्धि! ॥ ११ ॥ 
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प्रयोजन सद्दचिषयोडधिकारी- 

सम्बन्ध एपषां त्रिविधश्चतुणाम्‌ । 
चत्वार एते विदिता विधिज्ञ:- 

निबोध तत्नाधिक्ृतं प्रशान्तम्‌ ॥ १२॥ 
धौत॑ मर कम भिरप्युपास्त्या- 

विकज्षेप्ोषोी. मनसोपनीतः । 
स्यादेक मेवावरणं चतुर्मि- 9 

युतो5घिकारी सुदृदढे रुपायेः॥ १३ ॥ | 
विवेकः साधनेष्वादो, वेराग्यं तद्ननन्‍्तरम्‌ | 
शमादीनां च सम्पत्तिः षण्णां तुयों मुमुछुता॥ २४॥ 
अविनाश्यचलो ट्ाात्मा, विनश्वर चर्ूं जगत्‌। 
एवंबोधो विवेकः स्यादू, उदिते<उस्मिन्‌ सतिभवेत्‌ ॥ १५ ।। 
स्वरूपतो धर्मंतश्च नित्यात्मा, दिगादि न । 
परिणामः सदसती, प्रथग्‌ झ्राह्म विवेकतः ॥ १६ ॥ 
आन्रह्ममुवनान्‌ भोगान जिदासेदवितदृष्णयन्‌ । 
अमोहपाको वैराग्यम्ुक्तं विविदिषुश्चरेत्‌॥ १७ ॥ 
शमो दमस्ततः श्रद्धा समाधानं तुरीयकम। 
विषयेभ्यो मनोरोधः शम उक्तो सनीषिभिः | 
दमो भ्रहस्त्विन्द्रियाणां माद्यतां वश्यमंकुशम्‌॥ २९ ॥ 
अश्रती च गुरुवाक्ये च या55सथा सदनुमागमे । 
बिश्वासः स भवेत्‌ श्रद्धा विभौ नानइतधारणा ॥ २० ॥ 
मलविक्षेपयोरत्यन्त॑ समाधानं विलोपनम्‌ । 
समाहितिस्तु पर्यायो, न समाधिः क्रियोज्झितेः ॥ २९॥ 
भोग्ये विषधिया मुख्बन्‌ कमोणि सह साधने: ॥ 
ब्छायेत्‌ पश्यन्‌ स्लरियं स्वणमुपरामः शुचित्रतः ॥ २२ ॥ 
ज्ुत्पपासे तापशीते मानामानो अयाभये। 
सृष्यमाणः स्वभावेन, तितिक्षां भजते बुध१॥ २३॥ 
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शमादि्षिदक-साहित्यम्‌ एक॑ सम्भूय साधनम्‌ । 
नोक्तं नवत्व॑ सुतरां साधनानां चतुष्टयम ॥ २४ ॥ 
अहंकाराद्-भूम्यन्तः श्रपत्चो बन्ध डउच्यते। 
तन्निवृत्या पर-नब्रह्म-प्रेप्सा-ज्षेया मुमुछुता ॥२०।॥। 
श्रवणादि त्रयव्चंब विवेकादि चतुष्टयम्‌ । 
तक्त्वंपदाथ शुद्धिश्चेत्यष्टो धारय यत्नतः ॥ २६ ॥ 
अष्टो तत्नान्तरज्ञाणि, यज्ञादो बहिरक्ञता। 
अन्तरदड्रमुपादाय, बहिरद्भा परित्यज ॥ २७॥ 
तपो इनाशक-दानाचौ-अद्य चय रथेब्यया । 
वेदानुवचनेनेनं॑ जिज्ञासन्त इति श्रुतिः॥ २८ ॥; 
श्रवर्ण तत्त्तवनिधोरों मनन तस्य युक्तिभिः | 
निदि्ध्यासनमित्येते तक्त्व-शोधन-पूवंकाः ॥ २९ | 
प्रमाणसंशर्य॑ श्रुत्या मत्या छिन्धि प्रमेयगम्‌ । 
संवाइसंभावना हथा शास्रे ब्रह्मणि च' कमात्‌ ॥ ३० ॥; 
भावनां विपरीतां तु निदिध्यासनतो जहि। 
दृढात्माकारया बृत्याउनात्मबृत्तेः तिरस्क्रिया ॥ ३१॥ 
विषय--प्रन्थ-सम्बन्धी_ निरूपक-निरूप्यता । 
प्राप्य-प्रापक-सम्बन्धः स्यात्‌ फलेनाधिकारिणः ॥ ३२॥।, 
जीवे ब्रह्मणि चामेदों विषयः शासत्र-विद्ययोः। 
भेदवादो विमूढानां, सत्यु/ नानात्व-दशनम्‌॥ ३३ ॥ 
प्रयोजनं परानन्द-प्रत्यकू-तादात्म्य-वेदनम्‌ । 
स्वरूपप्राप्या बन्धस्य समूलस्य निवतनम्‌॥ ३४ ॥ 
नन्‍्वस्य नित्य-सुख-चिन्मयरूप मुक्तम्‌ । 
अप्राप्तकाभ इह कीहश इष्यतेडथ) 
मेव॑ स्वरूपमपि सद्गुरुवाक्यलकूब्धम्‌- 
अस्मयमाण-कर-कक्कण-मोह-तुल्य म्‌॥ ३५ ॥४ 


>न>नरे 
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बिध्वंसो भावरूपस्य को5ज्ञानस्येति चेत्‌ रणु। 

निवृत्ति त्ीन्‍्या5घिष्ठानाद्‌ रखज्जुज्ञानादहिगंतः ॥ ३२६॥ 

योउनुबन्ध-तरद्भ॑ तु॒प्रथमं॑ धारयेद्‌ू धिया । 

सद्यस्तस्य हरेदू बन्ध॑ गुरु दोदु देयान्वितः ॥ ३७॥ 
इति प्रथमस्तरद्ज४ सपूर्णः 


अथ हितीयः तरंगः 
अलुबन्धाः पूवमुक्ता उपाया ये5नुशासने 
'बैशयय॑ वर्णये तेषां विशेषं॑ सोपपत्तिकम्‌ ॥ १॥ 
डु/ःख--त्रयापघाताय सर्वो बांछति छोकिकः 
समूलानथेनाशं तु न वष्टि न च चेष्टते ॥२॥ 
ज्ञानजन्या भवेदिच्छा सानुभूतस्य वस्तुनः 
नानुभूतं क्वचिद्‌ ब्रह्म ततू कथं आप्तुमिष्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
'भोगे5भिलाषो जन्‍्तूनां स्प्रह्या मोक्षाय नाहता । 
'नाधिकारी भवेद्‌ रीत्या पठेद्‌ अनन्‍्थं य उत्सुकः ॥ ४ ॥ 
जीव--ब्रह्म क्य--विषयः सत्यादभेदादसड्डतः । 
अद्याउक्लेश-क्रियापाक॑ जीवो बद्धों दुराशयः ॥ ५॥ 
नाध्यासेन विना बन्धों मेये माने च दोषतः। 
'सामान्य-ज्ञानतो धध्यासो हेत्वभावे कर्थं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
निवृत्ति ज्ञानतस्तस्य सत्यक्षानेन युज्यते। ५ 
नो अनादि हतं किड्ग्चितू न विछासस्य बन्धता ॥ ७॥ 
'नित्यं नैमित्तिकं काम्य॑ं प्रायश्वित्तं चतुर्विधम। 
'विहितं स्यान्निषिद्धा तु क्रियमाणमभुक्तकम्‌ ॥ ८॥ 
'सन्‌ श्रपञ्चः साध्यमिष्टं प्रत्यवायो निमित्ततः । 
नित्यकर्मकतो मोक्ष इत्येकमविकं सतम्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्कक्ाडलि, 


द्वितीय तरद्भ ] शोकानुबाद ४७९ 


कुतक 5स्मिन्‌ समाधान, खणु-दु/ःख-त्रय-क्षतिः । 
एकान्तात्यन्ततस्तात, नात्मज्ञानाद्‌ ऋते भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
असत्तक ने हन्तव्यो, वेदवादः सयुक्तिकः | 
जनन्याः शिरसः छेदे, जनकः कि भप्रसोष्यते ॥ ११॥ 
अनपायं सुखं काम्यं, स्स्येकान्त-गोचरम्‌ । 
सुखरूपं परं ब्रह्म, जिज्ञास्यं किमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
खुखमात्र॑ से: काम्यं, दुः्खास्पृष्टमद्देतुकम्‌ । 
आगमापायि-विषये रधिकारी न रज्यते ॥ १३॥ 
रागहंषो साक्षिभास्यों, बुद्धि-धममी न चेन्द्रियेः । 
अपव््चीकरणादू्‌ भासयगो, इमो जीवे तु गोणतः॥ १४ ॥ 
पापवद्‌ बन्धहेतुत्वातू, पापं॑ सुकृतमप्युत । 
चिदाभासास्तु भोक्तारो, भिद्वन्ते बुद्धिमेदकाः॥ १०॥ 
उदासीनो बुधः साक्षीः, जीवो धर्मी प्रसाठकः । 
मनो विशेषणं तस्य, साक्षी तृपहितो5क्रियः ॥ १६॥ 
आभासार्थ नामशब्दो रूपमध्यास छच्यते। 

उसे मषात्मनी ख्याते, ह्यस्ति-भाति-प्रियं च सत्‌ ॥ २७॥ 
साजा त्यज्ञानतो अ्रान्तिः सत्साहश्यमकारणम्‌ । 
भवेत्‌ खजरिकाअ्रांतिः खजरीसह॒शे फले || १८॥ 
ई्वजातिरात्मा शब्डश्व पीतो रूप्यं च शुक्तिका । 
मनोलोभं॑ विनैव स्यात्‌ गुडस्तिक्तस्तु पित्तजः ॥ १५॥ 


बाध-ज्ञानेन बाध्य न रजत-बलयं, शुक्तिका-व्यापि-हेतुः 
कायाद्‌ ज्ञानाच्च धमोदसदनुभवजो ॒ध्यास इत्यथसिद्धम्‌॥ 
पूवेद॒ष्टः परत्र स्मृति-गत इति व[5एधार-वेषम्यसत्ता । 
को वेषम्यावभासो निखिल चितिगतो वेद्बाध्यश्रतुर्धा ॥ २० ॥ 
। न च सामान्यबोधेन नश्यत्याध्यासिको रिपुः। 
। सुषुप्ती स्फुटचेतन्यमपि नाएलं तमश्छिदे ॥ २१॥ 
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दास्य॑ दीक्षागुरोः प्राप्य, दयाछोदु, रितान्तकात्‌ । 
ध्रतीत-मति-दीप्तात्मा सोहमेवास्मि निम्धल।॥ २२ ॥ 
इति द्वितीयस्तरड्ड$ सम्पूर्ण: । 


अथ तृतोयः तरंगः 


चतुशःसाधन-सम्पन्नो योउधीते शाख्मरम॒त्तमम्‌ | 
उपसज्ञो गुरु) शानन्‍्तं स वे केवल्यमश्नुते ॥ १॥ 
बुद्धिभूम्यामयत्नेन ज्ञानबीजं प्ररोहति। 

अपरोज्ञं दृल॑ तस्मात्‌ पुष्पिता शांतिवाटिका ॥ २॥| 
घुणा लोहं न खादन्ति, काउचनं न मछठीमसम्‌ । 
कृताधो<5पि गुरो भेक्‍्तो न जातु नरक त्रजेत्‌ ॥ ३ |) 
संक्तेपेण प्रवधक्ष्यामि, छक्षणं गुरु-शिष्ययोः । 
विद्त्वा धारयित्वा च दृढो बोधः प्रजायते ॥ ४॥ 
डपेतोपनिषल्लिंग-व्यक्त-तात्पय-निर्णयात्‌ । 

कर्मकाण्ड॑ रूक्षणया ग्रहणन्‌ श्रोत्रिय उच्यते ॥ ५॥ 
अनुक्षणं चिन्तयते, भाषते च समीहते । | 
चिदानन्दुमय॑ ज़्द्य, त्रह्मनिष्ठो हि नान्‍्यघीः ॥ ॥।. 
तज्ज्ञानाथ गुरु गच्छेत्‌ समित्पाणिः समुत्सुकः । 
श्रोत्रियं श्रद्मनिष्ठ च, मुनि मूकादिषड्‌ गुणम्‌ ॥ ७॥. 
मूक क्लीबश्च वधिरो बाल्लोडन्घः पंगुरेव च। 
चरन्‌ तिष्ठति तृप्तात्मा इन्द्बवातीतो जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
यस्योपदेश-पीयूष॑ महामोह-मरीचिकाम्‌ । 

गंगां करोति गम्भीरां मूढानां मरुमानसम्‌ ॥ ९ ॥। 
जटिको छुव्य्वितशिखों गेरिकेकपरिच्छद्‌ः । 
परित्राजकवेशो5पि साधको न स सदूगुरु। ॥ १० ॥॥. 


तृतीय तरज्ञ ] - लछोकानुवादः 


ज्वलदंगारसमां पश्यन्‌ चितां काषायसन्निभाम्‌। . 
श्मशान इव संसारे, बाह्मेवेंषं समचय ॥ ११ ॥ 
श्रति-स्मृत्यानुकूल्येन, गुरो लेक्षण मीरितम्‌ । 
जिज्ञासूनां सुशिष्याणां छक्षणानि निबोध मे ॥ १२ ॥ 
मंत्र-यंत्र-धनादी प्सु-रीषणातें: प्रतारकः । 
ग्न्थाभार-शतग्राही न शिष्यों ब्रह्म-छुण्ठकः॥ १३ ॥ 
शान्तो दान्तः तितिक्षुश्र 'यतदारपरिग्रह: । 
आप्तकामो नन्‍्येस्तकामो दीक्षया क्षीणकल्मष१॥ १४ ॥ 
“यस्य देवे परा भक्ति: यथा देवे तथा गुरो ।” 
इत्याम्नाय-दिशा सेव्यो गुरुरीश्वरतोडघधिकः॥ २५ ॥ 
लूवणोद्धिवत्‌ वेदो न क्षम; चित्त-शान्तये | 
पजन्यतुल्या गुरवो व्षन्ति बचने सुधाम्‌॥ १६॥ 
यथा चममयः कुम्भो ध्ृतमेवाभिषित्ति। 


अन्नह्मवित्तथा वान्तां पण्डितो बाचमुच्चरेत्‌॥ १७॥ 
' विना$नुभूति को बादो, बिना योगं क इईश्वरः 


बासरः को बिना भानं, पण्डितस्तपसा विना॥ १८॥ 
तस्माद्‌ वेदमधीयीत, सदू-शुरो वदपारगात्‌। 
ब्रह्मचयंण तपसा, अ्रद्धयोपशमेन च॥ २९॥ 

शरीरं द्रविणं चित्त शुश्रषायां समपयेत्‌ । 

अवेक्ष्य गुरुमायान्तं, साश्टाज् प्रणेद्‌ भुवि ॥॥२०॥ 
कलबन्न-पुत्र-भ्त्यान स्वान , दास-दासी-तुरद्ग मान । 


निवेद्याकिल्वनस्तिष्ठेद्‌ . .अहंभाव-विवर्जितः ॥ २१॥ ः 


गृहिणे गुरवे -वित्तं,: थाज्ञवल्क्य-समाय वे । 


सबस्वमंपि यों दशात संविदा च श्रियां हिया ॥ २९॥ 


चरेत्‌ परमहंसस्य सेवामिंगित-छतक्ष्मणा। 
स्पहयन्ति न भूतिभ्यो मुनयो ह्यपरिगप्रहाः॥ २३॥ 


वि० ३९ 


४८ 
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जैज्चर्यां चरेत्‌ त्यागी, देह-निवोह-हेतवे । 
क॒दज्नं च रस॑ जित्वा मनो भवति निर्मेलम्‌ ॥ २४ ॥ 
गुरु-प्रसाद-मात्रेण, यापयेत्‌ प्राणतर्षणम्‌। 

जीविकां याचमानस्तु छिलन्नाभश्रमिव नश्यति ॥ २५॥ 
सुप्रसन्न॑ मुखं दृष्टा गुरो१ प्रच्छेत्‌ समाहितः। 
अप॒ष्टः शिक्षयेतेनं य्यहोभाग्य मुत्तमम्‌ ॥ २६॥। 

छू फले गुरु-सेवाया, मनसो विमलीक्रिया | 


. ज्ञानप्राप्तिश्न ते सिद्ध, कृतोपासक-वत्मेन: ॥ २७॥ 


भेदं पद्चविध॑ भिन्‍्यात्‌ वाचोयुक्ति-विशारद्‌$ । 
जीवेशयो जेडकयो स्तथा जीब-परात्मनो ॥| २८ ॥ 
इईंशस्य जगतो भेदो जीवस्य जगत स्तथा-। 
एते पद्चविधा ख्याता भेदा द्वतप्रवादिनाम्‌॥ २० ॥। 
इत्येष देशिक-निदर्शित आत्मबोधो- कि 
दादुप्रसाद-परिपूत-सुनिश्चकेन । 
कण्ठे स्थितं गुरुपदं बर-पद्मरागम्‌- 
सम्पूर्णराग इब रघ्भपुटं जहाति॥ ३०॥ 
._इति ततीयस्तरंज्भः सम्पूण: । 


अथ चतुथः तरंगः 


यस्या+ श्रवण-सात्रेण विचार पंरिपुष्यति। 


जिज्लासुरुचिरां गाथां तां वल्ये गुरु-शिष्ययो३॥ १॥ 
आसीत्‌ त्रिभुवनाधीशः शुभसन्तति-संज्ञकः । जी 
सहोदरा$ त्रयस्तंस्थ कुमारा नीति-कोबिदा। ॥ २॥ 
नेतच्चित्र॑ त्रिक्ष॒वने- शास्तु मत्त्येंः स्वधमतः। 


कत्वा पषाड गुण्यम अनृण्यम्‌ अकापेण्यमभीषणम्‌॥ ३।) 


धाड्गुण्यस्‌ -- नीतिस्‌ । आरनृण्यम्‌ -- ऋण त्रयशुद्धिम्‌ का 
झफ़ापंण्यम्‌ -- औदार्यम । श्रमीषणम्‌ - अ्रद्िंसाम्‌ । 


चतुथ तरंग ] छोकानुवादः 


तत्त्वदृष्टिरभूज्ज्येष्टो मध्यमोडदृष्टिरथ बित्‌ । 
कनीयास्तकदृष्टिश्व॒ सुज्ा धानुष्क-तार्किकाः॥ ४॥ 

स राजा जातनिवंदो रहसि स्थित आत्मन; | 
अचिन्तयत्‌ सुकल्याण-साधनं तत्त्ब-दश्शनम्‌ ॥ ५॥ 
केलिभि यौति कौमारं व्यवायेन च यौवनम। 

हनत भोगेषु दारेषु देहरत्नं हतं सया ॥ ६॥ 

न शुद्धि! पछुमग्सस्य न तृप्तिविंषययेषिणः 

नोद्धारों दारसक्तस्थ न यशो घत-जीविनः ॥ ७॥ 
न सुरापस्य सोभाग्यं नाजवबन्न प्रशासतः । 

न तुष्टिः शाख्रहीनस्य मुक्ति नौ5तत्त्ववेदिनः॥ ८ ॥ 
दिवि भुव्यन्तरिक्ते च शुभसन्ततिरीशवरः । 

विलासान विरसान ज्ञात्वा विहातु चकमे शअ्रियम्‌ ॥ ९॥ 
विभज्य राज्य पुन्नेभ्यो राजधर्म स्थिताः प्रजाः । 

देहे निरनुबन्धेडस्मिन्‌ विन्देय ममितं तपः॥ १०॥ 
समाहूय सुताब्‌ राजा प्रमुखान्‌ सचिवानपि। 
जगादेको दिव॑ं शास्तु परोडवतु रसातलहम ॥ ११॥ 
राजा मध्यम-लोकस्य काशीमधिवसेत्‌ पुरीम्‌। 

तृतीय एवं आदणां श्रेमा वो मा विलुम्पतु ॥ १२॥ 
यस्‍्यां तु म्रियमाणेभ्यः शिवो मुक्ति प्रयच्छांते । 
अक्षविद्या परा काशी सा कथ॑ नेव सेव्यते ॥ १३ ॥ 
स्प्धेमाना जगत्सिन्धो निवृत्तेव पराडः मुखी । 
वहत्युदडमुखी यत्र जाहवी छोकपावनी॥ १४॥ 
ऋृत्वा स्वां सवां राजधानीं प्रजा-पालन-तत्पराः । 

आक्‍्त्वा नृपोचितान्‌ भोगांखिवर्ग भजतात्मजाः॥ २५॥ 
एवं व्यवसितो धर्मों युष्माक कीत्तंये मया। 

विभागाय हि दुह्मन्ति आतरो भूमि-छोछुपाः॥ १६॥ 


४८३ 


«के श्छोकानुवादः [ विचारसागर 
_ ऑन  स  क्क्क्‍+“्एणएएू 


न पश्याम्यत्र भोगेषु तुष्टये किख्विदात्मनः 

श्रेयोडर्थी परम धाम विविक्षु बेनमाश्रये | १७॥ 
जनकस्य बच; श्रुत्वा राजन्याः शुद्ध-बुद्धय: । 

एकान्ते मन्त्रणां चक्र संस्कारो हि प्रसीदृति ॥ १८ ॥ 
यदिदं वे ठृणं सत्वा धनं त्यजति न+ पिता । 
नूनमक्षय-वित्ताय मसोक्षाय प्रयतिष्यते ॥ १९,॥ 
तारुण्यं हि तपो-योग-साधनं चाति दुलंभम्‌। 

जराशेषेषु भोगेषु नीत्वा कि साधयेमहि ॥| २० ॥। 
अमृतत्त्वस्य नाएएशा<स्ति वित्तन स्तेन-वत्म ना । 
जीवितं राज्यकामानां परपीडा-परायणम्‌ ॥ २१ ॥ 
असम्भाष्येव पितरं त्रयंः प्रत्नजिता गृहात्‌ । 

वांसनासु जितात्मानो न पराधीन-बृत्तयः ॥ २२ ॥ 

सा चातुरी तद्धि बलं स धमंस्तच्च पोरुषम । 

यद्‌ विदित्वा परम्त्रह्म न भोगेष्बनुषज्यते ॥| २३ ॥ 

निर्जित-श्रीमदोद्रेकाः सदुगुरोः प्राप्ति-काम्यया । 
आत्ममाज्र परिज्ञातु प्रविविक्त-घियो ययु१ः ॥ २४ ॥ 
वनादू वन विहरतां हिमालय-गशुहान्तरे । 

थ्ितो बट-तरु-च्छायं॑ प्राप्त एको महामुनि। ॥ २५ |) 
परिवृत+ शिष्यगणगेरु-कारुण्य-कां क्षिभिः 

भद्गया मुद्रया युक्त: पद्सासन-विराजित१॥ २६ ॥ 
अहनिशं ब्रह्म-विद्या-दृढाभ्यासक-निष्ठित$ । 
शिव$ सब शिव सो.5ह शिवान्नान्यदिति ब्रुवन्‌ ॥| २७ ॥] 
सनकादीन्‌ यथा शम्मु द्‌ वान्‌ नारायणो यथा । 

वशिष्ट इब भूग्वादीन्‌ राजर्षीन जनकस्तथा ॥ २८ ॥ 
विप्रान्‌ मीमांसकान्‌ राज्षस्तार्किकान त्रतिनो बदून्‌। ... 
परिष्राजों वनस्थारंच बोधयन ज्रह्म निगुणम्‌ ॥| २०॥ 


चतुर्थ तरंग श्छोकान॒ुवादः 
त॑ संशय-च्छिदं ज्ञात्वा श्रदृदधानाः सिषेविरे | 
शिष्योचितेन विधिना भवरोग हरं गुरुम ॥ ३० ॥ 
षण्मासानुषिता$ ततन्न कुबन्तो भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
तान समीक््य गुरु; प्राह प्रसन्‍नो मुनि-सतक्तम३॥ ३१ ॥ 
च॒त्साः खणुत भद्रं व: के यूयं ? कुत आ गता$ 


कि जानीथ ? किमिच्छन्तो हित्वा गृहमिहागताः १ ॥ ३२॥ द 


आतृणामिन्नितं ज्ञात्वा श्र-सझ्ूतं गुरोरपि। 
विवेक-विनय-स्नातो ज्येष्टो बचनमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्त्वदृष्टिर्वाच -: 


भगवन्‌ ! सूनवो राज्ञ+ ख्यातस्य शुभसन्‍न्तते; । 
तत्त्वं वेदितुमिच्छामस्तत्त मोहसयं जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


बयं क्लेशातुरा दीना दया-कल्पतरु भंवान्‌ । 
आदेशमाज्र वाब्छामो येन प्च्छेम तत्पदम्‌ ॥ ३५॥ 
_गुरुरुवाच 

प्रीतो$३ युष्मदचोमिः प्रष्टचयो योडस्ति संशय:। 

किमदेयं हि शिष्येभ्यो गुरूणां द्रत-चेतसाम ॥ ३६॥ 
तक्त्यटष्टिसवाच 

को जीवः१ ? कश्च वा मोक्षो ? बन्धः कः ? कि च साधनम्‌ ९ 

कर्थ मायाकृतो भोगः ? स्वंप्रकाशे तम$ कुतः ॥ ३७ ॥ 

ऊत्वा श्रोतानि कर्माणि समुपास्य सुरान पुनः 

अठृप्तचेतसा भूय। फछ-पाशो.5बरोपित३ ॥ ३८ ॥ 


कमोरम्मेण घोरेण दह्ममानो विषेण च । 

नावेमि मरण-त्राणं दृष्ट!ः काछाहिना यथा ॥ ३९ ॥ 

स लां भेद-तमो-हारि ज्ञान मे वकक्‍तुमहसि । 

येन तृष्णां त्यजन तुच्छां जीवन्मुक्तो भवाम्यहम ॥ ४० ॥ 


पद५ 


_ श्छोकानुवादः [ विचारसागर 


. गुरुरुवाच 
प्राप्तुमिष्टो य आनन्दः स त्वमेव नचान्यथा । 
अआन्तिजन्यं विजानीहि क्लेशं विक्षेपमेव च ॥ ४१ ॥ 
न लेशतोडपि दुःख ते चिदानन्द स्वरूपक !। 
आभासतो विभासन्‍्ते सति सूर्य मरीचिका; ॥ ४२॥ 


| _तत्त्वदृष्टिरवाच 
अनुग्रहीतो भवता ददता ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
परमानन्द आत्मा चेदू विषये तु कर्थ सुखम्‌ ॥। ४३ ।' 
तृप्तिस्तु विषयानन्दात्‌ जायते देहिनो मस । 
अन्वयव्यतिरेकौ च सुखस्य विषयेः सह ॥ ४४ ॥ 
हेतुसत्वे कायंसत्वमन्व॒यः परिकीत्तितः । 
कायौभावो हेत्वभावे व्यतिरेक उदाह्मतः॥ ४५ |) 

,.._ गुरुरुवाच 
बुद्धिरिचदात्म-विमुखी विषयाननुधावति # 
आभास आत्मानन्दस्य गृह्यते सुखरूपतः ॥ ४६ ॥ 
एषोउस्य परमानन्दों योडखण्डेकुरसानुभूः । 
तस्यानन्दस्य भूतानि मात्रामेबोपझुखते ॥ ४७ ॥ 
श्रुतिरेषा महतत्त्वं विम्॑ प्रतिबिम्बभाक्‌ | 
ग्ृह्ाति चित्सुखाकारमधिश्ठानतया स्थितम्‌ ॥ ४८ ।॥ 
रब्घेनाभीष्टभोगेन क्षोभते रजसा चला | 
छ्णिकस्थेयेमासाद्य सुखमास्वदते मति ॥ ४७॥ 
विप्रयुक्त-चिरप्राप्त-प्रिय-पुत्रादि-दशे नात्‌ । क्‍ 
प्रथमेकाग्रयजो मोदो न भूयो व्यग्रतादिशः ॥ ५० ॥ 
योगानन्दः समाधौ चउ सुषुप्तों स्वात्मवेदनम | 
विषय-व्यतिरेकेण चिदानन्दः प्रकाशते ॥ ५१ ॥ 

न ां देही त्वमात्मेव देहे तिष्ठन्सुखात्मक+। 
यच्चान्यत्‌ प्रष्दुकामोडसि बद वत्स ! विचारतः ॥ ५२ ॥ 


चतुर्थ तरग ] श्छोकानुवादः 


ह तक्त्वट्ष्टिर्वाच 
नमोस्तु गुरवे तुभ्यं सययः संशय-हारिणे । 
भवाव्धों कणंधाराय दयाद्रें-मनसे सदा ॥ ५३ ॥ 
आन्ति; समूल्सुच्छिनना स्तोक॑ ग्लेपयते मन; । 
अज्ञानामेष संसारो दुःखानृतजडो मतः ॥ ५४ ॥ 
ज्ञानिनामात्मसंस्थानां फथंबृत्तिरवस्थितिः । 
समीहा धारणा भोगो व्यवहारश्च कीटहशः ॥ ५० ॥। 
इति कोतू ह॒ल॑ वक्‍तु' मुखरी-कुरुते हि माम्‌। 


विन्याद्‌ वाडमनसातीतं कथं वाड्यनसे स्थित) ॥ ५६॥ 


गुरुरुवाच' 

आणु प्रणिहितों धीर-मनाः श्रवण-पावनम्‌ । 
व्यवहारस्त्वविदुषां तुल्यस्तक््वविदामपि ॥ ५७॥ 
आहारादि संम्प्रयोगे भोगान्‌ विद्वानपीच्छति । 
निजात्मसुख मथषु गृह्माति प्रतिविम्बितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अज्वस्तु मूढ़-बुद्धित्वान्न वेत्ति परिणामिताम्‌ । 
शान्ता घोराश्च मूढ़ाश्च वृत्तयस्तासु रज्यति ॥ ५९ ॥ * 
शिवरूपो एहमस्मीति प्रसन्‍नः स्वसुखी कृती । 

*ख-वहिकणं मत्वा त्यजेतू स्वगे>सुधामपि ॥ ६० ॥ 
अज्ञानां कम-निष्ठां च बुद्धिभेदान्न बाधते । 
वत्तयन्नेव चरति स्तुति-निन्दा-विवर्जितः ॥ ६१ ॥ 
व्यवहार समाख्यातो बिदुषामेंष ते नघ ! 
अलक्ष लिड्वाा निवोण-देहास्ते नातिबादिनः॥ ६२ ॥ 

तत्वदृष्टिर्वाच 

ध्वदनुग्रहतो ज्ञातं मया तत्त्व॑ परात्परम्‌ । 


यो हैँ विश्वं यदाभासो यदानन्दो यदाश्रितः॥ ६३॥. . ः 


कथक्लारमसन्नेष प्रपहचः प्रस्ततो मुले ! 
यो भाति स कथ्थ॑ तुच्छो नित्यः कथमगोचरः ॥ ६४॥ 


४८७ 
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स्ः |> ० /  ए9तऊ७ऊ रू छा) 
अनात्मरूपता चास्य भासते कथमात्मन: | 
देहेन्द्रियादी चेतन्यं भोक्तृत्वव्ब किमात्मनि ॥-६० । 
सत्यत्व॑ जगतो रज्जो सर्पों नभसि नीछता। 
शुक्तो रूप्यं क्रिया स्वप्ने गन्धवे-पुरमम्बरे ॥ ६६ ॥ 
पुण्यापुण्ये वपुर्मोह इत्येते बिविधा भ्रमाः | 
यथा तंत्रान्तरे प्रोक्‍्तं चातुर्विध्य॑ बदामि ते ॥ ६७॥ 
असत्ख्यातिः शून्यवाद-मतं सोत्रान्तिका जगुः । 
असन्नेबोरगो भाति रज्ज्वथ स्त्वनुमीयते ॥| ६८ ॥ 
ख्यातिभोने च कथने तदत्र भ्रम-गोचरम्‌ । 
आत्मख्यातिरिति प्राह योगाचार-विचक्षणः ॥ ६९ |। 
बुद्धथोपकल्पितः सर्पों रज्जुज्ञानापसारणात | 
वबासना-बासितं भाति विज्ञान क्षणिकं यतः ॥ ७० ॥ 
कणभक्षाइक्षिचरणा अन्यथाल्याति-वादिनः । 
देशान्तर-स्थितः सपो रज्जुदेशे प्रतीयते ॥ ७९ ॥ 
न चेंव॑ तिमिरप्रस्त-चक्षुषा कथमाश्रयात्‌ । 
अधिक गझमते वस्तु दोषे दशोन-बाधके ।, ७२॥ 
सत्य पित्त-प्रकोपेन जाठरे भस्मको गदः। 
चतुगगणं पचेदू-यद्‌-बद्‌ तदू-बद्‌ दूर-प्रहो हृशः ॥ छ ॥ 
मणिकारस्तु भित्यादि व्यवधानं न पश्यति। 
'चक्षुस्तस्मादन्यरूपाम्‌ अन्यथाख्यातिमिच्छति ॥ ७४ ।। 
प्राभाकराः कापिलाश्व मुख्यासख्यातिमाश्रिताः। 
यथाथोः प्रत्ययाः सर्व नाउप्रामाण्यं शभ्रमो न च्‌ ।। ७५ ॥ 
सपोदि धर्म-स्मरणं प्रत्यक्ष रू्जु-धर्मिण:। -: 
अमत्वेन व्यवह्तो विवेकाग्रह एतयोः ॥ ७६॥ 
अनल्प-क्षणतो नात्मा नांसदेथॉनुबन्धनात्‌। 
जान्यथामेयसाहश्यात्‌ संभूहालम्बनादपि ॥ '७७॥ 
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आपणस्थात्‌ खनिस्थाद्वा कामिनी-करकछुणात्‌। 
प्रमाठ॒णां भयान्मोहाच्चक्षु ने रजतं हरेत्‌ ॥ 3८॥ 
एब शाद्लविदां पन्थाः प्रभेदेनोपपादितः | 
आलम्बनीयः कतमो नय इत्यनुशाधि माम्‌ ॥ ७९ 


गुरुरुवाच 
अ्रमोडनिवंचनीयो हि न ज्ञानद्वयकल्पना । 
सम्भवद्रज्जु-प्रत्यक्षे कथं भीतः पछायते ॥ ८० ॥ 
तस्माद्‌ मन्दान्धकारे तु स्तोकाछोक-प्रसारिणी | 
रज्जूपहित-चतन्या विद्या क्षेभेण सपंताम्‌॥ <८१॥ 
प्राप्नोति साक्ष्विकाडविद्या सनश्चेतन्‍्य-योगत: । 
ज्ञानाकारत्वमिति बे सपंज्ञान-श्रम-स्थितिः ॥ .८२ ॥ 
बाधाह प्रत्ययाहेत्व सदसद्भ्यां विलक्षणम्‌। 
नोभयं इयवेरूप्यादनिवोच्यमतो विदु;॥ ८३ ॥ 
शिष्य उबाच' 
सन्मात्रे ज्ञातमध्यस्तं जगदेतन्म्॒षात्मकम्‌ । 
अधघुना ज्ञातुमिच्छामि यद्धिष्टानमस्य हि ॥ ८४ -। 
क्‍ गुरुरुवाच 
तदेव निजतादात्म्यक्ञानाद्‌ दृश्यंते जगत्‌। 
अधिष्ठानमथाधारस्तमेवास्य सनातन१ ॥ ८५ ॥ 
सामान्य” सदिदंरूपम्‌ आधार इति कथ्यते। 
विशेषः स्याद्धिष्ठानं रज्जुत्वमवि मुक्तता ॥ ८६॥ 
शुद्धत्व॑ पापराहित्य' बुद्धत्वं बोध-रूपता । 


* 'नित्यत्वं भेद-राहित्य' मुक्तत्व॑ बन्ध-दूषणात्‌ ॥ ८७ ॥ 


. शिष्य उबाच 
ब्रद्मन्नसत्यबन्धस्य द्रष्टा को मन्यते उव्ययः | 
अधिष्ठानमथाधारो न ॒द्र॒ष्टा स्यादविक्रियः ॥ <८॥। 


छ८० 
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भियते हि यतो द्रष्टा दृश्याद्‌ व्यप्तिस्तदाश्रयात्‌ । 
व्याप्तिक्षानेन सिद्ध्यन्ति हेतवो55यभिचारिणः ॥ ८९।। 
गुरु रुवाच 

अधिष्ठानादभिन्न हि. कल्पितं दृश्यते जगत्‌। 
अभिन्नः कल्पको द्रष्टा विवत्तोत्त्‌ स्वैकसंश्रयात्‌ ॥ ९० ॥ 
द्विविध॑ स्यादधिष्ठानं जड॑ चेतनमेव च'। | 
जडात्त भिन्नो रज्ज्वादे द्रष्टाउभिन्नस्तु चेतनात्‌ ॥९१॥ 
मायायाः शुद्ध-चेतन्यमाश्रयो विषयः स्वयम्‌ । दर 
घटाच्छन्नो यथा दीपो घटमन्तः प्रकाशयेत्‌॥ ९२॥ 
चेतनं हि म्॒षा स्वप्नाद्धिष्ठानं न भियते | 
निधीरयेवं॑ जगतः तदभिजन्नञं तदाश्रयम्‌ ॥ ९३ ॥ 
आश्रयाश्रयिणो नौस्ति पार्थक्य' तद्भेद॒तः । 
पश्य स्फुल्लिज्ञान्‌ द॒हने दाह तच्छक्तिमेकतः ॥ ९४ १ 
इत्थं दुःखमसद्भधतम्‌ भूप्रतीतं॑ प्रतीतवत्‌। 
साधो ! नित्य-निवृत्तस्य निवृत्ति किमिवेच्छसि ॥ ९५ ॥ 

शिष्य उबाच 
सषा5पि जगद्त्यन्तं बाधितुं स्पृहयाम्यहम्‌ | 
विभीषिका यथा स्वप्ने प्रशमेन चिकित्स्यते ॥ ९६ ॥ 
आत्मदर्शी शुरू रुके दुलेभो विगत-स्पृहः । 
कणे-फूत्कृति-मात्रेण गुरुसंज्ञा अनेकशः ॥ ९७ ॥ 

ह गुरुरुवाच 

निरुक्‍त:; साधनग्रामो येनात्मा सम्प्रसीद्ति । 
नः कमेणोपासनया मनस्त्यजति सद्थवितम्‌ ५७ ०८ ॥ 
जगद्‌ ब्रह्मणि ब्रह्मा5ह भात्यज्ञानेन भावितः। 
भव-खेद-हरो बोधो मन्तव्यः शाब्ष-युक्तिभिः ॥ ९९, ॥. 
एष ते विशदः ख्यातो-व्यासतः सोपपत्तिकः । 
सब-वेदान्त-सिद्धान्त-सार आभास-वादता ॥ १०० ७ 


चंतुथ तरंग ]।. इलोकानुवादेः 


शिष्य. उबाच 

त्वत्कूपालेशतो ज्ञानमशज्लानहरणं सया। 
विद्तिं तमसो ध्वंसी प्रभाते तरणि यथा ॥ १०१॥ 
ब्रह्माभिन्नस्तु जीवो यश प्रोक्त स न विचायेते । 

सृत्यु-जन्मादिमान्‌ जीव१ क्लेशपाशादि्-सद्भतः॥ १०२॥ 
स कथ समता यायादात्मना हतपाप्सना । 
पुण्य-पापादिकतोा . च कथं स्यात्‌ स्वयमीश्वर; ॥ १०३ ॥ 
सखायो पक्षिणो वृक्षमेकशाखाग्रमास्थितो । 
एको भुड्क्ते न भुडक्तेजएन्यो वद्त्याथबंणः श्रुति; ॥ १०४ ॥ 
वृक्ष प्रकृतिरव्यक्तं सुपर्णा ईश-देहिनो । 
अभोक्‍ता परमात्मा-चत्र भोक्तु भिन्नः स्फुटं बच; ॥ १००५ ॥ 
लक्षणानि विचध्वाथ जीवेश्वर-विदां विभो ! । 
यथा कूटंस्थ सात्मानं प्रतिपयेयमझ्लसा ॥ १०६॥ ' 

गुरुरुवाच 

ख्णु तात | अवध्ष्यामि जीव-ब्रह्म-विनिणयम्‌ । 
इतापत्तिहरन्‍्याय्यं चातुर्विध्यमभेदभाक्‌॥ ९४6र्७ कर. 
यथाकाशं विभिद्येत स्वरूपादेकमेव तु । 5 
घटाकाशो जछाकाशो मेघाकाशो महावियत्‌ || १०८ ॥ 
एवं चतुर्धा चतन्यं कूटस्थो जीव एब च। 
ईश्वरो ब्रह्म विमल॑ त्रितयातीतमुत्तमम्‌ || १०९॥ 
जलपूतरितकुम्भमस्य योडबकाशमप्रदों भवेत्‌। 
तन्‍्मात्रगगनाकारों घटाकाश इहोच्यते ॥ ११० ॥ 
अद्धिः पूर्णो पि यद्‌ व्योम कलशे भाति सान्तरम | 
जछाकाशबन्तु तंदूविज्ञे3 प्रोक्तं त्रुटिकणादिमत्‌ ॥ १११ ॥ 
पयसि प्र॑तिबिम्बश्चेत्‌ न ग्रद्मत विहायसः 

पेडपि गाम्भीयं-मरूपस्थापि रच््यते ॥ ११२॥ 


४५९१ 
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प्रतिध्वनिश्च शब्दस्य नीरूपस्येब सम्भवेत्‌। 

अतो न प्रतिबिम्बत्वे रूपवत्त्व॑ प्रयोजकम्‌॥ ११३॥ 
महाकाशस्य मध्ये यत्‌ मेघमण्डलमीषछ्त्यते 
प्रतिबिम्बतया त्तत्र मेघाकाशो जले स्थित:॥॥ ११४ ॥ 
आसार-सिक्त-पानीय॑ मेघांशाश्रांशमभ्रमम्‌ | 
तत्र ख-प्रतिबिम्बोी य॑ं नीरत्वादनुमीयते॥ १९५॥ 
बहिरन्तश्च यो व्यापी निरुपाधिरनाबवृत: । की के 
स महाकाश इत्युक्तो बिद्द्धि यक्ति-कोबिंदेः॥ ११६॥ 
गगनेनो पमानेन चेतन्यस्या.$प्यनन्तता। | 
नाद्वेतस्यापवादो हि चतुर्मिस्तदुपाधिमि+॥ ९१७॥ 
बुद्धेवों व्यष्थ्यविद्याया अधिष्ठान घटाश्रवत्‌। 
भिन्नाउभिन्नः स कूटस्थोी योडजन्सा प्रत्यगन्तरः॥ ११८॥ 
प्रतिफलतो 5विद्यायां बुद्धो जीवेश्वरा बुभो 
चिदाभासे स्थितों पक्षों जीवः साक्षी तथोदितः ॥ ११०॥ 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तन्न चित्मतिबिम्बकर 

प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स॒ थयुज्यते ॥ १२० ॥ 
कामकमयुता, बुद्धिस्तस्यां बिम्बान्न भिद्यते | 
अतिबिम्बस्तु यो 5क्षाणां प्ररको जल-खोपमः ॥ १२५९ ॥ 
बिम्बस्थानी तु कूटस्थ$ स्वच्छर्धी-प्रतिबिम्बतः 
जपा-पुष्पोपरागेण स्फटिके रक्तिमा यथा ॥ १२२ ॥ 
साभासबुद्धयथधिष्ठानं जीव इत्यविशेषतः। 
“निष्कर्षोंडस्थापि शुद्धत्व॑ मेघाकाशवदाश्रितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
सामान्य-चित्‌ प्रमा ततन्न प्रमाण-गहणं ततः। 
तत्रारोपप्रमेयाणां ज्ञानन्तु परिशिष्यते ॥ १२४ ॥ 
चिदाभासो हि बुद्धिस्थः कुबंन्‌ सुकृतदुष्कृते । 
गमनागसने एति कूटस्थो न हि लिप्यते ॥ १२५॥ 
बिम्बितं गगन शून्य यथाव्यापकमक्रियम । 


चतुंथे तरंग ] .... श्छीकानुवादः ४५३ 
लिन आल नुनलुइललइलननना बार आएएएएएएभनभशशशणाशणाण 
तथा घट-शकुनादि क्रियया कृतिमद्धवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
काणादेरिन्द्रियं श्रोत्र शब्दस्य समवायिनः 
कल्पिताश्व गुणाः पश्च संख्यादय उपाधितः ॥ १२७ ॥ 
चतुदंश-गुणो जीव ईइवरोड४्-गुणः परे । 
मेधाकाशवंद्स्मा भिश्चिन्मयं सबेसिष्यते ॥ १२८ ॥. 
जीवस्त्वम्पद-वाच्यार्थों <हंपदेनापि चोच्यते। क्‍ 
अहंपदस्य लरक्ष्याथः कूटस्थः केवछो मतः ॥ १२०९ ७ 
चिच्छाया या तु मायायामधिष्ठानेन संयुता। 
मेघाकाश-वदीशो इसावन्तर्यामी प्रकीत्तितः ॥ १३० ॥ 
बहिरन्तहच यद्‌ व्यापि पूर्णमद्दयमक्रियम्‌ । 
महाकाशोपमं ब्रह्म न तद्‌ दूरे न चान्तिके ॥ १३१७ 
चतुधो चेतनः प्रोक्तो जीव॑ एवं सषाश्रयः 
अभुज्ञानो उप्ययं मुडक्ते कूटस्थं विद्धि मां शिवम्‌ ॥ १३२ ॥ 
कमकृत्‌ फलद्श्चैबांभासो जीवे तथेश्वरे । 
शुद्धभागस्तयो यस्तु फलदश कमंदी न स$ ॥ ९३३ ॥ 
एवं ते कथित सौम्य !. विचिकित्सा-चिकित्सितम्‌.। 
वक्‍्त्यात्मानो हि.बुद्धिस्थो दवा सुपणोविति श्रुति ॥ १३४-॥ 
ऋतं पिबन्तो परमे पराध: छोकबदू गुहाम्‌॥।. 
छायातपो प्रविष्टो तो विद॒न्त्युपनिषद्‌गिरः ५ १३५॥।। 
उंपाधित्यागादेकत्वमहं त्रह्मस्सि शब्दतः। 
निश्चित्य निजमात्मानं शोक-सिन्ध तरिष्यसि ॥ १३६॥ 
. तत्त्वइष्टिंस्याच 
: अहं ब्रह्म ति वे वृत्तिजोयते कंस्य हेतवे। 
रागह्बंषवती बुद्धि ने तंद्विषयिणी भवत्‌ ॥ १३७॥ 
| नित्यज्ञानान्न कूटस्थो ने साभासमतिस्तथा । 
' अ्रमात्मकाद्‌ त्रह्मज्ञानात्‌ कथं नश्येत्‌ अ्रंमांट्मकम्‌ ॥ १३८ ७ 
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चिदाभासो जडत्वेन नाल त्रह्मावबजुद्धये । 
न वेद जाड्याद्‌ मन्दो 5हं कृपाछो ! ब्रुहि नैगमात्‌ ॥ १३९॥ 
गुरुरुवाच' 


'चिदाभासस्य स्षित्वे सप्तावस्थाः समीरिताः । 
तास्वेव सात्त्विकी बुद्धि रहंब्रह्मास्मि-गोचरा ॥ १४० ॥ 
तत्न प्रथममज्ञानम आउजृत्ति श्रम एव च | 

द्विविध॑ ज्ञानमाख्यातं शोकनाशोडतिहरषकः ॥ १४९१॥ 
'न जानामीति वेद्यं यद्‌ भावरूपमनादि च । 
अमोपादानमज्ञानं तदुक्त' नव कोटिमिः॥ १७२ ॥ 
'भिन्‍ना एभसिन्नोभया एविद्या सन्‍नासन्नोभया न च | 
'न सांशा न निरंशा च' नोभया कोटयो नव ॥ १४३ ॥ 
'बस्तु नास्तीत्यावरणं न भात्यात्मेति च' द्विधा। 
असत्त्वापादक पूवेमभानापादक परम्‌ ॥ १४४ ॥ 
उत्क्रमानुत्क्रमो जन्म म्र॒त्युः सुक्रतदुष्कृते । 
धर्मोइधम इति अ्रान्तिरध्यारोपो निजात्मनि ॥ १४५ ॥ 
परोक्षमपरोक्षव््य द्विविध॑ ज्ञानभिष्यते । | 
'परोक्षमस्ति ब्रह्मेति ब्रह्मा एहमपरोक्षधीः ॥ १४६ ॥ 
असत्त्वापादिकां हन्ति परोक्षज्ञानमाबृतिम्‌ । 
अपरोज्ञे हरत्येव न भातीत्यखिलं तमः ॥ १४७ ॥ 
'जनिम्र॒ तिः सुखं दुःखं मयि नास्त्येव छेशतः । 
'किन्त्वजन्यो एस्मि कूटस्थो आन्तिनाशो पयमीहशः ॥ १४८ ॥ 
असंशयं चिदानन्द्घनं वेत्ति जनो यदा। 

.'धन्यस्याह्नत आनंदः शोकनाशो निगद्यते ॥ १४९ ॥ 
आत्मानं तक्त्वतो ज्ञात्वा संशयाद्पनोदनात्‌ । 
'निरश्जनो 5 त्रगुण्यात्‌ ठप्त एपा5तिहर्षिता ॥ १५० ॥ 
'नन्‍्वाभासो भिद्ते चेदू्‌ त्रह्मणस्तदृहंमतिः। 
अमात्मिका स्यादज्ञानं कथं बाधितुमहेति ॥ १५१-॥ 


है) 
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मेव॑ न स्वान्यतादात्म्यं चिदाभासोक्त्वभासते । 

अहं पदसस्‍्य छलत्ष्याथं; कूटस्थ इह भास्यते ॥ १५२ ॥ 

ध्भेदस्तस्य शुद्धेन वृत्त्या च विषयीकृतः । 

वृत्तिव्याप्य मतो त्रह्म न फलव्याप्यमन्यथा ॥ १०३ ॥ 

व्याप्ति नियतसम्बन्धो प्राह्म-आहक-लक्षणः । 

चिदाभास$ फल नाम वृत्तिः सरवं| मितिश्चिति; ॥ १५४ ॥ 

कूटस्थो विज्ुना साधमशेदेन प्रकाशते । 

एतदू्‌ बाध-सामानाधिकरण्यं वेद्सम्मतम्‌ ॥ १०७ ॥॥। 

इदंपदाथः स्थाणुत्वं बाधित्वा पुरुषान्बयी । 

अहंपदाथ: कूटस्थापवादाद_ ब्रह्म सिद्धथति॥ १५ 

सामानाधिकरण्यं हि मुख्य नीलोत्पलादिषु । 

नेह-नाना- नेति-नेति श्रुतिभि वाधितं मतम्‌ ॥ १०५७ ॥ 
तत्त्वदृष्टि रुवाच 

आभाससहितः साक्षी यो 5हंबृत्तो प्रकाशते । 

युगपद्‌, भिन्‍न-काले वा त्रहि तत्त्वं सयुक्तिकम्‌ ॥ ९५८ ॥ 

अगुरुरुवाच 

थुगपत्‌ प्रत्ययं योत: साक्ष्याभासी न संशय: । 

साभासमन्तत्करणं भास्यं साक्षी स्वयम्प्रभ; ॥ १५०७, ॥ 
तत्त्वदष्टिरवाच' 

विनेवेन्द्रियसम्बधं बत्रद्माहसिति निश्चय: । 

अपरोक्षं न जनयेद बोध सामग्र्यभावतः ॥ १६० ॥ 


चाह्ुष॑ ऋष्णमृत्योदि न त्रह्मोपहितं तु तत्‌ू । 
कार्याकारतया वेय मथबवादे विंशेषत: ॥ १६१॥ . 
गुरुरुवाच 


प्रत्यक्षमिन्द्रियेणेब बाधस्तस्यापि दृश्यत । 
सुख-दु;खे हि भत्यक्षे साक्षिभास्पे अतीन्द्रिये ॥ १६२॥ 
मिल कील नल. मतुअमुरताआ्ााबाउ+ कार य77२३+ 775: «& ७७४७४ 


|| एसे पर्याया । 
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तथैव तत्त्वमस्यादिवाक्यादष्यपरोक्षता । 

शब्दो व्यवहितो ग्रहणन्‌ न॒परोज्ञ प्रकाशते ॥ १६३ ॥. 
अहंरूपतया भातं निरावरणमद्दयम । 
ज्ञातमुत्तम-सस्कार-सम्पदा तत्त्वदृष्टिना॥ १६४ ॥ 
भव-दावानल दुग्ध दादुरूपो दयानिधिः 

मया गुरुप्रसादेन प्रीयर्तां समुपासिता ॥ १६० ७ 


इति चतुथः तरड्जः सम्पूर्ण: 
अथ पश्चमः तरंगः 


चतुथ श्रुतिवाक्यानां दृष्टान्तेन समन्‍्वयः | 
प्रोक्‍्तोडह्व तेडविरोधस्तु पत्चमेनोपवण्यते ॥ 
स्वतःसिद्धस्याउभेदस्य साधन नेव युज्यते। 
किन्त्वारोपितभेद्स्य युक्तिभिः प्रतिषेघनम्‌ ॥ २ ॥ 
कायसामान्यवच्छब्दी मिथ्या वेदस्य वा गुरोः | 
वचनंद्बतनाशाय न॒स्यात्‌ सत्ये5द्वय/ कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
सब स्वप्ने यथा व्याध्रीत्रणः स्वप्न-चिकित्सितः ! 
स्वप्नवेद्योषघेनेब न हेतुस्तत्र सदू भिषक्‌ ॥ ४-॥ । 
एवं सषात्म-बन्धो ुयं मिथ्या-गुरु-निवारितः 

अपोरुषेयः शब्दो 5पि मायान्तं स्थातुमहति ॥ ५॥ : , 
व्योमादिपब्वमिः सष्टिस्तेज़ो बनने: जिभिः कचित। 

प्रक्रियाभेदतो दृष्टा तैंत्तिरीय-छादौग्ययोः ॥ ६... + 
चैतन्योपाधिनिदंशों व्योम्नि तेजसि सर्वशः। 

आत्मेवासीदिति प्राप्तें सूत्रे तंत्तु संमनन्‍्वंयांत्‌॥७॥ * ' 

पृणप्रज्ञादि विदुषां चतुर्णा' भेदबादिनाम्‌ । 

वेदाद विरुद्ध वाक्य स्याद्प्रमांणं हि 'सर्वथा॥ ८ ॥ 

. »- व्यास-वाल्मीकि-वचनाद्वाशिष्ठे सुप्रतिष्ठित।। 

केवलाइतसिद्धान्तो मुक्तये कल्पपादप:॥ ९॥ 


पञ्चम तरंग ] इलोकानुवादः 


कलो श्रीशछुराचाय शक्कुरो एइबतरिष्यति । 


गद्जातो मूर्तिमुद्धृत्य पाखण्डान्‌ खण्डयिष्यति ॥ १० ॥ 


सृत्यो; स म्ृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 


अन्योडसावन्यो5हमिति यो वेद स पशु यथा ॥ ११४७ 


द्वितीयाद्‌ भयमित्याद्याः श्रतयो भेदबाधिकाः 
ताभिस्त्वं ब्रह्मसूत्रश्य कुरु सिद्धान्त-नि्णययम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुबुद्धिवासितो भेदः शास््रजाहृतनिश्चयम्‌ । 


तीत्रेण प्रतिबन्धेन भेदभीरोः प्रबाधते ॥ २३ ॥ 
भछी प्रेतत्त्व-संस्कारो राज्ञ$ प्रत्यक्ष-वत्तिनि 


सचिवे हंढ़तां नीतो भीतये प्रीतये न तु ॥ १४ ॥ 
भवस्य योवतं कूपं बन्धवो निगडा दृढा३ । 

विदुर्षा सम्पद़ो गत्ती इति मत्वा सुखी भव ॥ १५॥ 
मनुष्याधिक-गन्धवं-कमंदेव-ब्हस्पति-- 
ब्रह्मान्त-विषयानन्दा अन्योन्यस्येव दुःखदाः ॥ २६ ॥ 
यश श्रोत्रियोडकामहत+ स सर्वानतिवत्तेते । 

न वद्धंते कनीयान्नो कमंणेत्याह तित्तिरिः ॥ १७ ॥ 
'हार-यटष्टी-प्रभासार-स्‍्नात-नारी-स्तनान्तरे । _ 
व्थेव विगतं जन्म पश्यापश्यो न पश्यतः ॥ १८ ॥ 
एवमभ्यास-वेराग्य-निरुद्ध नान्तरात्मना । 
चेदान्त-चिन्तया का नय सुप्ते म्र तेः पुरा ७५ १० ॥ 
'तक्त्वदष्टिस्तु सम्प्राप्त-विवेको गुरुभक्तिमान्‌ । 

भूयः पप्रच्छ चिदचिद्विशदीकरणं क्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
आकाशादिक्रमात्सष्टिः प्राणादिक्रमतो एथवा । 
केक युगपद्दा स्याद्व्यक्तादू व्यक्तिमेद्तः ॥ २१ ॥ 
सत्यं न क्रमिकान स्वप्ने जीबो रथगजावंतः 
६32 2 दशपश्वकलं जगत्‌ू ॥ २२ ॥ 


०३२ 
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पुरुष! षोडशकलश्छान्दोग्येषु निगद्यते । 

निष्कर्ट निष्क्रियं लेलायतीव ध्यायतीव च ॥ २३ ॥ 
भोगाथ सष्टिरित्यन्ये क्रीडाथंमिति चापरे । 

इच्छामात्र विभोः रृष्टिः स्वभावात्‌ स्फुरतः सतड ॥ २४ ७४ 
शुद्धा चिद्‌ जीव ईशश्च भेदश्चिदुभयाश्रितः 

माया तया चित्सम्बन्धः षडनादीन प्रचक्षते ॥ २५ ॥ 
मुख्यो एनादिरनुत्पत्ति:ः सवोभाव-विवर्जितः 

अज्ञातहेतु गो णत्वादनादिः सान्त उच्यते ॥ २६॥। 


अ्विद्या प्रागभावश्च मनो वेदा जगत्त्रयम | 

कालोडन्धतमसं जीवः सान्‍्तानादय इत्यमी ।| २७ ॥॥ 

माया प्रधानम्ज्ञानमबिदय्या प्रकृतिश्व सा । 

रज५सत्त्वतमशसाम्यावस्था कारणमुच्यतेः॥ २८ ॥ 
शुद्धचेतन्‍्यमाशित्य शुद्धमाच्छादयत्यतः 

स्वाश्रयेव स्वविषया भर्वेद्‌ गेहान्धकारवत्‌ ॥| २९ | 

पश्चिमा आचीतमसो नाश्रयो न्ञापि गोचर: 

तेनाश्रयविषयत्वे निर्विमागचिति भेजेत्‌ ॥ ३० ॥ 

मायाडडभासेन जीवशो करोतीति श्रतिः स्वयम । 

स्थितो क्ल्पयतीत्यथ मायाजन्यो त्रवीति तो ॥ ३१ ॥॥ । 

एकोपाधिस्थ-जीवस्य निखिलस्य शरीरिणाम्‌ | 

यदन्तःकरणाज्ञानं नष्ट तन्‍्मात्र-मोक्षणम ।॥। ३२ ॥ 

वाचस्पतिस्तु न ब्रह्म वदम्यज्ञोडहमितिस्थितेः । 

जीवाश्नितां तां शुद्धस्या 55बरिकां प्रतिपद्यते ॥ ३३ | 

तन्मतेडज्ञाननानात्व॑: ब्रह्मावग्णमेकदा 

अनेकेश्वरतापत्ति नोनाजीवपग्रकल्पना ॥ ३४ ॥। 

ईशस्य जीवकल्प्यत्वमिति श्रुतिबहिमंखम ! - 

तथापि न विरुद्धयन्ते प्रबोधे बत्रह्मगादिनः ॥ ३२५।॥ 
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आभासो यस्तु मायायां शुद्धसत्त्ममयी च सा । 
अधिष्ठानं च सम्भूय स्वज्ञ: परमेश्थरः )। ३६॥ 
स्वशक्त्या नटव॒द्‌ ब्रह्म कारणं शहक्लरों जगो । 
जीवशक्त्या तदीशत्वं बभाषे भामतीपति:॥ ३७॥ 
मलिनसत्त्वप्रधाना विद्या 55भासेन संयुता । । 
अधिष्टानव्च जीव: स्यात्‌ स कर्मेफलभाग भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
रजस्तमो 5भिभूतत्वं मालिन4 केवले न तत्‌ । 
सर्तवे वैषम्यनेंध्व ण्ये न कमाभ्रेक्षिणः प्रभोः ॥ ३९ ॥ 
देव-तियंड-मनुष्यादि-जीवानामनुपूव शः 
हेतुः कर्मोत्तरे सर्गे क्षीरवत्‌ परिणामिता ॥ ४० ॥ 
उत्पत्तिरीति भतानां पत्चकोशानुशीलनम्‌ । । 
व्यासेन पद्चदश्यादोी बद्तिव्य॑ मुमुक्तुभिः॥ ४९ ॥ द 
बुद्धि! सच्चेन पचानां रजोंशात्‌ प्राणसम्भवः 
स्‍्व॑ स्व॑ ज्ञानेन्द्रियं सतक्त्वात्‌ कमन्द्रियाश्रयं रज:॥ ४२॥। 
वपुः स्वप्ने स्थूलं न भवति सुखात्मा त्वनुगतः 
सुषुप्तो नो स्वप्न। परशिवसर्य कारणगतम_। 

समाधो निर्बजि प्रभवति न लिट्डां न करणम 

विविक्त+ कोशेभ्यो निज-महिम-बा5येक-सरणिः ॥ ४३ ॥ 
मुब्जेषिकावद्‌ मेदेन वल्कलादू गुच्छवत्‌ स्फुटः ।. 
आत्मा देहत्रयातीतो न नरोति करोति च ॥ ४४॥ . ढ 
गगन-कुसुम-तुल्य॑ विश्वमेतस्य कत्तो द 

न हि भवति नितान्‍्तं निजने कि प्रकाशें: । 

किमनुभव-विनाश्य॑ यद्विपयस्तमस्तं 
त्यज सकल-विलासं निश्चलो निश्चलरत्वम ॥ ४५॥। 
भवितव्यं न कत्तेव्यं भोगयोगस्प्रहा न च । 
अपदो याति ग्रहणाति सबन्द्रिय-विवर्जितः ॥ ४६ ॥ 
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भंक्‍्ते परमहंसो5पि युवतीनां शत यदा । 
बुद्ध्यारूढोडप्यनारूढो नित्यसवंमयोनिज: ॥| ४७॥ 
अहंगप्रहोपासनेन छयचितनमाचरेत्‌ | 
विस्तरस्तस्य माण्डक्ये पंचीकरण-वात्तिके ॥ ४८ ॥ 
भोगान संहरतेन्द्रियेषु तदल्म्बुद्धि मनो-वासना- 
त्यागे तान्‌ जहि भूतभोतिकमतो छित्तवा समष्यख्याश्रयम्‌ | 
स्वात्मानं परिशेषतोउवनिलयं पिण्डे परे ब्रह्मणि 
विष्णं शम्भुमवेहि मामक-तनुं सा निर्गेणोपासना ॥ ४९ ॥ 
मूलाज्ञान-समष्टि-सेश्वरपरः प्राज्ञो न चाव्याकृतः 
स॒त्नात्मा न च तैजसोउस्मि सतिमान विश्वो न वेश्वानरः-। 
ओझ्वारः शिवशान्त रूपसकलद्वेतप्रपग्बास्पदम 
शब्दन्नह्म परं स्मरन्ति मुनयो य॑ सो.5स्म्यखण्डाथ घी: ॥ ५० ॥ 
तक्त्वरष्टिरदृष्टिश्व श्रतवन्तोी यथाथंत३ । 
गुरुदेव-क्रपा-दृष्टया ऋताथों नात्र संशयः ॥ ५१ ॥ 


इति पद्चमस्तरद्ड$ संपूर्ण: 


अथ पष्ठ; तरंगः 


षष्ठे स्फुटतरेस्तक दु रूहे! श्रुतिसम्मते । 
अज्ञाननाशनोपाय आनायो] भेदवादिनाम ॥ १॥ 
अचेतन स्वप्नसमं मिथ्याभूतं विकारजम्‌ । 
अनात्मेत्यन्न संद्ग्धिस्तकेदष्टिरभाषत ॥ २॥ 
स्वाप्निकं मनसा दृष्टं सत्यं स्थूलं विमुब्चता । 
मनसा स्मयते ज्ञातं जाग्रदकज्ञातमेव सत्‌ ॥। ३ ॥। 

स्वप्ने हस्ती पुरोवर्ती नान्‍्यथा ग्रहणस्मृतेः । 

मनोमयः स सन्‍्नेव गुण रंशेः प्रतीयते ॥ ४॥ 


न आनायो + ज्ालम्‌ 
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नेवं सुज्ो एपलपितु स्वप्नसत्यत्वमहृति । 
स्वडप्मनोयोगतो ज्ञातं पुरीतहेशवत्तिना ॥ ५१ ॥ 
अन्नाहु लिड्डदेहस्य निगमे स्यादमज्जलम । 
निष्प्राणत्वं शवस्येव प्रसुप्त: कि न दह्यते ॥६॥ 
स्थितमेव सनः स्थले वाटिकारथहस्तिनः 
सामग्र्य-भावात्‌ सरजति झसषाजातमहतुकम्‌ ॥ ७॥ 


त्रिपुटीकरणं कत्तों प्रतिभासो यमान्तरंः । 
रजत मन इत्याह बृहदारण्यकश्रुतिः॥ ८॥ 
स्वप्नवद्देशकालादि-रहिते परमात्मनि। 
जगद्‌ वितथमेकान्तं जाग्रतो इन्योउनन्‍्यनाशव॒त्‌॥ ९ ॥ 
शिष्य उबाच 
अनादि-संसार-परम्परायां स्वप्नक्षणा दीधेतमा विभान्ति । 
अज्ञो हि बद्धो मतिमान विम॒ुक्तो यामायकल्पो न सृषा विधातु: । 
गुरुरुवाच 
स्वप्न शोचसि वत्स यत्र सकल मिथ्याश्रुत॑ कल्पितम्‌ । 
साता-पितृ-गुरु-ट्विजादि-सुरछोकान्तं विकासास्पद्म्‌। 
दृष्ठाइनिवेचनीयवि भ्रमस भूद्‌ देवो.5गरथो यत्तणात्‌ । 
चाण्डालो नरकी वनान्तशयनो दिव्यो द्विजः स्वप्तनग/ ॥ ११॥ 
बेदाः पद्मवनानि भेदि-मरुता क्षिप्ताः क्रिया-कण्टके 
तत्त्वाथोंः कुसुमानि हन्त विकिरन्त्युन्मूलशूछः समम्‌। 
दीनान्‌ कारुणिक: सुशिष्यमघुपान उद्धत्तकामो दृढ़ 
सत्र: साधु बबन्ध पान्थहरये व्यासाय तस्से नमः ॥ १२॥ 
जृणु बत्स ! प्रवक्ष्यामि सबं-वेदान्त-निर्णयम्‌ | 
महावाक्ये यथा तत्त्यं-पदाथ-परिशोधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रज्ञानम्ब्रह्म' ऋग्वेद! साम तत्त्वमसि'-श्रुतिः। 
अहम्ब्नह्या एस्मि! यजुषाम्‌ 'अयमात्मे' त्यथगेसु ॥ १४ ॥ 
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सामथ्य सबं-शब्दानां शक्तिस्तादात्म्ययोगतः | 

प्रकाशो दहनस्थेव पदा्थौन्नातिरिच्यते ॥ १५॥ 
साभास-माया वाच्यार्थों : छक्ष्याथें: केवछा चितिः। 
भागत्यागेन बोद्धव्यं जगद-व्यापार-वज नम्‌ ॥ १६ ॥ 
वेशदं प्रक्रियायास्तु विद्यारण्योक्तवत्मना । 

दर्शयामो यथा शिष्या मा भूदू वो गहनाद्‌ भयम्‌ ॥ १७ ॥॥ 
येनेक्षते श्रणोतीदं जिप्रति व्याकरोति च | 

स्वाइस्वादू विजानाति तत्मज्ञानमुदीरितम्‌ ॥ १८ ॥ 
चतुमखेन्द्र-देवेषु मंनुष्याश्व-गवादिपु । 

चेतन्यमेक त्रह्मातः प्रज्ञानं त्रद्म मय्यपि ॥| ९९ ॥ 


परिपू्णः परात्माइस्मिन देहे विद्याधिकारिणि। 
बुद्धे: साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीयेते ॥ २० ॥ 


स्वतः्पूर्ण:परात्माउत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः 
अस्मीत्येक्य-परामश॒स्तेन त्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ २९ ।४ 
एकमेवाहितीयं सद्‌ू नाम-रूप-विवर्जितम | 
रुट्टे; पुराइघुनाप्यस्य ताहक्त्वं तदितीयेते ॥ २२॥। 
श्रोतु दहेन्द्रियावीतं बस्त्वत्र त्ववं-पदेरितम । 
एकता ग्राह्मते दसीति तदेक्यमनुभयताम ॥| २३ ॥॥ 
स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌। 
अहक्कारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ २४ ॥। 
दृश्यमानस्य सवस्य जगतस्तस्त्वमीयते । 
ब्रह्म-शब्देन तद्‌ ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥| २७ ।४ 
नन्‍्वस्तु लाघवेनेव लक्षणा न पदढ्ये । 
किन्त्वेकपदमात्रे सा तेनाडप्यद त-साधनम्‌ ॥ २६ || 
यदि पृवंपदे ब्रहि त्रिषु पूत पद पुनः 
जीवस्य वाचक तक्ष्वमसि वाक्ये तु नेहशम ॥ २७ ४ 
जीववाचि पदे कृत्वा लक्षणां क्वचिदीश्वरे। 
कस्त्वां दुसस्‍्तरसंसारे मज्जन्तं पारयिष्यति ॥६२८ ।॥ 
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अथोत्तरपदे कृत्वा लक्षणां भेद-पुष्टये । 
सर्वज्षस्य त्वंपदेन जीवत्व॑ प्रापितं त्वया ॥ २९ ॥। 
सवज्ञं कारक देवं जीवांशेनाडन्वितं ब्रुवन्‌ । 
षष्ठी-पुत्र ! न जिल्लेषि वेद-बादान्‌ प्रतारयन्‌ ॥| ३० ॥ 
अथ तत्त्वमसीत्यत्र त्वंपदे लक्षणा यदि । 
आस्तां साक्षिण ईशत्वं वाच्यार्थों न हि ते विभ्ु+॥ ३१॥ 
यदि त्वंपद-बाच्यार्थ व्यापक न निवेश्यते । 
निरूढलक्षणा न स्यात्‌ परिच्छिज्ने त्वसम्भवः ॥ ३२ ॥।, 
तस्मात्‌ पदढ्ये मुख्यां लक्षणां सम्प्रचक्षते । 
अभेदसिद्धी त्वमहम्पदे हि त्यागमहेंत३॥ ३३ ॥ 
वैय्याकरण-भाद्टानां भेदाभेदमते स्थिते । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म श्रुतिरर्थ प्रकाशते ॥ ३४ ॥ 
लक्ष्यं दादुपदस्यापि प्रिय-भात्यस्ति-गो चरम । 
विदेह-सेव्यं बदता निश्चलेन चलीकृतम्‌ | ३५ ॥। 
बन्धो मूढान्नयति नरक॑ सत्यता भ्रान्ति जन्यो -- 

मायाकूंप: कलिछमलिनो रागतामिख-गूढ़ः । 
प्रत्यक्‌ पुष्पे मधुपरिचिते<श्रान्तपुष्टा परोक्षः । 

स्वात्मारामे सुदिबि रसते सोरभं तस्य मोक्ष; ॥ ३६ ॥! 


ए 
इति षष्ठस्तरद्ग* सम्पू्णः 


3>+कक+-यर+ कमा, 


अथ सप्रमः तरंगः 
उत्तमों मध्यमों हीनस्त्रय एबाधिकारिणः । 
उपदेश गुरोः प्राप्य ब्रह्मासंशयमासत ॥ १॥ 
उपन्यस्तं यथा तर्वप्रन्ञाणै भदवाधेकै । 
स्वरूपनिष्ठा-युक्तिस्तु सप्तमे विनिरूप्यते ॥ २॥ 
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तत्त्वदृष्टिस्तत्त्वज्ञानाद्‌ व्ययेताखिलबन्धन: 

क्षिप्त: संस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत््‌ ॥ ३ ॥ 

विहाय का्मांशचरति पवन-प्रेरितो यथा । 
दिक्‍काल-वस्तु-विच्छेद-मनःखेद-निरड्करशः॥ ७ ॥ ' 
कृदाचिद्‌ याति रथिकः पश्यन्‌ उपवनश्रियम्‌ । 
क्वचित्‌ पदातिरेकाकी पुनाति जगतीतलूम्‌ ॥ ५॥ 
जातु स्वपिति पयक्क महीप्र॒ष्ठे लुठत्यपि । 

नानुशेते न शेते च कामेः कामानुपारमन ॥ ६॥ 
भोगा भोगाय विद्ठांसं न यान्त्यपितु पूत्तेये 

सेगयन्ति न सेगन्ते नद्यः सिन्ध हृविज्लॉंलम्‌ | ७ ॥ 
यथा कलापिनो मोदो घनेषु न रसेषु च। 

'विदुषो5पि तथानन्दो दशने नानुकषेणे॥ ८ ॥। 

देववत्‌ प्रणमन्त्येनं गहयन्त्यपि कर्मिणः 

भ्रियाभ्रियेषु विरसो हर्षोह्न गो न वेक्त्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 

एवं जगति मुक्तात्मा प्रवृत्ति-नियमं बिना । 

'निरीहो निर्मंमो एकामः प्रारब्ध यापयन्‌ स्थित: ॥ १० ॥ 


:भवेत्‌ समाधिरष्टाड्रः तान्यंगानि निबोध मे 
पातज्ञलछे योगशार्त्रे समाधिरुपब हित३॥ २१॥ 


यमाः सत्य-ब्रह्मचयो इर्हिंसा 5स्तेया उपरिप्रहाः 

. “नियमाश शौच-सनन्‍्तोष-तप३-स्वाध्याय-भक्तय; ॥ १२ |। 

वेधीं भक्ति तु शाण्डिल्यः साड्रोपासनम न्रिज: 

. ईश्वरपणिधानत्व पठत्यथोत्‌ पतल्लछि; ॥ १३॥ 

आसन सिद्ध-पद्मादि स्थिरं चित्तसुखावहम । 

समाध्यंगं क्रियारूपं बलकारि चिकित्सतम्‌॥ १४॥ 
प्राणायामास्तु घेरण्डसं हितायां यथोद्ता+ 


वाह्मास्ते ष्टविधास्त्वन्न सहजाभ्यन्तरोदया+ ॥ १५॥ 
निषेधनं प्रपत्बस्य रेचकाख्य; समीरितः । 


अहम वास्मीति या चृत्ति: पूरको वायुरुच्यते ॥ १६ ॥ 


(मल 
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ततस्तदूबृत्तिनेश्चल्यं कुम्भकः परिकीत्तितः । 

प्राणायामों निरोधोड्यम्ज्ञानां प्राण-पीडनम्‌ ॥ १७ ४. 
चित्त देशेषु नाभ्यादिषट्सु बद्ध॒ तु धारणा। 

ध्यान दशेन--हृम्दृश्य-प्रत्यवस्येकतानता ॥ १८ 
सबिकल्पः समाधिस्तु द्विविधो <ह्ृतभावनः । 
अद्वेतावस्थितिश्चैव निर्विकल्पस्ततो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सविकल्पोप्युभयथा योगिवयं; समाहितः । 

आदय शब्दानुविद्धोडन्योडननुविद्धश्व शब्दतः ॥ २० ॥ 
जप-मन्त्रानुग-प्राणः प्रथम; सक्रियात्सना । । 
शब्द-शून्ये दस्पशे-योगे द्वितीये निष्क्रियं मनः ॥ २९ ॥* 
ध्यातू-ध्यान-ध्येय-रूप-त्रिपुटी-सहितं यदा । 
वितिष्ठतेडन्तःकरंणं तदा स्थात्‌ सविकल्पकः ॥ २३ ॥. 
तदेवेत्यथे-निर्भासं जिपुटी-भान--वर्जितम्‌ । 
निवोण-दीपवब्चित्तं निर्विकल्पक इष्यते ॥ २३ ॥॥ 
प्रतिबन्धास्तु चत्वारो लयो विज्ञेप एव च। 

कषायश्च' रसास्वाद; समाधिस्त निरुध्यत ॥ २४ ॥. 
रूय आहलूस्य--निद्रादि प्रत्यन्त/करणप्लवः । 

अज्ञाने वृक्त्युपादाने मनस्तेनेय छीयते ॥ २५॥। 

लयात्तु वृत्ति संयम्य कुययांद्‌ ऋक्ममुखीं यमी | 
चित्तसम्बोधनं हा तद गोड़पादेरुदाह्तम्‌ ॥ २६ १॥ 
विक्षेपो वृत्तिवैरूप्यं श्येनाद्‌ भीता कपोतिका । 

यथा स्व्वायतनं गत्वा मीलननयनकातरा ॥ २७॥ 
निदृत्ता अस्यते तददू मनोवृत्तिश्रेमाकुला | 

विमूढ़ा कामग्रोहायेलध्य--भ्रष्टा विषीद्ति ॥ २८॥ 
तस्मादेकान्त _आसीनो विक्षेप॑ विमजेद मुनि।। 
दूरे स्थात्‌ सवेभूतेभ्यः स्पशों उप्येनं विदूषयेत्‌ ॥ २९ || 
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राग-ह्ृषज-संस्कारा: कषाया बाह्म-सुक्तिजाः । 
आन्तरास्तु मनोराज्य-भाविनः शोक-हछेंतवः ॥ ३० ॥ 
कमो ग्निवात्यास्ते वृत्ति शान्तां चपलयन्त्यहो । 
सकषायस्य चित्तस्य काषाये; कि प्रयोजनम्‌ || ३१ ॥ 
क्षिप्ता मूढा च विक्षिप्ता सेकाग्रा निरुद्धाडपि च | 

'पव्म्वधोक्ता योगशा््रे ह्मन्तःकरण-भूमिकाः ॥ ३२॥ 

'विक्षिप्ता तन्न युज्येत सक्त्वावेशात्‌ समाधिना | 

'महावाक्य-हदृढावेशात्‌ कषायान ग्लपयेदू बुधः ॥ ३३ ॥ 

 रसास्वाद: त्वलंबुद्धि! शोकनाशेन या भवेत्‌ । 

'नष्टे बिषधरे विघ्ने निधिलिप्सोर्निसुय्यमः ॥ ३४ ॥ 

यहा सोपाधिकानन्द- रसास्वादात्‌ क्रताथताम्‌ । 
त्यक्त्वाजुपाधिकानन्दे निर्विकल्पः प्रजायते ॥ ३५ ॥ 
'समाधिरन्त/करण-परिणामः सुषुप्तिवत्‌॥। 

'सुषुप्तो छीयते बृत्तिरिह त्वाप्मप्रकाशिनी ॥ ३६ ॥ 
'तक्त्ववित्तु न कमभ्यो ध्र्‌वं नियतजीविकः । 

'तुल्ये श्रारब्धवशगे मभिक्षाशन-नुपासने ॥ ३७॥ 
'सब्य्चितं विद्यया छित्त्वा दृग्ध्याउडगामि फलादयम। 
'क्रियमाणेष्चनध्यासः स्पन्दते भोगनिभेरः ॥. ३८ ॥ 
'योगानबहुमन्वानस्तत्त्वदृष्टि गुरोः पुरः |» 
अनुत्कान्तेन्द्रियप्राणो लीनो त्रह्मण तत्क्षणात्‌ ॥ ३९॥ 
'डपासनाक्रमेणान्यो 5दृष्टिगंगामुपाश्रितः । 

'ध्येयं ब्रह्म आप्तुकामों गतो.5हंँग्रहचिन्तनात्‌ ॥ ४० ॥ 
'तकद॒ष्टिस्तु वेदाप्ता5नुमानैः कृतनिश्चयः । 

'चाडसये व्यवहारे च' ब्रह्म-चिन्तन-तत्परः ॥ ४१॥ 
हीर3०५8 विदुषां गोष्ठीं तरद्मवादी वितर्कबिल । 

जवादः कबीनाख्य मुमुचे शास्बवासनाम्‌ ॥। ४२॥ 
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पुत्रशोकाकुछो राजा शुभसन्ततिरथ वित्‌ । 
. मन्दू-बैराग्य-विधुरो न त्यक्तुमशकद भवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स पण्डितान्‌ समाहूय सभायां वेदपारगान | 

पप्रच्छ को नु देवानामपरोक्षो महेश्वरः | ४४ ॥ 

विष्णं वेष्णव एवं शाश्वतधिया शेव३ शिठ्॑ कारणम्‌ । 
शाक्तः शक्तिमभीष्टदां प्रणमति श्रेयो इपकष वदन | 
'सिद्धथर्थी गणपं कविर्दिनकृतं नान्यस्प्रहः सेवते । 
सेदआहितया निमग्नहृद्यास्तीणों न मायाणंबम्‌ ॥ ४५ |। 


मिथ्याज्ञानादाकुलात्मानमारात्‌ 
प्राप्रस्तातं तकदृष्टिगेनान्तात्‌ । 
छिक्तवा दुःखं मायिक कमंभीरु- 
त्रह्माहुतं निश्चिताथ वभाषे ॥ ४६ | 
कर्मोपनीतमपि गासनया प्रशान्त 
राज्योपभोगमनुशास्ति पितुर्निदेशात्‌ । 
शेष॑ व्यतीत्य किछ कुण्डरि-कब्चुकाभम्‌ । 
लेसे समस्त-भव-कमे-निदान-मोक्षम ।।४७॥ 
रव्नाकरोडयं विद्यानां वादानां लऊबणाकरः 
खुधाकरः पण्डितानां विचारास्त-सागरः ॥ ४५८॥ 
संस्कृताब्बे: समानीता भाषायां सूक्तिशुक्तिकाः 
चाभ्यो मोक्तिकमादातुम्‌ अनुवाद: ऋतो मया ॥ ४५ ॥ 
करुणा-कणिका यस्य शेमुषी-सरसीरुहंम्‌ । 
'विकासयति त॑ बन्दे शाखलोचनदं ग़ुरुम्‌ ॥ ५० || 
सदीय॑ तस्य सेवायां ददता कि बहु कृतम्‌ । 
आअतदीयो महामोहो यतस्तस्म निवेद्ति; ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीस्वामी-विद्यानन्द्कृतः सप्तमः तरंगः सम्पुण गा 
रा 


'शिलामाडहुरारवाजलक 


है 
ही. 
ग 


इस पुस्तक के संबंध में 


१--मुझे खुशी है कि यह अनुवाद परमहंस स्वामी 

जेसे अधिकारी विद्वान द्वारा श्रस्तुत हुआ है । इसके साथ जो 

पादटिप्पणियाँ दी गई हैं; उनमें कतिपय आवश्यक विषयों [का 

तकयुक्त स्पष्टीकरण किया गया है, जो लेखक के गंभीर अध्ययन 
का परिचायक है। .... .... .... | 

आत्मनिष्ठा तक मनुष्य को पहुँचाना वेदांतशाख्र का मुख्य लक्ष्य 

है। यह अनुवाद हिन्दी-भाषावित्‌ तमाम जिज्ञासुओं और साधकों 

के लिए इस काय में बहुत सहायक होगा; इसमें मुझे कुछ संदेह नहीं । 

-हरिभाऊ उपाध्याय 


२- आधुनिक ढंग के ठीक, पूरे और स्पष्ट व्याख्यात्मक वार्तिक 
की बहुत आवश्यकता थी। आपने इस आवश्यकता की इतने सुन्दरढंग 
से पूर्ति कर के हिन्दी-जनता का बहुत उपकार किया है। इसमें संदेह 
नहीं कि आप इस सटिप्पण अनुवाद से हिन्दी की श्री-बृद्धि होगी । 

--रामचन्द्रवम) 


.. रै-कई बार विचार-सागर, वाँचने को जी छलचाया ; पर पुराने 
ढर्‌ की वह भाषा बाधा बनकर खड़ी' हो जाती रही । ,अनुवादक ने 
डुलभ हट मकर व्ड्क्ल बना दिया हे | ह 


कु] 


--विश्वनाथ | 


। रा श्छ्केट्दास जी जीवित होते तो उन्हें अवश्य 
डाक्टर बातो भाषा पुरानी होने के कारण इस नये 
युग के हि” ई(£समझन। | महान्‌ क्लेश था। इस क्लेश को दूर 
किया हमारे सैइसाषापत8जी ने | में अपने पूरे अनुभव के आधार 


०० कच्क क 


नुवाद सभी दृष्टियों से बहुत ही सुन्दर हुआ है । 
कक --थोगीन्द्रानन्द 


यह अँ 


ए) शक. + चछ- 
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नंगम-चिन्तानिका में से 
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 १-खाते समय जिसकी दृष्टि अपने पेट की 
ओर रहती है; वह पशु और खाते समय 


जिसकी दृष्टि दूसरे के पेट की ओर 
रहती है, वह मनुष्य । 


-प्रिचित हो जाने पर तो कुत्ता भी नहीं 
कायता । यदि कोई परिचित मनुष्य 
को कायटता (ठगता) है तो उसके मनुष्य 
होने में संदेह है । 

-यदि अंगताप हो तो भोजन में रुचि नहीं 


होती और यदि अनंगताप हो तो भजन 
में रुचि नहीं होती । 


४-अपने पर अपना अंकुश शात्मा की 
उन्नति करता है ओर अपने पर दसरे का 
शंकुश आत्मा की अवनति करता है। 
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